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भथस सगं १--१४ 
ननि से भगत श्चौर शच्रन्न। श्रीयसचन्द्रजी के गुणा 
का वणन ] श्रीरासचन्द्र जी को युवराञपद्‌ पर अशिपिरः 
करते" दी महागज दशरश्र दी अ्भिततापा । तन्ुलार 
समस्त राञाय्रो को अन्नेन्या मे बुला 
दूस समं १५--२६ 
सतारयाज दशत्यक्ा दरवार । सभ्यो वे नाथ सुदायज 
दशरथ ननं पदगरो तथा रूः ऊ प्त्मल दा मच्रिखे 
दास श्लुखादय एव श्रीरामचन्द्र जी की प्रश्‌ । 
तीशा गं २६--४० 
तशु दद्चिष्ठ्‌ जी की अलु पति के अचुसार अग्न 
ग तैयास्ििं कण्से के लिए सहारा दशग्यन्य च्ण्नै 
सघरिये को श्नान्ा। युमन्न ग र्षदास्न्द्र जी को महा- 
` राज दशरथ रे महल से िवा लाना चौर महाराजसे 
मिलकर, श्रीससचन्द्र जी का पने भवन को तौर जाना। 
चौथा सभं ` ७०--५१ 
महाराज दशरथ की आज्ञा से सुम्न का जाकर पुन 
श्रीरामचन्द्र जी को ल्िवा ल्ाना। महारज दशरथ का 
श्रीरामचन्द्र जी के भरति दुःस्वम्न का चृत्तान्त कथन । वह्यं 


(२ ) 


से निवत्त हो श्रीरामचन्द्र जी का अपनी माता कौखल्या 
के भवन मेँ गमन । वहां सीता, सुभित्रा नौर लकमण का 
समागम श्रौर उ्मसे श्रीरामचन्द्र जी का पने माची 
यौवराज्य पद्‌ पर अभिषेक करा व॒त्तान्त कहना । 
पच) सगं ५ १--५७ 
यौवराञ्याभिषेक सम्बन्धी पौरवाहिक कमानुष्ठान तथा 
-पुरवासियो का अानन्दोल्लास । 


चटा सगं | ५८--६४ 
अयोध्या मेँ देशदेशान्तये से लोगों का आगमन । 
सातां सगं ६५--७३ 


श्रीरामचन्द्र जी के युवराज-पद्‌ पर अभिपिक्त होने का 
सवाद्‌ सुन कर, मन्थरा का दु.खी दोना । 
आरो सगं ७४-- ८३ 
चुमाफिस कर मन्थरा द्याया कैकेयी का मन ज्लुञ्य 
किच्मा जाना) 
न्वं सगं ८४--१०१ 
सन्थृरा द्याया कैकेयी को महाराज के प्रतिज्ञात दो बयो 
का स्मरण दिलाया जाना 1 कैकेयी का दुःस्साहस । 
दश्बौँ सगं १०१--११२ 
दशरथ का श्रपने शयनागार मजाकसरकैकेयीकोन 


देखना । कोपमवन मे केकेयी को महाराज दशरथ का 
बहुत तरह समसताना । । 


भ्यारहवा सगं ११२- ११६ 
काममोदहित दशरथ से कैकेयी का दो बर मोगना । 


(३ ) 


बारहवा सगं ११९१५९१ 
दशरथ का परिताप च्रौर केकेयी से अनुनय विनय । 
तेरह सं १५११५४८ 


केकेयी का दशस्थ की प्राथेना को अस्वीक्रार करना 
अर महाराज दशरथ का दु.खी होना । 


चौदह सगं १५६--१७६ 
केकेयी का वरावर दशरथ से च्ुरोध करना । मदाराज 
फो.सोते हुए जान, घुमनत्र का उनको जगाना } कैकेयी के 
कहने से श्रीरामचन्द्र जी को चुलाने के लिए समत्र के 
स्थान का-डपक्रम । । 
पन्द्रह सगं १७६--१८& 
केकेयी के आज्ञा देने परमी सुमंत जी क्रा महाराज 
दशस्थे कीश्चाज्ञा की प्रतीका करता चौर महारज की 
चाजा पाने पर सुमंत्र का श्रीरामचन््रजी के मवनमे 
प्रवेश । 
सोषा सर्म १८६--२०१ 
“पिता जी तुमको देखना चाहते दैः "मन्न का 
श्रीसमचन्द्र जी से कहना ओर श्रीसमचन्द्र जी का च्रपने 
पिता जी के भवन की चोरं प्रस्थान । 
उत्रहवां सं २०१--२०७ 


मागे अ लोगों के द्वारा श्रपनी प्रशसा सुनते इए 
भीरामचन्द्र जी का पिता जी के भवन में प्रवेश । 
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भटारहवौ सभं २०७--२१७ 
श्रागामचण्द्र जी देः प्रणाम कर्ने पर महाराज दशरथ 
का शोकान्वित होना । तव महारज कै शोकान्वितत होने 
कै पिप्य मँ श्रीरामनचन्द्रजी का केकेयी से कार्ण 
पूछना । उत्तर मेँ केकेयी "का श्रीरामचन्द्र जी को अपना 
ऋअथिप्राय वत्तलाना। 
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क) ¢ 
उद्ीश्व। संगं २१७-२२७ 
श्रीरामन्न्द्रजी काकेकेयी केदोनो देरोका चत्तान्त 
सन, प्न माता चनद्धस्या के मदयन ते गनन। 


वीवो सगं | २२७--२४१ 
हव्म करती हद जननी को देख, श्रीराम जीजा 
उनसे अपदे ट-गरान की वात कहना, {जसे सुर कनैख्ल्या 
कानी ना । 
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वकी २४ १-- १५६ 
त्च द्वात महाराज द्राग्य की निन्दा करिण जाना) 


~~~ न चतत =>-टः> एत्र 26 
तदद्‌ ग तधा न (सण >: चद्त संन पर्‌ ख, पक्त्र 


गीरव के चुरोव से श्रीरामच्द्धडी काउनधीनो क 
चहल न सालन] 
मुधा रन २६०- २६५७ 
भास्य।का लिख चसिट हू“ कर, #सासचन्य 
1 लच्‌ को धीरय केजाना। 
न सभं 
तरवा पर २६७--२७८ 


उत्तर मे लद्गण जी का कहना करि, पुस्पाथं क सामने 
भाग्य कोड वस्तु नदी है चौर पुरुपार्थं हाया श्रीरामचन्द्र 
जी को वन जाने सरे रोकने का प्रयत्न श्रना । 


ष र्‌ २८ 
चौवीसर्ी खः २७८-२८७ 
षे पुत्र! तू जं जायगा वही मै भीतेरे षी 
चलली" य्ह कहती इई माता कौसल्या का श्रीरामचन्द्र 
जी का पातिन्रव धमं की उच्छृष्टता क कटना क्रि 
खियो के लिए पविपरिव्याग से वदद र रौर कोड निष्टुर 
कमे नदी है । 
पच्चीसवो' सगं २८७ -२६& 
कौसल्य) द्वारा श्रीरामचन्द्र जी कां स्वस्तिवाचन किरा 
` जाना। 
छव्वी्वो सभं २६६२३०८ 
श्रीरामचन्द्र ओर जानकी जी का परस्पर्‌ कथोपकथन 
च्रौरसीताजी को श्रीरामचन्द्रजीका हितोपदेश चनौर 
वनम रहने के समय जानकी जी का अयोध्या मे 
कन्तेन्यानुष्ठान पालन करने का उपदेश । 
सत्ताईसवो सभं २०६-३१५ 
धति के साथ वन जाते के क्तिए सीताजी का श्रीराम- 
चन्द्र जी से याचना। 


अहाह्सवो सं ३१५-२२१ 
वन क कष्टो का विशद रूप से वणेन कर, श्रीरामचन्द्र 
जीका सीता को वन चलने से रोकना । 
उनतीसर्वो सगं २२२-३२७ 


भीरामचन्द्र जी के साथ वन मे चलने के लिए चिन्तित 
एव उरसुक सीता को धीरामचन्द्र जी का समाना । 


4.8. 9 


तीस सगं ३२८--३४० 
सीता. का श्रीरामचन्द्र जी की बातों का उन्तर देते इए 
करट कहीं उन पर श्माक्तेप करना । सीता की शोच्य दश्चा 
देख, श्रीरामचन्द्र जी का त्रपते साश्र चलने की सीताको 
छ्सुमति प्रदान करना, तव सीता का वनगमन की तैधारी 
करना यौर दानादि देना । 


इकतीसं सगं ३४०--३४८ 
भाईके साथ जाने के लिए लद्मण की श्रीरामचन्द्र 
जी से प्रार्थना , प्रथम श्रीरामचन्द्र जीका उख प्रार्थना 
को अस्वीटतत करना ¦ किन्तु पीट से लदमण की च्रपने मेँ 
पूणे भक्ति देख उनको अलुमति देना । तब लदसण॒ का 
आयुधादिको को साथ मे ज्ञेना। श्रीरामचन्द्रजी का 
अपनी समस्व वस्तु को, लोगो को दे डालना । 
वर्तीं सगं ३४६--२६० 
ठान देने.के लिए श्रीरामचन्द्र जी के आजानुसार 
लददेमण का सुयज्ञ को जाकर लाना । दान पाकर सुयन्न का 
श्रीमचन्द्र जी को आरीवौद्‌ देना । तद्नन्वर्‌ किसी एक 
अति द्‌'रद्र ब्राह्मण का दान मोगने के लिए श्रीरामचन्द्र 
जी के समीप आना श्रौर इच्छित दून पाना। 
तेतीसर्ां सगं ३९०-२६६& 
दानादि कर्मा से निश्चित्त हो, सीता लदेमण सहित 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रस्थान करने के पूवं पिताजीकै 
देशेन करने को उनके भवन मे गमन । श्रीरामादि को, 


छन्नचेबर रदित श्मौर पैदल गमन करते देख, पुरबासियो 
का दादाकार करना । 


( ७ ) 
चौतीस्वो सगं २६६३८५४ 


समत्र का दशरथ जी को श्रीरामचन्द्र जी के श्नागमन 
की सूचना देना । श्रीरामचन्दर्ी को देखने के पूवे दशरथ 
जीका श्रपनी खव रानिर्यो को च्रपने पास वुलवा लेने 
की समत्र को आना देना, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी को 
अपने पास बुलवाना । फिर श्रीरामचन्द्र जी को चनगमन 


के ल्िष्‌ उद्यत देख, रानिर्यो सहित मदारज दशरथ का 
रुदन करना | 


पतीस सगं ३८४-३६३ 
उस समय सुमच्र का केकेयी से कटु वचन कदा । 
त्तीसवों सं ३६३-४०२ 
श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जने केलिए चतु- 
रद्धिणी सेना तेयार करवाने की सदाराज समत्र को 
आना । तव एक अङ्ग से दीन राज्यके लेनेके लिए 
अनिच्छो प्रकट कर, केकेयी का दशरथ को श्रस्मजा- 
पाख्यान सुनाना । 
सेतीस्वो सगे ४०२-४१२ 
श्रीरामचन्द्र जी का च्रपने साथ सेना ले जाना 
अरवीकार करते हए चनवासोपयोनी चल्कल, खन्ता 
रादि वस्तु के लिए प्रा्थन। करना श्रौर कैकेयी का 
उन चस्तुश्रो कोला कर उनको देना। चीर वल्कल 
पहनने मे चपट जानकी को श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उनका 


पहनाया जाना देख, अन्तःपुरबासिनी लियो का विलाप 


करना । तव छलगुरु वसिष्ठ का कैकेयी को फटकारना 
र धिक्ारना । 
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अरदीसवो सभं ४ १२--४१७ 
अन्त.पुरनिचासिनी लियो के चिलाप को सुन अच्यन्त 
डुःखी महराज दृशस्थ का केकेयी से प्राथेना कर, सवय 
विलाप करना । तदनन्तर पुत्रशनोफ से कानर माता 
कौसल्या की र्ता करने के लिए श्रीरामचन््रजी की 
मदारार ठशरथ से प्राथना। 
उनतालीसयो सगं ४१७--७२८ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन, महाराज दशरथ का 
विल्लाप करना । महाराज की आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्र 
जीकोले जाने के लिए सुमच्र कारथ लाना। मह्यराज 
की आज्ासे कोठारी कासीताजी कोवख्र भूपणदे 
देना । कौसल्य्रादि सासो काउस समय, सीताजीको 
समयोचित धर्मापदेश्च । सीताजी का, सासोके कथन 
का अजुमोदन करना । श्रीरामचन्द्र जी का मात्ताञ्मोसे 
वनगमन की प्माज्ञा जेना । 
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चालीसा सगं ९२८---४४१ 


खमित्रा का लदमण॒ जी को उपदेश विशेष । सुमत के 
लाए हुए रथ पर श्रीरामलदमख सीता का सवार हयो करः 
चवनगमन ! रथ के पी पुरवासियो का दौड़ना । श्रीराम- 
चन्द्र जीकारथके पीट माते हुए पिवा तथा मच्रियो से 
लोट जाने की प्रार्थना। 


इकतालीसर्वां सं ४४२--७४७ 


श्रीरामचन्द्रादिं के वनगमनानन्तर अयोध्या के मनुष्यो 
तथापशुपर्ियो की शोकावस्था का वर्णन । 
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व्यालीव सग ४०७--७५६ 
शीरामचन्द्र के पील जाते हण शशोकान्वित जमीन पर 
गिरते परते हए महाराज दशरथ च्म ककेयी के प्रति तिर- 
स्वाप्पूणं वचन कहना । वनमे रने बि चषक 
स्मरण कर, कासल्या का कैकेयी के साथ कथेपकथन। 
दुखी महाराज दशरथ का कसल्या के भवनम जाकर 
रहना। - 
तेतालीसषो सं ०५६--४६२ 
पलग पर लेटे टए एव शोकाकुल महाराज से कौसल्या 
जी कापद्धना करि, मे रपत पुत्रको च्रव फिर कव देखी 
र कल्या विलाप । 


चावालीसर्वो सग ४६२--४७० 
पुत्रणोक से विकल कौसल्या ज, धो स॒भित्राजोका 
धीरज ववाना। 


पेतालीसरवो सगं ४७१--४८० 
` श्रीरामचन्द्र जी का प्रजाव्गं को लौटाने के किए प्रयत्न 
करना । पुरवासिय्ा सहित श्रीरामचन्द्र जी का तमसा नदी 
के तट पर पहुंचना । 


चियासीस्वो सर्भ ४८ ०--४८८ 


तमसातटवर्तीं वनम पर्व कर, शीरामचन्द्रजीका 
लच्मण जो के साथ वार्तालाप । सन्त्योपासन करने के 
बाद सुमच्र श्चौर लच्सण जी का श्रीरामचन्द्र जी के लेटने 
के लिए पत्तोका विद्धौना तैयार करना । अयोध्या को 
लोटाने के लिए, सोते हृष पुरवासियो को तमसातट पर 
चोडकर, श्रीरामचन्द्र जी का रागे वदना । 


( १० ) 


सैतालीसबौं सगं . ४८६--४६ं 
श्रीतमचन्द्रजी को न देख, तभ्रसा तीर पर पड़ हुए 
पुरवासियो का निद्रा कीं निन्दा करते हए विविध प्रलाप । 
श्रीरामचन्द्र जी का पता न लगने पर पुरवासियो का 
अयोध्या को लोट जाना । 
घ्यड तालीसं सभं ४६४--५०३ 
अयोध्या पर्हुचते पर प्रवासियो हारा कैकेयी की निन्दा 
शर्मा जाना श्नौर श्रीरामचन्द्र जी के गुणौ की प्रशसामें 
परस्पर सवाद्‌ । 
उन्‌चास्वा सभं ५०३--५०७ 
अपने राज्य की खीसा को पार कर, रास्ते मे जनपद- 
वासियों के मुख से दशरथ श्नौर कैकेयी की निन्दा सुनते 
हृष श्रीरामचन्द्र जी का सरयूतट पर पर्ुचना । 
पचास सं ५०८-- ५२१ 
दक्तिण की ओर जाते हए श्रीरामचन्द्र जी का अयोध्या 
से चिदा मगना । तदनन्वर श्रीरामचन्द्र जी का गङ्धातट- 
वर्ती शशज्गवेरपुर म परह चना रौर वहो गुह से भेट दोना 
श्योर गुह्‌ हाया उनका सत्कार किञ्मा जाना । 
इक्यावन सं ५२२१५२८ 
सीता जी श्रौर श्रीरामचन्द्र जी के सोते समय, भमै 
पहर दृगा"--यद कते हए गुह से लकमण जी का 
वातालाप । 
वावनर्घौ सगं ॥ ५२६--५५३ 
नाच त्रे सवार होने ऊ पूवे अपने चिरह्‌ सें विकल, 
समत्र को चिविध वास्या से धीरज वेधा, श्रीरासचन्द्र जी 


(4...) 


का उनको अयोध्या को ललौटाना ] चनवासोचित जटा 
वोधना । गुह फी लाई हई नाव पर वेर, श्रीरामचन्द्रादिं 
कागङ्धाके उस पार जाना। 
पनवां सगं ५५४-५६२ 
वटवक्ञ के नीचे चैठे इए शीरामलदेमण का सवाद्‌ । 


ल्मण को बय से लौटाने का प्रयत्न करते हृए श्रीराम- 
चन्द्र जी के प्रति लद्दमण जी की उक्ति] 


अयोध्याकाण्ड के पृवाद्धे की विपय-सूची 
समाप्त इह । 


॥ श्री ॥ 
न 
श्रीसद्रारायाणपारायणोपक्षमः 
[ नोट-सखनातनधमै के श्रन्तर्गत लिन वेहिकमभ्प्रटायो मे 
श्रीमद्रामायण का पारायण करने ~ निगम हं, उन्दी खभ्च्रदायों > श्रनु्ार 
उपक्रम श्रौर समापन क्रम प्रस्येक खण्डके प्रादि श्रौर श्रन्तमे क्रमश. ˆ 
दे दिष्टगरएदह।] 


श्ीतैप्ठवसरप्रदाय्‌ः 
~ ह (द. 

कूजन्तं राम रामेति सधुर सधुसात्तरम । 
श्रारख कचिचाशासा वन्दे वाल्नोकिकोकिलम्‌ ॥१॥ 
वाल्मीररयुनिसिहस्व कवितादनचारिणएः। ` 
श्यणटन्यासशथानाद्‌ को = या्तिष्परां गतिम्‌ ॥२॥ 
य पिवन्सरच रामचरिताखनसागरम्‌। 
अतृपतस्त सुति वन्दे प्राचेत्तसमकल्मपम्‌ ॥३॥ 
गोष्पदीदरतवारीरा मशक्ीकृतरात्तसम्‌ । 
रासाचणमहामालारलन बन्देऽनिलास्सजम्‌ ॥ ४! 
अ्ञनानन्दन वीर जानकीशोकनाशरानम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तार वन्दे लद्भाभयङ्करम्‌ ॥५॥ 
सनोजव मासुततुस्यवेग 


जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वात्तास्मञ वानरयुथमुख्य 
श्रीरामदूत शिरसा नमासि ॥8॥ 


( २) 
उद्य सिन्धो; सलिलं सलीलं 
यः शोकवह्ि जनकात्मजायाः । 


आदाय तेनैव ददाह लङ्का 
नमाभि त्त प्राञ्जक्िसञ्जनेयम्‌ ॥७॥ 


आञ्जनेयसत्तिपाटलाननं 
काच्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ | 
पारिजाततरमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥म॥। 


यन्न यत्न रघुनाथकीर्तनं 

तन्न तन्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूखंलोचनं 

मारुति नमत रान्ञसान्तकम्‌ ॥६॥ 


वेदवे परे पसि जाने दशरथात्मजे । 
वेद्‌: प्राचेतसादासीत्साक्ञाद्रामायणात्मना ॥१०) 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 

समसधुरोपनताथे वाक्य बद्धम्‌ । 
रघुचरचरितं युनिप्रणीतं 

दशरिर्सश्व वधं निशामयध्वम्‌ ॥११॥ 
श्रीराघवं दशरथार्मजमप्रसेयं 

सीतापति रधुज्कलान्वयरत्नदीपम्‌ । 
पजायुबाहुमरविन्ददलायतान्त 

रास निशाचरविनाशकरं नमाभि ॥१२॥ 


वेदेदीखदितं सुरद्रमतनज्ते हैमे मष्टामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये बीरानने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 


अग्रे वाचयति प्रभन्जनदुते तत्त्व युनिभ्यः पर 
च्याख्यान्त भरतादिभि. परिवृत राम भजे श्यासलम्‌ ५१३॥ 


~---.© -- 


साध्वसम्भरदायः 


शुक्लाम्बरधरं विष्ण शशिवणं चतुर्भुजम्‌ । 
भसन्नवद्न न्यायेत्सवेविष्मोपशान्तये ॥१॥ 
लच्मीनारायण चन्दे तद्धक्तप्रचरो हि यः। 
श्रीमदानन्दवीर्थाख्यो गुरुस्त च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
चेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥३॥ 
सवेधिश्चप्रशमन सवेसिद्धिकर परम्‌ । 
सवेजीवग्रणेतार बन्दे चिजयद्‌ हरिम्‌ ॥४॥ 
स्वांभीष्टप्रद्‌ राम सर्वारिष्टनिवारकम्‌ 1 
जानकोजानिमनिश बन्दे मद्‌ गुरुवन्दितम्‌ ॥५॥ 
छच्छम मज्धरहितमजड विमल रादा । 
आनन्दतीथेमतुल भजे तापत्रयापहम्‌ ॥६॥ 
दति यद्नुमावादेडसृक्रोऽपि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुजायते प्राज्ञमौल्ि" । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विषक्तं सन्निधि मानसे च ॥७॥ 
भिथ्यासिद्धान्तदुष्वाँन्तबिष्वसनविचक्णः। 
जयतीथाखयतरणिभोसता नो हृदम्बरे ॥२॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदैश्च गम्भीरै्बाच्यैसौनैरखरिडतेः 1 
गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीथेवाक्‌ ॥६॥ 
कूजन्त राम रारेति सधुरं सघुरात्तरम्‌ । 

मारुह्य कविताशाखां चन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥१०॥ 
वाल्सीकंसुनि सहस्य कथिठाचनचारिण 1 
ग्ण्वन्यमकथानाद को न यात्ति परां सत्तिम्‌ ॥११॥ 


क 


य. पिवन्सनत रासुचरितास्रतक्ागरय्‌ | 


श्दनसत सुनि दन्द प्राचेतस ॥१२॥ 
गोप्गनीदवनारीय मरा-भच्नसन्तयम्‌ 


। 
राना ख्णनगरासासारत्व दन्द्ऽचिलात्य्लपु ५१३ 


दल अनारन्द्‌न दीरं जारनीशोः्यःशनस्‌ | 
कमीशमन्हद्‌ नार यन्दे लङ्गाथयकरस्‌ ॥१४॥ 
यनोजव सारतदुल्प्वेनं 

गितेच्छिर पुद्धिमतां यरिप्ठम्‌ | 
वातास्नज दानरयुथ यख्य 

भीत पदुत श्विरखा नसानि ॥१९॥ 
उल्लङ्य सिन्भे. दति.ल खलीट। 

यः शाक्य ति जनकारसजाय।. । 
आदाय तेनैच ददाह लङ्का 

नमासि त प्रार्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥१६॥ 


आञ्ञनेयमतिपाटलानन 
काञ्चनाद्विकूमनीयवियहम्‌ । 


( ५) 


पारिजाततरूमृलवासिन 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१५॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतेन 

तत्र तच छतमस्तक्राञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपृखंलोचन 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥१८॥ 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दम्तरथात्मञे । 
वेद्‌ प्रचेतस्षादातीत्ता्ताद्रासायरणात्मना ॥१६॥ 
श्रापदमपहर्तार दातार सवंखस्पदाम्‌ । 
लाकाभिराम श्रीराम भूयौ भूयो नमाम्यदम्‌ ॥२०॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोग 
£ 

सममधुसोपनताथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरित मुनिप्रणीत 

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥२१॥ 


४ 


वैदेदीमदितं सुरद तले हैमे महामश्डपे 
मध्ये पुष्पफमासने मणिमये वीरासने छस्थितम्‌ । 
च्यमरे वाचयति प्रभञ्जनसुते तस मुनिभ्य' पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभि. परिवृत रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
चन्दे वन्य विधिभवभदेन्द्रादिवृन्दारकेन्दरः 
व्यत्त व्याप्न स्वगुणगणतो देशत. कालश्च । 
धूतावद्य सुखचि(तमयेमंद्गलैयु्तमङ्ञैः 
सानान्य मो चिदधदधिकं ब्रह्य नारायणाख्यम्‌ ॥२२॥ 


भूपारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चयेरलनं 
लीलारस्न जलधिदुदितुरदवतामोक्तिरत्नम्‌ । 


( & ) 
चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजघुरत्नं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मर्डले पुत्ररत्नम्‌ ॥२४॥ 
सहाञ्याकरणाम्मोधिमन्थमानसमन्दरम्‌। 
कचयन्तं रामक्तीतत्यां दलुमन्तसुपास्महे ॥२५॥ 
सुख्यश्राणाय भीमाय नमो यस्य सुजान्तरम्‌ । 
नानावीरुबर्णानां निकपाश्मायित वमौ ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूरणौनानमदाणंसे । 
उन्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्ान्धये नमः ॥२७। 
वाल्मीकेः पुनीयान्नो मदरीधरपदाश्चया । 
यद्‌ दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तणका इव ।!२८॥ 
सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणाणवे 1 
विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥२६॥ 
हयग्रीव हयग्रीव हयथ्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जह कन्याघरवाहवत्‌ ॥३०॥ 


~ य 
स्मातेसम्बदायः 


शुक्लाम्बरधरं विष्णं शशिवणं चतुर्भुजम्‌ । 

भसन्नवदनं ध्यायेत्सवेचिघ्रोपशान्तये ॥१॥ 

वागीशायाः सुमनसः सवोथानासुपकरमे । 

य नत्वा छृतजृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 

दोर्भियुक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्तमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पदूमं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरे ।` 


( ७ ) 


भामा न्देन्दुशद्कस्फदिकमणनिमा भासमानासमाना, 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३। 


। 
बरूजन्त राम रामेति सधुर मधुराम्‌ । । 
मारुह्य कविताशाखां वन्दे चास्सीकिकोकिलम्‌ 1\४॥ 


। 


वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
ग्ण्वन्यासकथानाद्‌ को न याति परा गतिम्‌ ॥५॥ 


य पिवन्सतत रामचरितामृतसागरम्‌। 
अतृ प्रस्तं युनि वन्दे ्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥६।। 


गोष्पदीशतवारीश सशकीकतराकसम्‌। 
रामायणमदामाललारल्न बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥७॥ 


अञ्जनानन्दन वीरं जनकीशोकनाशनम्‌ । 
करपीशमनक्ञहन्तारं बन्दे लङ्काभयकरम्‌ ।८॥ 


उज्ञद्वय सिन्धोः सलिलं सलील 

यः शोकवहिं जनकात्मजाया. । 
छ्ादाय तेनैव दद्‌।ह लंका 

नमामि तं प्राञ्जलिरन्जनेयाम्‌ ॥६॥ 


आञ्जनेयमतिपारलानन 
काच्चनाद्विकमनीयनिग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पचमाननन्दनम्‌ ॥१०॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीर्तनं 
तन्न तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( = ) 


वाप्य्रारिपरिपूर्णं नो चनं 

मारुति नमत रात्तसान्तरम्‌ ॥११॥ 
सनोज्ञव मासततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातास्मजं चानरयुथसुख्य 

श्रीरामदृत शिरसा नमामि ॥१२॥ 


य. कणौञ्ञलिसम्पुरटेरदरहः समस्यक्पिबस्यादरात्‌ 
चाल्मीकेवेदनारतिन्दग्ित रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याविजराविपत्तिमरणेरत्यन्तसोपद्रव 

ससार स विद्ाय गच्डति पुमान्विष्णोः पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 


तदुपगतसमासलसन्वियोग 
सममध्ुरोपनताथेवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरित शुनिभ्रणीत 
दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 


वाल्मीकिगिरिखम्भूता रामसागरगाभिनी । 
पुनातु युवन पुण्या रामायणमहानदी ॥१९॥ 


श्लोकसारसमाकीणं स्गकल्लोलसंङ्लम्‌ । ` 
काण्डम्रादमहामीन वन्दे रामायणाणेवम्‌ ॥१६॥ 


वेदवे पुरे पशि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्ा्ताद्रामायणात्मना ॥१५॥ 


वैदेदीसदित्र सुरद्रमतल्ते हैमे सहयमण्डपे 

मध्येपुष्पकमासने मणिमये बीराखने सुस्थितम्‌ । 

ग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्तव मुनिभ्यः पर 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


(६ ) 


वामे भूमिदुता पुरश्च दलुमान्पश्वात्सुमित्रामुतः 
शयुघ्रो भरतश्च पाश्वढलयोवाय्वादिफोणेपु च । 
सुप्रीवेश्च विभीपगाश्च चुवराद्‌ तारामतो जाम्बवान 
मध्ये नीलसरजऊामलर्वि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१६॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलदमणाय 
देव्य ख तस्यं जनकार्मजायै | 
नमोऽस्तु ग्दरेन््रयमानित्तभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकंमगदुगसणे यः ॥२०॥ 


--ध्रु"-- 
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सप्रयोध्याकाण्डः 


~~ © {-- 


गिता मातुलङ्कलं भरतेन महात्मना । 
श॒नुष्नो निस्यशन्रुष्नो? नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥१॥ 


मदात्मा मरत जी ननिदहात्त जाते ससय जितेन्द्रिय शत्रून्न जी 
करो बड प्रेम से अपने साथ से गए ॥१॥ 


स तत्र न्यवसदश्रात्रा सह सत्कारसक्कतः । 
सातुलेनाश्वपत्तिना पुत्रस्नेहेन सालितः ॥२॥ 


मरत जी पनी ननिहाल मे शचरघ्र सहित बड़ी खातिर 
कै साथ रहते ये। उनके मामा अश्वपति, टो्नो भाश््यो पर 


पुत्र के समान स्नेह रखते श्र सवे प्रकार से उनका सन 
खते थे ॥२॥ 


तत्रापि निवसन्ता ता तप्यमाणा च कोामतः। 
भ्रातरो स्मरतां वीरे द्धं दशरथं दपम्‌ ॥२॥ 
# पाठान्तरे--“न्तडा नधः. 1 


१ नित्यशचुप्र-निस्यश॒त्रवो जनेन्टरिया्ि, तान्‌ हन्तीति शच्रप्र" । 
ईन्द्रियनिघ्दवान्‌ । { गोऽ ) 


य अयोध्याका्डे 

सच प्रकार से सन्तुष्टं रखे जाने पर भी दोनो वीर भादयो 
को ( प्रायः ) अपने बद्ध पिता महाराज दशरथ की याद आया 
ही करती थी ॥३॥ 


राजाऽपि तो महातेजाः सस्मार भोषितांः युतो । 
उभौ भरतरत्रध्नौ महेन्दरवरुणोपमो ॥४॥ 


महातेजस्नी महाराज दशरथ भी " महेन -श्रौर. वरुण के 
समान, परदेशगत राजकृमासे को ( अकसर ) स्मरण किञ्या करते 
थे ॥भो 


सवं एव तु तस्येष्टाथलारः पुरुषषभाः 
स्वशरीराद्दिनिशे्ाथस्वार इव बाहवः ॥५॥ 


यद्यपि श्रपने शरीर से निकली हुदै चार वोह की तरह चायो 
रेष्ठ साजक्कमार महाराज दशरथ को प्थारे थे 1५॥ 
तेषामपि महातेजा रामों रतिकरः पितुः। 
स्यं भूरिवं भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥६॥ 


तथापि उन चासं मे महातिजस्वी श्रीरामचन्द्र जी पर महाराज 
दशरथ का अत्यन्त अनुराग था, क्योकि वे. बह्मा. के समान्‌, सब 
प्रारियो से वद्‌ कर अतिशय गुणवान्‌ थे ॥६॥ 


हि देवेश्दीणस्य रावणस्य वधार्थिभिः । 
शर्थितो मुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥७]। 


१ भोषितो-देशान्तरगतौ । ( गो° ) 


प्रथमः सगः ३ 


( श्रीरामचन्द्र जी के च्रतिशय गुणवान्‌ दोने का कारण यह 
„ था किं, ) श्रीरामचन्द्र जी स्वय सनातनपुरष विष्णु भगवान्‌ थे 
जो देवताश के अलुगोध से, नैसर्गिक गवं से सारे जगत्‌ का 
विनाश करने बलि रावण कानाश करने को अवतीणे इए 
थे ॥७॥ 
कौसल्या "श्म तेन धत्रेणामिततेनसा । 
यथा वरेण देवानामदितिवेजरपाणिना ॥८॥ 
रेखे पार तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी को प्राप्त कर कौसल्या जी 
वैसे ही सुशोभित हद थी, जैसे श्रदिति इन्द्र को पा कर ॥५॥ 
, ख हि क्वीर्योपपन्नथ रूपवाननसूयकः । 
£ ०, दशरथो 
भूमावनुपमः सचगुणेदशरथोपमः ।६॥ 
शओरामचन्द्र जी अत्यन्त रूपवान्‌ महावीयंवान्‌, दुगुणो से 
रहित इस प्रथिवोतल्ल पर॒ एक अद्वितीय राजपुत्र थे । अर्थात्‌ 


उनकी जोद़ का दूसरा कोड न था । बे पिता के समान शुखशाली 
ये ॥६॥ 


,. स तु नित्य पशान्तात्मा मृदुपूतर भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं परतिपद्यते ॥१०॥ 
वे खडा प्रशान्त चिन्त रहते, सदा सब से मधुर वचन बोलते 
थे, यदि उनसे कोद कठोर घचन बोलता तो भी वे उत्तर में फोई 
कड्वी वात नदी कढते थे ॥१०॥ 
कथश्चिदुपकारेण इतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां चतमप्यारमवत्तया९ ॥११।। 


१ श्रात्मवक्तया--वशीकृतमनस्कतयेत्यथेः । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“रूपोपपक्ञश्च । 


र रयोध्याकार्डे 


थोड़े भी उपकार कोवे बहुत मानतेथे, वे च्पकार करने 
वाले के सेको अपकारोको भीमनमे नदीं रखतेथे अर्थात्‌ 
भूल जाति थे । अथात्‌ वे श्रपने मन पर इतना अधिकार रखते 
ये ॥११॥ - 
शील ज्ञानटृदधैवंयोददधथ सजञ्जनैः । 
कथयन्नास्त वै नित्यमस्योग्यान्तरेष्वपि ॥१२॥ 
जब उनको अख श्ल के अभ्यास से अवकाश मिलता, तव 
वे उख ्रवकाश काल मे सदाचारी, ज्ञानी ओर वयोष्ढ॒सञ्जन 
जनो के पास बैठ कर वातचीत करते थे । ( अर्थात्‌ उनको अच्छे 
लोर्गोका सग दी अच्छा लगता था; उन्दः कुसंग पसन्द न 
धा ) ॥१२॥ 


ुद्धिमान्मधुराभाषी पूवंभाषी भियंवदः। 
वी्ैवान्न च वीर्यं महता स्वेन गर्वितः ॥१३॥ 


वे स्वयं बड़ वुद्धिमान्‌, कोमल वचन ब्रोलने वाके, पिले 
बोलने वाले ओरं प्रिय बोलने वाल्ेथे। वै स्वयं वीरः हो कर 
मी वीरता के गवेमे मन्तन ये \५॥१३॥ 


न चादरेतकथो विदढान्दृद्ानां अतिपूनकः । 
्सुरक्तः प्रजाभिश्च भ्रजाश्चाप्यसुरञ्जते ॥१४॥ 


वे कभी मिथ्या भआषण नही करते थे श्रौर बिद्धानो एवं बद्ध 
जनो का सम्मान करने बाजे थे । अपनी प्रजा ज्लोगोको जैसा 
वे चाहते ये, प्रजा भी उनको वैसा ही चाहती थी । अर्थात्‌ श्रीराम- 
जीका अपनी प्रनामे जैसा अनुरागथा, वैसा दहीप्रजा का भो 
उनमें अनुराग था ॥१४] 


* पाठान्तरे “वितः” | 


प्रथमः समैः  । 


सायुक्रोशो जितक्रोधो ब्ाह्मणएपरततिपूजकः । 
दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं? भग्रहवाञ्छुचिः ॥१५॥ 
बे दयालु, क्रोध को जीतने बलि श्रौर ब्राह्मणौ का सम्मान 
करने बाले थे । दे दोनो पर विशेष छपा किथ्ा करतेयथे। वे 
सामान्य छलौर धिशेप धमं को जानने बलि थे, वे सदा नियमा- 
जुसार चलने वाले श्रौर सदा पवित्र रहने वाते थे ॥१५॥ 


कुलोचितमतिः क्षात्रं धमं स्वं वहु मन्यते । 
मन्यते परया कीर्यां महत्सगंफलं ततः ॥१६॥ 
वे अपने इच्वाङ्धकलाुरूप दया, दाक्षिण्य तथा शरणागत- 
वत्सलता श्चादि कन्तेज्यक्मो के पालन में निपुणये, दुष्टो का 
निग्रह कर श्रौर प्रजापालन कर, पने क्तात्रधमे को बहुत मानते 
ये। श्चपते वण श्रौर श्रपने आश्रम के धर्म के पालन फो 


कीरतिप्राप्ति दी का साधन नदीं, भ्रद्युत स्वगप्राति काभी साधन 
मानते ये ॥१६॥ 


नाश्रेयसि रतो विद्वान्न विरुद्धकथारुचिः। 
उत्तरो्तरशवयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियंथा ॥१७॥ 
नतो थोये कामों के करने मे उनकी रुचि थी ्रौर न उनको 
फर बातें तथा धमेविरुदध वाते कना सुनना दीं पसंद था। 
वाद्विवाद्‌ करते समय, अपने पक्त के समथन भे, उनको 
बहस्पत्ति की तरह युक्तयो सूका करती थी । श्रथ वे अपने पक्त 
को भली भाति युक्ति्यो से पुष्ट कर खक्रते ये ॥१७॥ 
१ सानुक्रोश्ः-- सदयः } { गो० ) २ परग्रदवान्‌--नियमवाम्‌ ! (गो०) 
३ श्राभेयहि--निष्फलेकमेणि । ( गो ) 
% पाठान्तरे--“युक्तौ च 


& श्रयोध्याकार्डे 


श्ररोगस्तशूणो वाग्मी वयपुष्मान्देशकालवित्‌ । 
लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः? ॥१८॥ 
निरोग, तरुण, सुचक्ता, रूपवान, देशकाल के जानने बालत 
रीर श्मादमी को एक वार देखते दी उसके मन का भाव ताङ्‌ जाने 
वाक्ते, वे निःसन्देह एक महापुरुष यथे ॥१८॥ 
च तु श्रेष्ठगणैयु्तः भरजानां पार्थिवात्मजः 
वहिशर इव प्राणो बभुव गुणतः प्रियः ॥१६॥ 


दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी श्रेष्ठ गुणो से युक्त थे श्रौर 
उनके इन गुणो के लिए दी उनको प्रजा के लोग बाहिर रहने बाले 
अपने पाण के समान, प्यार करते थे ॥१६॥ 


सम्यग्विदयाव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदचित्‌ । ' 
इष्वस्त्र च पितुः श्रेष्टो बभुव भरताग्रजः ।॥२०॥ 
वे साद्धोपाज्ञ वेद पट रौर यथाविधि ब्रत कर के स्नातक इए 
ये.( अथात्‌ गुशगृह से साद्धोपाज्ग वेद पद्‌ श्र त्रताचरण कर 
उन्दने समावतेन किच्मा था अर्थात्‌ लौटे ये ) इसीलिए वे तत्वत्त 
रथात्‌ ठीक ठीक साद्धषेद के ज्ञाता थे । वाणविद्या मे वे शपते 
पितासे भी चद्‌ बद्‌ कर ये॥२०॥ 


कट्याणाभिजनः२ साधुरदीनः सस्यवाश्जः । 
ृद्धैरभिविनीतश द्विजेमाथदर्भिभिः ॥२१॥ 





९ विनिर्मितः--निश्िवितः। ( गो० ) २ इषरवः--श्रमच्रकाः शराः 
( मो० } ३ कल्थाणामिजनः-- कल्याणः शोभनः श्रभिजनो येन स तथा । 
तव्रदेठः--खाधुरिति । निर्दोष इत्यथः | ( गो° ) 
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बे सव का कल्याण करने वाले, खञ्जन, सरदीन, सत्यवादी 
श्नौर सीषे ये वे धमं तीति श्रौर अर्थं नीति के जानने वाले एव 
चरदध द्विजो द्वारा सुशिद्ित हुए ये ॥२९॥ 


ध्मैकामाथंतत्चज्ञः स्पृतिमान्पतिभानवान्‌ । 
लोकफिके समयाचारे कतकरपो विशारदः ॥२२॥ 


वे धमै, अर्थं, श्रौर' काम के तत्व को जानने बाजे, विलक्षण 

मृति श्रौर प्रतिभा वाले, लोकाचार श्रौर सामयिक धमं मे निपुण 

। । अर्थात्‌ लोक्किक चार विचार का विधान करनेमे, वे चड़ 
चतुर थे ॥२२॥ 


निभृतः? संहताकारोर गुश्ठमन्त्रः सहायवान्‌ । 
श्रमोधक्रोधदषंथ त्यागसंयमकाल्वित्‌ ।॥२३॥ 
उनका स्वभाव अति नम्र था) वे अपने मन की बात श्रौर 
गूढ विचारो को अपने मन मँ छिपा कर रखते की सामथ्यं ' रखते 
थे वे सहायवान्‌ थे अर्थात्‌ गूढ विचारो भं उन्दै जासूसों से 
पूणं सहायता ।मलती थी, अथवा उनके सहायक भी ध्रनेक ये । 
उनका कोध नौर हर्पं निष्फल नदीं जाता था। वे त्याग श्रौर 
संग्रह के समय को जानने वले थे। ( श्र्थातत्‌ वे जान लेते 
थे कि, कव हमे कोड चीज देनी चािए शौर कव लेनी 
चािए ॥२३॥ 


टद्भक्तिः स्थिरो? नासटुग्रादी न दुर्चाः । 
निस्वन्दरिरममत्तथ स्वदोपपरदोपत्ित्‌-।२४॥ 


९ निश्रतः--विनीतः । ( मोर }) २ सव्ताकार--ददिस्थितकर्तव्या्ं 
वय्केद्धिताकारगोपनचलुर, | (गो) ३ र्थिरभन्ञो -विपरतिदीनः । (रा०) 
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देवता च्नौर गुर मे निश्चल भक्ति रखने बाले बात को कभी 
न भूलने बाले, व॒री वस्तु को न लेने बाले रौर दूसरे को उत्तेजित 
या उद्धिम्म करने वाक्ते वचन न वोल्लने बाज्ञे, निरालस्य, अप्रमादी 
श्मोर अपने तथा दृसरो के दोषां के जानने बाले थे ।२४॥ 


रासज्ञथ कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोषिदः 
यः श्यग्रहाचुग्रहस्यो्येथान्यायं विचक्षणः ॥२५॥ 
वे शाखो के जानने बाले, उपकार के मानने वाले रौर पुरुषों 
के तारतम्य को समने बाले थे अर्थात्‌ भले वरे लोगों को 
पहिचान ल्िश्ा करते थे । वे मित्र का निर्वाह करने एवं स्वीकार 
की हदे बातत का पालन करने मे समथ थे अर्थात्‌ जो कह देते 
उसको करते भी थे ॥२५॥ 


सत्संग्रग्रदणे स्थानविनिग्रहस्य च । 
आयकमण्युपाय्ञः संदष्टव्ययकर्मवित्‌ ॥।२६॥ 
वे शिष्टो अथवा परिवार चगं कै पालनमे शओरौर दुष्टों के 
शासन मै निपुण थे । वे यद्‌ मी जानते थे किं, कहो पर दुष्टो का 


शासन करना चाष्िए । वे न्यायपूचेक धनोपाजैन के उपायों को 
अर धन का ( सद्‌ ) व्यय करना जानते थे ॥२६॥ 


श्रेष्ठ्यं शाक्ञसमूहेषु पराप्त व्यामिश्रकेषु च । 
श्रथ च समग्र सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७) 


वे वेद वेदाज्ञ तथा सस्त एवं भापां के कान्य, नाटक 
अलङ्कार के ममेज्ञ थे । वे अथं तथा धमे का संग्रह कर सुखी होते 


[ = ~ ~~ 


१ म्रगरह--मिचादिस्वीकारः | ( गो° }) २ ग्रनु्रहः--स्वीकृतपरि- 
पालनं । ( गो° ) 





-----------~------ 





~~ ~~~. 


ग्रथमः सर्गः ` & 


। । अथात्‌ उनका सुखी होना चरथं एवं धरर के संमह्‌ के अधीन 
था। चनौर अथं घर्मं के संग्रह मे वे कभी अलसाति न ये ॥२७॥ 
वैहारिकाणां शिस्पानां विज्ञाताथंविभागवित्‌ । 
आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥२८॥ 
वे खेलों की सामग्री नौर बाजे तथा चित्रकारी आदि शिल्प 
कलाच्मो की सामभी के विशेषज्ञ थे भौर ( सच्ित) धन का 
विभाग करना जानते थे । वे हाथी घोरो पर चद़ने मे स्वयं 
निपुण थे ओर उन पर चदृने की क्रिया सिखाने मे भी वे दत्त 


क 


थे ॥२८॥ 
धदुवेदविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्पतः । 
शममियाता हतां च सेनानयविशारदः ॥२६॥ =, 

बड़े बड़े धलुर्विद्याविशारदों मे शरेष्ठ थे। लोग उनको 
महारथी समम्‌ ( उनकी धलुर्धिद्या की जानकारी के कारण ) 
सम्परान करते थे 1 वे अपने उपर शत्रु के आक्रमण की प्रवीक्ता 
नही करते थे, किन्तु स्वयं जा कर शत्रु पर आक्रमण करते थे 
च्रौर आक्रमण के समय केवल सैनिको से दी युद्ध नदी कराते थे, 
भव्युत शरु पर पहला वार स्वथं ही करते थे। वे शन के सैन्यव्यूहो 





# ° धर्माय यशसे ऽ्थीय श्रारमने स्वजनाय च। 
पञ्चधा विमजन्वित्तमिदासुच्त्त शोभते 12 
श्र्थात्त्‌ सञ्ित द्रव्य का प्यय करते खमय उसे पोच मदो ते वटि- 
(२) धमेकेकार्मोमे( २) नामवरीके कामो मे (३) धन बढाने के 
काम म (४) अ्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्नो मे श्रौर त्रपने परिवार के 
पालन पोषण केकाम १) जो इस भकार सञ्चित श्रथवा उपार्जित द्रव्य 
को खच करता दै, , वह्‌ इस लोक श्रौर परलोक म सुखी होता ई | 
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को चिन्न भिन्न करने श्नौर सैन्यज्यूह्‌ की रचना में भी निपुण 
ये ॥२६॥ 
अमृष्यश्च संग्रमे करु्धरपि सुरासुरेः । 
्नस्रयो जितक्रोधो न दषो न च मत्सरी ॥२०॥ 
जव करुद्ध हो वे रणएभूमि मे खड़े होते, तव सुर असुर कोद भी 
-उन्ह पराजित नदी कर सकता था । वे असूया रहित, क्रोध को 
जीतने वालि, गवेशूल्य श्र दृसरो की सखम्पत्तिसे देषन करते 
चाले थे ॥३०॥ 
न चावमन्ता भूतानां न च कालवशानुगः । 
एवं शरषठेगशेर्क्तः भजनानां पार्थिवात्मजः ॥२१॥ 
नतोवे कभी किसी की श्चवज्ञाके पात्र बनतेथे श्रौरन 
उनके उपर समय विशेष का प्रभावी पड़ सक्ता था। 
राज्ङ्कुमार श्रीरामचन्द्र जी प्रजाजनो के वीच लोकोत्तर गुणों से 
युक्तं थे ॥३१॥ 
सम्मतचिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः । 
धुद्धया बहस्यतेस्तुर्यो वीर्येणापि शचीपतेः ॥३२॥ 
, उनको तीनों लोक मानते थे । उनमे, प्रथिवी जेसी कमा, 
बरहस्पति जेसी युद्धि श्रौर इन्द्र जैखा पराक्रम था ॥३२॥ ` ` 
तथा सर्वभनाकान्तैः भीविसञ्ञननेः पितुः । 
गुणैर्विरुरुचे रामो दीपैः सूयं इवांशुभिः ॥३३॥ 
जिस प्रकार प्रदीप्र सूयं अपनी - किरणमाला से - प्रकाशमान 


होता दहै, उसी प्रकार प्रजा की प्रीति श्रौर पिता के दुलारे श्रीराम- 
चन्द्र अपने गुणो से मरि्डित हो, शोमा को पराघ्र होते थे ॥२३॥ 


¶ 
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तमेवं त्रतसम्पननमपधृष्यपराक्रमम्‌ । 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥२४॥ 
शीरामचन्द्र जी मे एेसे डिव्यगुण, ब्रतपालन एवं अकुरिठित 
"पराक्रम देख रौर उनको लोकपालो के समान सममः, प्रथिवी ने 
उनको षना स्वाम पनाने की मनोकामना की ॥३४॥ 
एतैस्तु वहुभियुक्तं गुणरदपमः सुतस्‌ । 
दष्ट दशरथो राजा चक्रं चिन्तां परन्तपः ॥२५॥ 
अपने पुत्र मेँ एेसे बहत से अलुपम गुणं को देख, महाराज 
दशरथ ने अपने मन में चिचारा ॥३५॥ 
\शथ राज्ञो वभुवेवं इद्धस्य चिरजीविनः 
भीतिरेषा कथं रामो राना स्यान्मयि जीवति ॥३६॥ 


कि राञ्य करते करते मै तो चटा हो गया, अव जै अपने जीते 
जी क्यो कर श्रीरामचन्द्र जी को राजसिहदासन पर अभिषिक्त 
कर स्वयं प्रसन्न होऊ ।३६॥ 


एषा छस्य परा भरीपिहदि सम्परिवर्तते । 
कदा नाम सुतं द्रशष्यास्यभिषिक्तमहं पियम्‌ ॥३७॥ 
महाराज दशरथ के सन मे यह कामना सदा धनी रहने लगी 


कि, मै अपने प्यारे पुत्र श्रीराम जी को राजगदी पर बैठा इमा 
कव देख सकेगा ॥३अ। 


२ ,८८दिकामो हि लोकस्य सवभतालुकम्पनः 
मत्त; भियतरो लीके पजन्य इव दृष्टिमान्‌ ॥३८॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी जल वषाने वाजे मेघ की तरह सव प्राणियों 
पर द्या करने बाले ह चनौर प्रजाके लोगोंकोवे मुमसे भी 
अधिक प्यारे ह ॥३८॥ 
यमशक्रसमो वीयं ब्हस्पतिसमो मतौ । 
महीधरसमो स्यां मत्तश्च गुणवत्तरः ॥२६॥ 
वे जल एवं पराक्रम मे यम श्र इन्द्र के समान, बुदधिमानी मेँ 
बृहस्पति के समान, घैयेधारण मे अचल पवेत के समान शरोर 
गुण म सुफसे भी चद्‌ बद्‌ कर हे ॥३६॥ 
महीमहमिमां इत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌। 
श्रनेन वयसा दृष्टाः कथं स्वगमवाप्लुयाम्‌ ॥४०॥ 
एसे पने पुत्र को इस सम्पूणं प्रथिवी के राज्याखन पर बैठा 
देख, मै इस उग्र में स्वगं कैसे सिधा ॥४०॥ 
इत्येतैर्विविधैस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुरमैः । 
शिष्टेरपरिमेयथ लोके लोकोत्तरेगणेः ॥४१॥ 
तं समीक्ष्य महाराजो युक्त सथुदितेगणेः.। 
निधित्य सचिवैः साधं युवराजममन्यत ॥४२॥ 
अन्य राजाश्नो के लिए दुलैब्ध, असंख्य श्रेष्ठ एवं इस लोके 
के लिए ज्लोकोत्तर गुणो से मर्डित, श्रीरामचन्द्र जी को देख 
महाराज दशरथ ने मच्रियो से परामशं कर, उनको युवराज पद 
पर शभिषिक्त करना निश्चित किञ्या ॥ ४१ ४२॥ 


दिव्यन्तरिक्षे भमो च घोरमुत्पातजं भयम्‌ । 
सथ्चचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥४२॥ 
# पाठान्तरे “यथाः । 


न पाठान्तरे--्डुभैः 1 1 


| 


प्रथमः स्मै १३ 


भिन्त इसी समय उन्होने देखा कि, स्वरम, श्राकाश श्नौर 
पृथिवी पर घोर उस्पातो का मय उपस्थित है । साथ दी सूच्दशा 
।राजा ने अपने शरीर के वुद़ापे को मी देखा ॥४२॥ 


पूंचन्द्राननस्याथ शोकापञुदमात्मनः | 
लोके रामस्य बुषुधे संपरियत्वं महात्मनः ॥४४॥ 
उन्होने इस कायं से पणं चन्द्रमुख श्रीरामचन्द्र का ाचुक्ल्य 
श्नौर अपनी चिन्ता या शोक की निनृत्त तथा प्रजा का कल्याण 
सममन ॥ ४ 
्रासमनश्च प्रजानां च श्रेयसे च भिियेख च| 


्ा्षकालेन धर्मास्मा भक्त्या त्रितवान्टरपः ॥४५॥ 
अपनी मौर प्रजा की भाद तथा प्रसन्नता ॐ लिए धर्मात्मा 
महाराज दशरथ ने बड़ी प्रीति के साथ, उपयुक्त समय देख, 
श्रीराम जी को युवराज पद्‌ पर चअरभिषिक्त करने के लिए स्वय 
की ॥ ४५) 
नानानगरबास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि । 


समानिनाय मेदिन्याः परधानान्पृथिवीपतीनॐ ।४६॥ 
उन्होने अनेक नरारो रौर राष्ट्रो के रहने बाले प्रधान 
राजाध्रो को च॒ल्साया ॥४६॥ 
तान्वेश्मनानारणेयेयारं भरतिपूजितान्‌ । 
ददशालङ्छतो राजा भरनापतिरिव परजाः ॥४७॥ 
सहाराज दशरथ ने उन सब को श्ाद्रपूकेक भवनो 
खदरया ओर नाना प्रकार के अलङ्भार प्रदान कर, उनका सत्कार 


# इसके अगे किसी किषीपोधी मे यह श्रौर है--न ठ केकय 
राजाना जनक वा नराधिपः 
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किच्म । तदनन्तर स्वयं श्रलंछत हो, उनसे भट की । उन सबके 
बीच सें बैठे इए महाराज उसी प्रकार सुशोभित हए, जिस प्रकार 
मजापति, प्रजा के वीचमे बैठे इए शोभा को प्राप्न होते है ॥४५७॥ 


चन तु केकयराजानं जनक वा नराधिपः । 
स्वरया चानयामास पश्वात्तौ श्रोष्यतः भियम्‌ ॥४८॥ 
शीघ्रता मे केकययाज्ञ ओर मिथिलाधिपति को यह्‌ समाचार 
नदी दिश्या गया, इस कारण कि उनको यह शुभ संवाद षी से 
सिल दही जायगा ॥४५८॥ 

[ टिप्पणी--शीध्रता तो महायज दशरथ को थी ही, किन्तु युवराज- 
पद्‌ पर श्रागे भ्येष्ट राजकुमार को च्रभिषिक्त करने का मामला उनका 
खास था। नाते रिश्वेदातैसे एेसे घरू मामलो मे प्छने कीया ठलाद 
मशवय करने की श्रावश्य्कता भौ नदी हुश्रा करती । ग्रतः इख श्रवसखर पर 
केवल वे दी बुलाए गट थे, जिनसे राजसम्बन्धी मामलों से सम्बन्ध शरा | | 


्रथोपविष्टे दृपतौ तस्मिन्परबलादने । 
ततः भविषिशुः चेषा राजानो लोकसम्मताः ॥४६॥ 


जव शघरदपेदलनकत्तो महाराज दशरथ (राजसभा मेँ आकर) 
राजसिहासन पर बैड गए, तव अन्य राजागण तथा प्रजापति- 
निधिगख दरवार मे चा आकर उपस्थित होने लगे ॥४६॥ 


श्रथ रानवितीखेषु विविषेष्वासनेष च । 
राजानमेवाभिश्ुखा निपेदुर्नियता वपाः ॥५०॥ 


वे राजा लोग महाराज के दिए हृए भिन्न भिन्न कारके 
सनो पर (अथात्‌ जो जिस आखन के योग्य था वह उसीं म्रकार 


# यह पद्‌ सेक सखया ४७ के वाद किखी किसी पोथी में मिलता है। 


द्वितीयः सर्गैः १४ 


के आसन पर) विटाथा गया । वे सव महाराज के मिहासन की 
शरोर मुख कर के वड़ी नख्रता से श्रथवा "राजद्रवार में वेठने की 
पद्धति श्रमुसार वटे ॥५०॥ 
सं सब्धमानिर्विनयान्वितैरपैः 
पुरालयेजौनपदेश्च मानवे । 
उपोपविष्टदपतिरेतो बभौ 
सहसचकषुभगवानिवामरः ॥५१॥ 
दति प्रथमः सर्गः ॥ 
विनयी नृपति्यो तथा जनपद्वासी प्रधान प्रधान ललोगो से 
सम्मानित हो, सभा मेँ वैठने पर, महाराज दशरथ चैसे दी 
सुशोभित मालूम पड़ते थे, जैसे इन्द्र, देवतान्नों के बीच शोभा को 
प्राप्त शेते द ॥५१॥ 
श्रयोध्याकारड का पिला सगं समाप हृश्रा | 
=+ ©^ 
दितीयः सगः 
-:०,-- 
[ नोट--दस दूसरे सगं मे रामराव्यामिवेकं का सरवैषम्मतत्व प्रदशित 
, किरा ययादहै।] 
ततः परिषदं? रारवामामन््यर वसुधाधिपः । 
हितषुढषंणंर चैवयुवाच परथितं वचः ॥१॥ 
` १ परिपद--पौरनानपदखमूह । ( गो० ), २ च्रामन्य--च्रमिषुती 


कृत्य । ( गो० ) ३ उद्व्पश--उत्कुष्टहपंजनक । ( रा० }) ४ प्रथितं-- 
€. 
सवेजनश्राव्य यथाभवति तथोवाच  ( रा० ) 


१६ अयोध्याक्रारडे 


तदनन्तर भूपत्ति महाराज दशरथ ने सव पुरबासिर्यो को 
अपने सामने विटा. रेसे उच्च स्वर से, जिससे सव को सुना 
डे, अत्यन्त हर्पोरपादक वचन कटे ॥१॥ 
दुन्दुभिस्वनकल्पेन गम्भीरेणाुनादिना । 
स्वरेण महता राजा जीमूत इवं नादयन्‌ ॥२॥ 
चोलने के समय महाराज का वोल परम उच्च सवर के साथ 
न्देसा जान पडता था, मानो नगाड़ा वज रहा हो अथवा मेव गरज 
-रहा हो ॥२॥ 
राजलक्षणयुक्तेन कान्तेताजुपमेन च । 
उवाच रसयुक्तेन स्वरेण श्रपतिषपान्‌ ॥३॥ 
राजाश्नों से बोलने योग्य प्रति सुन्दर एवं उपमारद्ित रस से 
-भरी वाणी से महाराज दशरथ, राजाश्नो से वोत्ते ॥६॥ 
विदितं भवतामेतद्यथा मे राज्यगुत्तमम्‌ । 
पूकैमैम राजेन्द्रः सुतवत्परिपालितम्‌ ॥४।% 
जिस प्रकार हमारे पूवज नरेन्द्रो ने पुत्रचत्‌ इस विशाल राज्य 
का पान किश्मा है, यह तो आप लोगे को विदित ददी ॥४।।. 
शरेयसा योक्तुकामोऽस्मि सुखाहंमखिलं जगत्‌ । 
मयाप्याचरितं पूर्वः पन्थानमनुगच्छता ॥५॥ 
प्रजा निस्यमतिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिवाः | 
इदं शरीरं ङरंस्नस्य लोकस्य चरता दितम्‌ ॥६॥ 
सो मै इस खमयं भी इच्वाङ ्रश्रतति नरनार्थो दवाय पालित ` 
इख राञ्य मे समस्त जगत की सुख सम्पत्ति बढ़ाने के लिए, एक 
` इस श्लोक के श्रगे कफिखी किसी पुस्तक मे निन्न द मी सिल 
ड सोऽदमिच्वाङ्मिः सवे नरेन्द्रैः परिपालितम्‌ । 
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योजना करना चाहता ह " मेने भी अपने पूर्वजां के पय का चअलु- 
सरण कर ओर सढा सावधान रह्‌ कर, यथाशक्ति प्रजा की रक्ता 
की है । सव प्रजाजनोके हित की कामनासे यह मेया शरीर 
॥५।६॥ 
पाण्डरस्यातपतरस्य च्छायायां जरितं मया । 
माप्य वषेसहस्नाणि? बहून्यायषि जीवतः ।॥७॥ 
इस श्वेत राजदुत के नीचे रह कर, जराजीणं हो गया है । 
इस समय मेरी श्रवर्था साठ हजार वषे की हो चुकी है, अतः मै 
बहुत आयु मोग चुका हूं ॥७॥ 
जीणंस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये । 
राजय मावजुष्टं ह दुवहामनितेन्द्ियः ॥८॥ 
परिभ्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुवीं धमधुरं बह 
सोऽ्दं विभराममिच्डामिश्रः रामं इत्वा प्रजाहिते ॥६॥ 
सचरिषृष्टानिमान्सवानलुमान्य द्विजषभान्‌ 
अनुजातो हि मां सवैगणेजयेष्ठो ममात्मजः ॥१०। 
मे च्रव चाहता हू ूकि, इस वृद्ध शरीर को विश्राम दूँ । जिस 


भार को अजितेन्द्रिय पुरुष नही उठा सकते, उस लोक के भारी 
,धमेभार को ढोते ढोते मै थक गया ह ! इस लिए श्न मै प्रजा 
॥ दित के अथं उपस्थित जाद्यणो की सम्मति से चपने जैसे सब 


एं से युक्त व्येष्ठ पुत्र को प्रजापालन का मर सौपना चाहता 
हू ॥८॥६।।१०॥ 


१ बहूनि वषंखदखाणि षष्टि दष॑महलाणि (गोर) त 
# पाठान्तर, पुत्र ' । 
कवार रा० श्र 
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फुरन्दरसमो वीयं रामः परपुरञ्जयः । 
[) ५ ¢ 4 
तं चन्द्र मिव पृष्येण युक्तं धमभृतां रम्‌ ॥११॥ 
मेरे जयेष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र पराक्रम मे इन्द्र क समान शच 
कानाश करने वाले ई! पुष्य नक्त युक्तं चन्द्रमा की रह 
धमौत्मा ॥११॥ 
यौवराज्ये नियोक्तासिमि प्रीतः पुर्षपुद्धवम्‌ । 
अनुरूपः स वै नाथो लक्ष्मीवोँद्लक्ष्मणाग्रनः ^।१२॥ 
श्रीरामचन्द्र को मेँ युवराजपद पर कल प्रातःकाल दी स्थापित 
करना चाहता ह । क्योकि वे पुरुषो मे श्रेष्ठ है। लदेमण के 
वदे भई श्रौर कान्तिमान्‌ श्रीरासचन्द्र ठुम्दारे योग्य रक्तक 
दँ ॥१२॥ 
ब्रलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ | 
अनेन श्रेयसा सदः संयोक्षये तामिमां महीम्‌ ॥१२॥ 
मेरा तो विश्वासं हे कि, यह देश दही क्या, त्रैलोक्य मश्डलल ° 
मी इनको पा कर सनाथं होगा, त्तः इनको शीघ्र राञ्यमार सौप 
कर भै भूमण्डल का कल्याण करना चाहता हूं चौर ॥१३॥ 
गतद्धेशो भविष्यामि सुते तसिमिन्निषेश्य चे । 
यदीदं मेऽनुरूपाथं मया साधु सुमन्धितम्‌ ॥१४।॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र चो राउ्यशासन के कायं मे नियुक्त कर, 
मै स्वयं च्चिन्ता रूपी वेशा से निचत्त होना चाहता हं ! यदि मैने 
यह विचार अच्छा चौर योग्य किच्या हो ॥१४॥ | 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ | 
यच्प्येषा मम भतिर्हितमन्यद्िचिन्त्यताम्‌ ॥१५॥ 
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यदि मेरा कना दीक द्योतो श्राप ज्लोग इसमे सम्मति दे। 
अथवा जो करना उचित्त द्यो वहं वतलाइए । यद्यपि युमे शीराम- 
च्चन्द्र का अभिषेक करना प्ति प्रिय ३, तथापि यदि इससे बद्‌ 
कर श्ौर केहन कौवात दोतो उसे सोच विचार कर श्राप 
ल्लोग यतलाते ।१२५॥ 


पन्यां मध्यस्थचिन्ता हि रविमर्दाभ्यधिकोदया । 

इति शरुबन्तं शदिताः भ त्यनन्दन्दरपा दपम्‌ ॥१६॥ 
च्योकि मध्यस्थो दारा पूवापर ऋ विवेचन होने के पश्चात्‌ 
जो वात रिधर होती ई--वही उत्तम दोती है 1 महाराज दशरथ 


केये बचने सुन, खव राजा लोर्गोने बेसे दी प्रसन्नता प्रकट 
की 1 


ृष्टिमन्तं महामेघं नदन्त इव वर्हिणः। 
स्मिथोऽलुनादी संजज्ञे तत्र दपंसमीरितः ॥१७॥ 


जनोषोदुधुषसनादो चिमानं कम्पयन्निव । 
तस्य धमाथंविदुषो भावमाज्ञाय सवेश; ॥१८॥ 


जैसे वरसते हृए वाद को देख, मोर प्रसश्नता भ्रकट करते 
है. उस. समय सामन्त राजार्यो ने तथा अन्य उपस्थित जनो 
ने प्रसन्न हो, “बाह चाद, “ठीक, बहुत ठी” कट्‌ कर, इतनी 
जोर से आनन्द्‌ प्रकट क्रमा क्रि, जान पड़ा मानो राज-सभा-मवरन 
कोपर्डा दो । धमांत्मा महाराज दशरथ का शाश सव लोग 
समक गए ॥ईगो शती 





१ विमर्देन---पूर्वापरपन्षसं घषंणेनदेवना ! ( गो } 
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ब्राह्मणा जनग्ुख्याश्च पौरजानपदैः सहं । 

समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतागतबुद्धयः ।१६॥ 
तदनन्तर वसिष्ठादि नाह्यण, सामन्त राजां लोग ओर नगर के 
, प्रधान प्रधान लोगो ने वा्िरसे आए विशिष्ट जनो स भिल 


कर, छणपस मे परामशे किञ्मा चनौर जव सब एकमत हो गष 
सव १६॥ 


उतश्च मनसा ज्ञाता बद्धं दशरथं सपम्‌ । 
अनेकवषंसाहस्रो शृद्स्त्मसि पार्थिव ॥२०॥ 


विचार कर बद्ध महाराज दशरथ से बोल्ले-हे राजन्‌ । आप 
हजारो वर्षो राज्य करते करते बहुत चूर हो गए ।२०॥ 


स रामं थुवराजानमर्भिषिश्वस्व पार्थिवम्‌ । 
इच्छामो हि महाबाहुं रषवीरं महाबलम्‌ ॥२१। 
अतएव हे राजन्‌ ! श्रव श्चाप श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद 


पर अभिषिक्त कर दीदधिए , क्योकि हम लोगो की इच्छादहैकि, 
महाबाहु एव महाबली श्रीरामचन्द्र जी ॥२१॥ 


गजेन महताऽयान्तं रामं चत्राटताननम्‌ । 
इति तद चनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌ ।॥२२॥ 


एक बड़े हाथी पर बैठ कर ओर सिर के ऊपर राजच्न्न लाप 
इए चले श्रौर हम यह ( शुभ दृश्य ) देखे महाराज दशरथ उन 
सब के ये वचन युन किन्तु उनके मन का अभीष्ट जानने के 
लिए ।२२॥ 
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्जलाननिव जिङ्गासुरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
तवं वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ ॥२२॥ 


अजान मनुष्य कौ तसह नसे पृश्ने लगे । च्ापलोग जो 
सुमे कहते ही श्रीराम जी को श्रपना रक्तक चनानि को तयार दो 
गए ५२३॥ 


राजानः संशयोऽयं मे किमिद ब्रूत तत्वतः । 
कथं जु मयि धर्मेण पृथिवीमयुशासति ॥२५॥ 


सो इससे मेरे मन मे एक सशय उन्न दो गया है । शतः 
च्राप च्पने अभिभ्राय को स्पष्ट कहिए । जव रगे धर्म से प्रथिषीका 
पालन कर दी रहा हू, तव फिर क्यो ॥२४॥ 


भवन्तो ्ष्मिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम्‌ । 
ते तमूचुमंहात्मानं पौरजानपदैः सह ॥२५॥ 
श्राप ज्लोग मेरे पुत्र को युवराज बनाना चाहते द? (क्यामे 
राऽ्यशाखन ठीक ठीक नदीं कर रहा था सुकसे कोई भूल हई है ?) 


छअयोध्यावासीं तथा अन्य बाहिर के सामन्त, बुद्धिमान्‌ महाराज 
दशरथ से बोले ॥२५॥ 


वहवो दृष करयाणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते । 
गुणान्गुखवतो देव देवकस्पस्य धीमतः ॥२६॥ 
भियानानन्दनान्छृस्नान्मवष्यामोऽ् तान्भृएु । 


दिव्यंगुेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः ॥२७॥ 


हे राजन्‌! (यद्‌ बात नदीं दै, अथोत्‌ आप शासन भी ठीक दी 
ठीके कर रहे हँ च्रीर श्रापसे कोड भूल भी नदीं हई ; किन्तु दमारे 
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इस प्रकार के निश्वय पर पहुचने का कारण यह्‌ है कि, ) आपके 
राजकुमार मे बहुत से वड़े च्छे अच्छ गुण है ( अथौत्‌ आपमे 
राञ्य का शासन भलीभांति करने ही का एक गुण है ) वुद्धिमान्‌ 
ओर देवरूप श्रीरामचन्द्र के प्रिय रौर आनन्ददायक शणो को हम 
कहत द, सुनिये । दिव्य गुणो से सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी 
इन्द्र के समान हो रहे द ॥ २६॥२५॥ 
इ्वाङ्भ्योपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते । 
९ लोके £ 
रामः सस्पुरूषो लोके सत्यधमेपरायणः ॥२८॥ 
हे राजस्‌ । अत्तएव वे सव इदंवाक्कुवंशी राजाच से अधिक दै 
( अथात्‌ श्राप ही नदी किन्तु ्रापके पूवैवर्तीं समस्त राजाघ्रो से 
भी अधिक बद चद करदे) वे इस लोक मे एक दही सत्पुरुष 
ओर सत्यधं -पराय् है ॥२८॥ 


साक्षद्रामाद्विनिरंतो ए) धर्मथापि भरिया सह । 
परजासुखत्ये चन्द्रस्य बदुधायाः क्षमागुणैः ।२६। 
_ बुद्धया बहस्पतेस्तुल्यो वीव साक्षाच्छचीपतेः । 
+ 
धमेन्नः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः ॥३०॥। 
इन्दं श्रीरामचन्द्र जी से शोभायमान धन नौर घमं प्रतिष्ठा 
कोप्राप्र हुभा है। प्रजार््रो को खख देनेमे या सुखी करनेमे 
श्रीरामचन्द्र जी चन्द्रमा के समान द ( अथोत्‌ जैसे चन्द्रमा, 
अपनी शसूत्तश्नावी किरणो से सव अन्न फल फलादि परिपक कर 
प्रजा को पुष्ट करता है, वैसे दी यह रामचन्द्र प्रजा को आनन्दित 
अर पुष्ट करते है )। श्रीराम जा कमा करने मे प्रथिघीके 
समान, वुद्धि मे ब्रहस्पति के तुल्य श्रौर पराक्रम भे साक्लात्‌ इन्द्र के 


+ ¬ 
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समान ई । ्ोराम जो धर्मन दै, सत्यवादी द, शोलवान है देय - 
रहित हँ ॥२६॥६०॥ 

क्षान्तः सान्छयिता छ््णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः । 

गृदुश्च स्थिरचित्तश्च सद्‌ा मन्योऽनसूयकः ॥३१॥ 

श्रीरामचन्द्र जी क्षमावान्‌ द, छपित श्रौर दुःखिथो को मास्वना 

दान्‌ करने बलि है, प्रिय बोलने बाले द, काह रोड़ा मी उपकार 
करे तो उसे बहुत वडा कर के मानने वे है, जितेद्रिय हे. कोमल 
स्वभाव बाक्ते ह, जो बात एकं वार क्‌ देते हः उसे महान्‌ सङ्कट 
पड्ने पर भी नदी बदलते, सदा कल्याण रूपदै प्रौर किसी की 
भी निन्दा नदी करते ।३९॥ 


प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः । 
बहुश्रुतानां इृद्धानां जाद्यणानायुपापिता ॥३२॥ 
श्रारामचन्द्र जी प्राशिमात्र से प्रिय ओर सत्य वोलने बलि ह, 
तथा बहुदर्शी श्रौप्बृद्ध ब्राह्मणो के उपासक्त हे ॥३२॥ 


तेनास्येहतुला कीर्िर्यशस्तेजश्च वधते । 
देषासुरमदुष्याणं सषाखेषु विशारदः. ॥२३३॥ 
इसीसे श्रीरामचन्द्र जी की अतुलकीरति, यश चौर तेज पडता 
जाता हे । क्या देवता, क्या श्चद्युर ओौर क्या मनुष्य सवसेवे 
सव्र शा फे चलाने, रोकने श्रौर चलाए इए श्रो को लौटा लेने 
मे चदृबढ्‌ कर निपुण है ॥३३॥ 


४५ ७१ 
सभविदयात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदविच्‌ । 
न्धे च भुवि श्रेष्ठो वभूव भरताग्रनः ॥२३४॥ 
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ह, प || 
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श्रीराम जी जितनी चियार्एे दहै, उन सव के नियमो मे पारद्त 
हं, ( अथौत्‌ सव विदयार्तरो का नियमपूवेक मली भोति अध्ययन 
किए हए ह ) सांगोपांग सम्पूण वेद के जानने वाले द, गानविद्यां 
मे वे अद्धितीय हे ॥३४॥ 
` \ कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः 1 
् विनीतं ल्द) धर्मा थद 
दविनेरभिविनीतथ ए शरेठमाथंद शिभिः ॥३५॥ 
सकल कल्याणो के श्राश्रयस्थल ह, अथवा उन्तसङुलोतपन्न है, 
साधु प्रकृति के दै, खदा प्रसन्न चित्त रहने बलि ह, बड़ वृद्धिमान्‌ 
ह, ब्राह्यणो द्वारा सुशिक्षित है, श्रेष्ठ दै ज्ौर धमथ के प्रतिपादन 
मे कुशल ई ।३५॥ 
यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य बा। 
गल्ला सौमित्रिसहितो नाविजित्य नि्वतेते ॥२६॥ 


फिर वे जव कभी श्रीलच्मण जीं के साथ किसी भाम या नगर 
को जीतने के लियेरण मेंजाते दै, ववे शतु को जीते बिना 
नदीं लौटते ॥३६॥ 
सम्रामायुनरागम्य कुञ्खरेण रथेन वा । 
पोरानस्वजनवनित्यं ङशक्ं परिपृच्छति ॥३७॥ 
प्रष्वग्निषु ठारेषु प्ेष्यष्यशिगणेषु' च | 
निखिज्ञनानुपू््यांच पिता पुत्रानिवौरसान्‌ १।२८॥ 


मीर समामसे रथया हाथी पर बैठ कर, जघ वे लौटते हे, 
तव पुरबासियो से स्वजनोकी भांति उनके पुत्रो का, अभि ( अन्नि 





१ श्रभिविनीतः--खवंत्तः सुशिक्िन. । ( गो° } 
~ पाठान्तरे-- धर्म्थनिपणे । 
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हात्रादि) का लिया काततथा दासो च्रौर शिप्योका क्रम से उसी 
प्रकार कुश्चल पत्त दं । जसं पिता श्रपन शछ्ररस पुत्रा से कुशल 
प्ता हो ॥३५द८॥ 

शुश्रुषन्ते च चः शिष्याः कचित्कमसु दरिताः? । 
इति नः पुरुषव्याघ्रा सटा रामाऽभिमापन ॥३६॥ 
हे महारज ! दम लागा से श्रारामचन्दरजी सद्‌ा ष्या करते 
हं कि, तुम्द्रारे शिप्य यथाचियि तुम्हासय सेवा शुश्रषा करते कि, 
नदीं १ पपन काममे सदा तस्र रहत दं फि, नदी ? ॥३६॥ 
व्यसनेषु महुष्याणां भृशं भवतति दुःखितः । 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितप्यति ॥४०॥ 
जव कभी कोड मलुप्य दुखी हाता द, तत्र उसके दुख से राप 
दुखी दते ई श्रौर जव कंसो के कोद उत्मव होता द, तवे श्राप 
पित्ता कीतर सन्तुष्ट होते है ५४०॥ 
सत्यवादी महेष्वासो ृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
स्मितपू्राभिभाषी ¢ 
स्मितपू्रामिभापी च धमं सवासना भितः ॥४९१॥ 
श्रीरामचन्द्रं जी बडे सत्यवाद्‌।, मदा वसुद्धैर, बृद्धसेवी, जिते- 


न्द्रिय, ( मिलते ही ) स्वय प्रथम र्द कर वोल्लने वाजे रौर सव 
प्रकार से धमेसेवी हे ।४१॥ 


सम्यग्योक्ता श्रयं च न पिग्रहकथारुचिः । 
उत्तराचरयुक्ता च वक्ता वाचस्पतिर्यथा ।४२॥ 


१ 1 ति त 


१ दरिताः--उन्नद्धा. । ( गो० } 
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वे अच्छ कामो को सदा करने बले ह, लङ्इ मगड़े की वाते 
कदने सुनने म उनकी रुचि ही नही है । वे वाताललाप करते समय 
उन्तयोत्तर युक्तयो से काम लेने में ब्रहस्पति के समान हे ॥४२॥ 
स॒भरायततागराक्षः साक्षादिष्णुरिव स्वयम्‌ । 
रामो लोकाभिरामोऽयं शोयवीययराक्रमेः ।४३॥ 
सुन्दर भद बडे बड़ लालिमा लिए ने्ो वाले श्रौयमजी साक्तात्‌ 
विष्णु. तुल्य ह । श्रीरामचन्द्र जी शोथं व पराक्रममे लोगोकरो 
अत्यन्त प्रिय हे ।४३॥ 


परजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः। 
शक्तश्ैलोक्यमप्येको मोक्तुं किन सहीमिमाम्‌ ॥४४॥ 
वे प्रजा के पालन करने मे सद्‌ा तत्पर रहते है नौर राजसी- 
भोगो मे इवने वाले नदी है अथवा उनकी इन्द्रियो चञ्चल नरह 
द । श्रीरामचन्द्रजी तीनो लोके का राज्य करनेकी सारथ्यं 
रखते है, उनके लिए इस प्रथिवा का राञ्य स्या चीज है ? ॥४४॥ 


नास्य क्राधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन । 
हन्त्येव नियमादष्यानवध्ये न च प्यति ।॥४५। ` 
उनका क्रोध चौर इनकी प्रसन्नता कमी निरर्थक नदी होती । 
ये मारने योग्य को मारे चिना नदी रहते ओर न सारते योग्य पर 
कमी छ्दध मी नदी होते ॥४५॥ 


युनक्तयर्थेः परहष्टथ तमसौ यत्र तुष्यति । 
दान्तैः सर्ेमजाकान्तैः भीतिसञ्जननैरणाम्‌ ।\४६॥ 


"~~~ -~------~---- 
-~----------------~------------- ^ 
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जिस परये प्रसन्न होते दहे, उसको सवी कुं देते द। ये 
यम नियमादि के पाललमे -ष्टसदिष्णणु दै । सव परजाजर्नो के 
्ीपिपात्र है । रोर स्वजर्नो मे प्रीति उत्पन्न कराने वाले ई ॥४६॥ 
रोर्वि ५, £ [| 
गुणषिरुरुचे रामो दीप्तः चय इवांश्चमिः | 
तमेवंगुणसम्पन्नं गमं सत्यपराक्रमम्‌ ।॥५७॥ 
इमे गुणा से श्रीरामचन्द्र जी छिर्णो- दारा -सूरयं क्री नग्ह्‌ 
शोभा देने बलि द । इन सव गुणों से युक्त मस्यपराकमी श्रीराम- 
चन्द्रज्ीको, ]टजा 
लोकयालोपमं नाथमकामयत मेदिनी । 
चतसः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासौ तब राघव ॥४७८॥ 
14 सोक्पालो की . तरह प्रथिवी पना रचतृक वनाना चाहती है । 
महाराज 1 श्राप वड़े माग्यवान्‌ दहं, क्योकि पेते कल्याणमूति 
श्रीराम जी पके पुत्र दैः ॥४८॥ 
दिष्टया पुत्रुणेयुक्त मारीच उव काश्यपः । 
वलमारोम्यमायुश्च रामस्य विदितातनः' ।४६॥ 
बद सौभाग्य दी से मृरीदधि.के.पुत्र कश्यप करी .दरद यवान्‌ 
आपके पुच्रडः | ( सो वे गच्यारूढ हो, यह्‌ नो बड़े सौभाग्यकी 
चात है|) जगभ्रसिद्ध श्रीरामजी कै वल्ल, शआासोग्य श्नौर दीर्ध 
जावन के लिए । ४६॥ 
देवाखरमलुष्यषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 
आशसन्तेर जनाः घ्व राष्ट्रे पुरवरे तथा ॥०५॥ 
"~~~ न १. ९2. ब [1 
„ १ विदित्तात्मन.--प्रसिद्रशोलस्य । (गी० ) २ श्राशसन्ते--वार्थयते । 


गोर ) 


प्म अयोध्याकार्डे 


देवता, असुर, ऋषि, गन्धव, नाग, तथा अयोध्या नगरी क 
निवासी तथा कोशलराञ्य भर के समस्त लोग प्राथना करते 
है ॥५०॥ 


्मभ्यन्तर वाश्च पौरनानपदो जनः) 
खियो वद्धास्तरुएयश्च सायं भ्रातः समाहिताः ॥५१॥ 


स्ान्देवान्नमस्यन्ति रामस्या्े यशस्विनः । 
तेषामायाचितं देव त्ख सादात्समृध्यताम्‌ ॥५२॥ 
बाहिरी ओर राजधानी के रहने वाजे खरी पुरुष, वृदे जवान 
सब लोग सुबह शाम एकाम्र समन से सव देवताच से यशस्वी 


श्रीयसचन्द्र जी की मङ्गतकामना के लिए प्राथेना किश्मा करते है| 
उन सब की याचना को श्राप पूरी करे ॥५१।५२॥ 


राममिन्दीवरश्यामं सवशतरुनिवहेणम्‌ । 
पश्यामो योवराञ्यस्थं तव राजोत्तमातमलम्‌ ।५३॥ 
हम लोग, आपके पुत्र श्रीरामचन्द्रजी को, जो नील कमल 
के सदश श्याम हे श्रौर शघ्ननाशक दै, युवराज के आसन पर 
वेठा देखना चाहते ३ ॥५३॥ 
तं देवदेवोपममात्मनं ते 
सवस्य लोकस्य हिते निविष्टम्‌ । 
हिताय नः क्षिमयुदारजुष् 
षदाभिषेक्तुं वरद त्वमसि ॥५४॥ 
इति द्वितीय. सगः ॥ 


तृतीयः सगः २६ 
हे वरद ! श्रव हंम ज्लोगों की यह्‌ प्राथैना है कि. श्राप विष्णु 
के समान, सय ल्लोको के हितकारी, उदार शपे पुत्र श्रीराम जी 
को प्रसन्न मन "से, यौवराज्य पठ पर शीघ्र अभिपिक्ते केर 
दौज्ञिरे ॥ध्४ा 

श्रयोध्याकारुड का दुसरा सगं समाप्त हु । 


॥॥ 
---* © %--- 


तृयीय सगं 


(7.१ 
© ० 


तेषामद्धलिपगानि भश्दीतानि सर्वशः । 
रतिग्द्यात्रवीद्राजा तेभ्यः भरियहितं वचः ॥१॥ 
इस प्रकार दाथ जोड कर वे लोग जो प्रार्थना कर रहेथे, 
उसको आद्र पृवेकं सुन कर, महाराज दशरथ उनसे प्रिय व 
हित-कर वचन बोलते ।१॥ 
अहोऽस्मि परमपीतः भ भावभातुलो मम । 
यन्मे च्येष्ठं परियं पुत्रं यौवराञ्यस्थमिच्छथ ॥२॥ 
आहा । मे बहुत प्रसन्न ह, मेरे बडे भाग्य है, जो आप लोग 
मेरे प्यारे च्येष्ठपुत्र को युवराज बनाना चारेते & ॥२॥ 
इति प्रस्यच्यै तान्राजा ब्राह्मणएानिदमव्रचीत्‌ । 
वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपग्रृएवताम्‌ ॥२॥ 


इस भकार उन लोगो का मधुर वचनो से सम्मान कर, मदा- 


राज्ञ दशरथ उनके दी सामने वसिष्ठ, वामदेवादि ह्मणो से 
बोले ॥३॥ 


३० अयोध्याकाण्डे 


चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुषितकाननः | 
यौवराज्याय रामस्य सषंमेषोपकरप्यताम्‌ ।७॥ 


इस श्रेठ श्नौर पवित्र चैत्रभासमे, जिसमे चास ओर वन 
पुप्प से सुशोभित ह्यो रहे है, श्रीरामचन्द्र जी के, यौवराज्य पद 
पर अभिषेक करने की च्राप लोग सब तैयारियों कीलिए ॥४॥ 


रा्ञस्तूपरते बाक्ये जनघोषो महानभूत्‌ । 
शनेस्तस्मिन्पशान्ते च जनघोपो नराधिपः ॥५॥ 
जव यह्‌ कह्‌ र महाराज चुप दहो गए, तज ल्तोगो ने वड़ा 


छआनन्दधोष किश्मा । महाराज दशरथ, धीरे घीरे उस जनधोपः 
कै शान्त हो जाचे पर 1 


वसिष्ट यु निशाद्‌ लं राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
अभिषेकाय रामस्य यत्कमं सपरिच्छदम्‌ ॥६॥ 
तदद्य भगवान्‌ सवमाक्ञापयितुमहति । 

तच्छुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो दि जसत्तमः ॥७॥ 


सुनिप्रवर वसिष्ठ जीसे बेोक्ते, हे भगवान 1 श्रीरामजी ङे 
अभिषेककेलिएजो जो छत्व करने हो श्रौर जो सामान चादिषए, 

के लिए च्मान्ना कीजिए । विभ्रवर व्रसिष्ठजीने यह सुन 
कर ।(६।७॥ 


आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्‌ युक्तान्‌ कृताञ्जलीन्‌ । 
सुबणादीनि रतानि बलीन्‌ स्वौषधीरपि ॥<८॥ 


ठृतीयः सगैः ३९१ 
उन मन्नियोकोजो सहाराजके सामने हाथ जोड़े हुए थे, 
राना दी कि, तुम ज्लेग सुधणणदि रस्नावत्ि ( देवोपहार की 
वस्तु छर सव श्रौपधियां ॥८॥ 
श्धमासयानि लाजांघ पृथक्‌ च सघुसर्पिषी । 
ग्रहतानि च वासांसि र्थं सरवायुधान्यपि ॥६॥ 
चतुरङ्कवसं चैव गजं च शुभलक्षणम्‌ । 
चामरव्यजने श्येते ध्वजं च्रं च पाण्डुरम्‌ ॥१०॥ 
शतं च भात्ङकम्भानां कुम्भानाममिषचंसाम्‌ । 
दिरण्यशृङ्गपृषमं समम्र व्याघधचमें च ॥११॥ 
पस्थाद्यत एतरुन्यनारं महीपतेः 
यच्वान्यक्किश्िदेष्टन्यं तत्सवेुपकरप्यताम्‌ ॥१२॥ 


सफेद पुष्प की माला, ल्ाजा ( धान की खीजे ), अलग 
छ्रलग पत्रो सें एहद्‌ व घी, कोरे वख, रथ, सव श्रायुध, चतु- 
रद्िणी सना, शुभ लक्तण वाक्ते हाथी, दो चंवर, सफेद ध्वजा 
च्रौर सफेद छ, सुवण के सौ कलश, जो चग्नि के समान चमक- 
ठार हा, सवणे के मदे हुए सींग वाले वैल, अखण्डित व्याघ्र 
चम, तथा अन्य जो कुदं चाददिए सो सच एकत्र कर, कल सवेरे 
महाराज की अरग्निशातल्लामें ला कर रखो ॥६।।१०।११॥१२॥ 


अन्तःपुरस्य द्वाराणि सवस्य नगरस्य च । 
चन्दनस्म्मिरच्यैन्ता धुपेश प्राणदारिभिः ॥१३॥ 


रनिवास ऊ श्रौर नगर के सब द्वार्यो का चन्दन, माला न्नौर 
अच्छी सुगन्धित धूप से पूजन किञ्मा जाय ॥१३॥ 


३२ अयोध्याकाण्डे 


प्रशस्तमननं गुणवबदधिक्षीरोपसेचनम्‌ । 
द्विजानां शतसादसे यत्मकाममलं भवेत्‌ ॥१४॥ 


सच प्रकार के सुन्दर, मीठे श्रर श्रारोग्यकारी अन्न, दही, दूध 
के घते हुए पदाथ तैयार किए जार्ये, जिससे एक लक ब्राह्मण 
भोजन कर वप्त हो सके ॥१४॥ 


सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्रः परभाते प्रदीयताम्‌ । 

घृतं दधि -च लाजाश्च दक्षि णाधापि पुष्कलाः ॥१५।॥ 

यह भोजन कल सवेरे ही ब्राह्यणो को सत्कार पूवेक दिश्या 
जाय ! उनको षी, दही तथा लावा ८ खीते) श्रौर दत्ता भी 
इतनी दी जाय कि, उन्हं फिर अन्यत्र कदी सोगने की आवश्यकता 
न रहे ॥१५॥ 

सुरयेऽभ्युदितमा्रे श्वो भविता सखस्तिवाचनम्‌ | 

ब्राह्मणाश्च निमन्यन्तां करप्यन्तामासनानि च ॥१६॥ 


सूयं के उद्य होते ही कल स्वस्तिवाचन दोगा । अतएव 
जह्यणो के पास (श्राजदी) निमत्रण मेज दिश्मा जाय श्रौर 
उनके वैठने के लिए श्रासनो का प्रबन्ध ऊर दिश्मा जाय ॥१६॥ 


आबध्यन्तां पताकाश्च राजमागंश्च सिच्यताम्‌ ।- 
सवे च तालावचरा? गणिकाश् स्वलंकृताः ॥१७॥ 


कक्ष्यां द्वितीयामासा् तिष्ठन्तु शेपवेश्मनि । 
देवायतनचैत्येषु सानभघाः सदक्षिणाः ॥१८॥ 





१ तालाकव्वरा--नतंकादयः ।  गो० ) 


तृतीयः सर्गः ३३ 


उपस्थापयितव्याः स्पुमाट्ययाग्याः पृथक्पृथक्‌ । 
दीषांसिवद्धा योधाश्च सन्नद्धा मृषटवाससः ॥१६॥ 
जगह जगह ददनवारे बोध दी जाये श्नौर सड़कों पर धिड्काव 

करवा दिश्रा जाय । सफरदाइयो सहित नाचने वाली वेश्या 
सजधज कर राजभवन की दृखरी च्योदी पर उपस्थित रद । 
राजधानी मे जितने देवमन्दिर तथा चौराहे हैँ, उन सव मे, खाने 
पीते योग्य पदाथ, दक्तिणा शरोर अन्य पूजन की सामग्री यथा फूल 
आदि, अलग अक्तग मेज ठी जाये । विशाल खङ्गघारी शुर योद्धा, 
सुन्दर पोशाक पदिन कर, ।१७।१८॥०६॥ 


महाराजाङ्गणं स्वं पविशन्तु महोदयम्‌ । 


एवं व्यादिश्य विप्रौ तौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ ॥२०॥ 


„ महारज के णन मे जहो कि महोत्सव होगा, उपस्थित 
दो । इख प्रकार बसिष्ठ चौर वामदेवने संत्रियो को श्राज्ञादी 
तथव सव कामो का रीकराक कर, ४२०॥ 


चक्रतुरचेव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च । 
कृतमित्येव चानरतामभिगभ्य जगत्पतिम्‌ ।।२१॥ 


. ओर जो वसतु रौर ्पेकतित थी उनको संगवान की आना 
दे ओर जो काम करवाना था उसको आरभ्म करवा, महाराज 
के पास जाकर इन सव बातो की सूचना दी ॥२१॥ 


यथोक्तवचनं पीतौ दषंयुक्तौ दविजर्पमौ । 
तत; मन्त्र चयुतिमान्‌ राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 


१ मदोदयम्‌-महोस्सवविशिष्टमङ्गलम्‌ । ( सा० ) 
19 श्र०-३ 


३४ अयोध्याक्छार्डें 


जव उन दोनो द्विजग्रेष्टो ने महाराज से दर्षि हो का कि; 
“टीकर है,» तव महातेजस्वी महाराज ने सुमन्त्र से कहा ॥२२॥ 
रासः कृतात्मा? मवता इीघमानीयतामिति । 
स तथेति भतिज्ञाय सुमन्त्रो यजशासनात्‌ ॥२२॥ 
रामं तत्रानयाश्चक्र स्थेन रथिनां वरम्‌ । 
प्रथ तं समासीनास्तदा दश्षरथं दपम्‌ ॥२५॥ 
कि तुम जाकर सुशिित श्रीरामचन्द्र छो शीघ्र य ले आच्नो। 
(महाराज की श्राज्ञा पा चौर “जो चाज्ञा? कद, सुम॑त्र उरन्त रथ 
म मवार करा योद्धाश्नो मे रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को सहाराज के 
पासं ते आए ॥२३।२४॥ 
परच्योदीच्याः परतीच्याज्च दाक्षिणात्या भूमिपाः । 
स्लेच्छाचार्याश्च ये चान्ये चनेलान्तवासिनः ॥२५॥ 
ख समय सहारा के पास पूर्वं. उत्तर परिम, अओौर दक्षिण 
के राज्ञा लोग, म्लेच्छ, आयं चनौर वन तथा पवंतो के रहने वलि 
राजागण ॥२५॥ 

[ रिप्पणी--इख श्लोक मे म्लेच्छं शब्द देल कंहना पड़ेगा कि उख 
काल मे मी म्लेच्छ ये श्रौर राज्य भी करते ये। किन्तु ये करद्‌ 
राजाये। | . 

उपासांचक्रिरे शर्वे तं देवा इव वासवम्‌ । 
तेषं अध्ये स राजर्षिमरुतामिव यासवः ॥२६॥ 
राजसभा से इख प्रकार बैठे ये कि, जिस प्रकार देवतागश॒ 
इन्द्र ी सभा मे वेठत्ते है । उस समय राजप दशरथ उन राजाश्रो 


` र कृतार्मा--सुशिकतितडद्धिः । ( गो° } 
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के धीच प्रेस ही तोभाफो आप्त हो रे ये, जेसी शोभा देनताच्रो 
के वीच इन्द्र की होती है ॥२6ा 

प्रासादस्थो रथगतं ददर्शायान्तमात्मजम्‌ । 

गन्धर्वराजप्र तिं लोके विख्यातपीरपम्‌ ॥२७॥ 

दी्ेवाहुं सहसत मलमातङ्गगामिनम्‌ । 

चन्द्रकान्ताननं राममतीष पि यदशुनम्‌ ॥२८॥ 

[अ 2 + दष्टिदिन्त 
ख्पादायंयुखः एसां 1पदारिणम्‌ 1 
धर्माभितप्ताः पजन्य ह्वादयन्तमिव प्रजाः ॥२६॥ 
इतने मे कोठे पर वैठे हए महाराज ने गन्धुवेराज के .ममान ` 

सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्रमी प्राजचुवाह्, सदाघरलं, सत्त गजगरोज 
के समान चालवाले, चन्दरख, अतीव प्रियटशैन, ख्प श्रौर 
चदारता गुण से देखने बलि के मन कौ दरण करने बले तथा 
जिस भकार धाम सेतप्ठ प्राणी मेष के दर्णन कर प्रसन्न होते 
क; उसी प्रकार अपने दर्शन से प्रजा क्तौ प्रसन्न फरने वाले, अपने 
पत्र श्रीराम जी को देवा ॥रणा२८॥२६॥ 

न ततपं समायान्तं पश्यमानो नराधिपः । 

भ ॐ | 

शरचत्तायं सुमन्व्रस्तं राघवं स्यन्दनोत्तमात्‌ ॥२०॥ 

पितुः मभीवं गच्छन्तं भाञ्ज्तिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ) 

स तं कैलासशङ्कामं परासादं नरपुङ्गवः ॥३१॥ . 

आरोहं वपं द्रष्टुं सद सूतेन रायवः । 

स श्राज्ञलिरमिपरेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ।।२२॥ 


मयाराज दशरथ श्राए हुए श्रीरामचन्द्र जी को देखते देखते 
नदद घाति थे । श्रीरामचन्द्र जी को उस उत्तम रथ से उतार 
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कर महाराज दशरथ के पास जाते हए श्रीरामचन्द्र जी के पीठे 
सुमन्त्र दाथ जोड़ कर चलते । पिदमक्त श्रीरामचन्द्र जी कलासु पवेत 
जैसे. ऊचे राजभवन पर सुमन्त्र सदित महाराज से मिलने के लिए 
चद श्नीर उन्होनि ` महाराज के समीप जा, दाथ जोड, ॥३०॥ 
२९१।२३२॥ 
नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो षचन्दे चरणौ पितुः । 
तं दृष्टा प्रणतं पाश्षे कृताज्जलिपुटं चपः ॥३३॥ 
छर अपना नाम लेकर पिताक चरणो को प्रणामं किश्रा। 
महाराज दशरथ ने जव देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी दाथ जोड़े 
बगल मे खड़े हुए दः ॥३३॥ 
[ रिप्यणी--श्रभिवादन कर्ताको श्रपना नाम क्षिकर बो को 
श्रभिवादन करना चादिष्ट श्रौर दषिने हाथ से दिना पैर श्रौर बाम इस्त 
से बाम पाद को स्पशं कए्ना चद्दिए । ] 


ग्रद्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे भियमास्मजम्‌ । 
तस्म चाभ्युदितं सम्यडम्सणिकाश्चनभूषितम्‌ ।२४॥ 
तव महाराज ने उनका हाथ पकड़ आर गत्ते से लगा अपने 
सामने ॐच, सुवणेमय श्रौर रत्नजरित ॥३४॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । 
तदासनवरं पराप्य व्यदीपयत राघवः ॥३१५॥ 
स्वयैव प्रभया मेशुशुदये षिमलो रविः | 
तेन विभ्राजता तत्र सा सभाऽभिन्यरोचत ॥३६॥ ` 
एक उन्तस शरासन पर वैठने की आज्ञा दी उस आसन पर 
जडे इष श्रीरामचन्द्र जी अपनी प्रभा से वैसे दी सुशोभित इए जैसे 
सुमेर पव॑त पर. उद्यकाल मे. उञञ्वज्त श्रीसू्ं भगवान्‌. सुशोभित. 


(तृतीयः सर्गः 2७ 
होते दै । बह वैठे इए श्रीरामचन्द्र से उस सभाक्ती वैली दी 
शोभा हुई ॥३५५॥३६॥ | 

विमलाग्रहनक्षत्रा शारदी चौरिविन्दुना ) 
तं पश्यमानो नुपतिस्तुतोप प्रियमात्मजम्‌ ॥२७॥। 
जैसी का क होने पर प्रह नचत्र से पूं शारदीय 
नचाकाश की दोची ह । मदां दशरथं अपने प्यारे पुत्र कौ एेसी 
शोभा देख, वैसे दी परम सन्तुष्ट हुए ॥३७॥ 
श्रलदृतमिवात्मानमादशंतलसंस्थितम्‌ । 
स तं सस्मिठमाभाष्य पुत्र पुत्रवरतांवरु; ३८) 
जैसे कोई चरच्छे.वस्तन भूप पहन कर अपना रूम द्पेण में 
देख कर प्रसन्न.दोता. है । सव पुत्रवानों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ 
मुसक्या कर वैसे दी श्रीरामचन्द्र जी से बोक्ते ॥३५॥ 
उवाचेदं बची राजा देचेन्द्रमिव कश्यपः । 
ज्येष्ठायामति मे पल्यां सदृश्यं सदशः सुतः ॥३६॥ 
जैसे कश्यप, उस्र से श्रसन्न.हो र बोलते द । हे बतत । तुम, 
सेरी बड़ी रानी के अनुरूप ही पुत्र हए हो ॥३६॥ 
उत्पन्नस्तवं गुणशषठो मम रामात्मजः भियः । 
स्वया यतः भजाश्चेमाः सगुणेरचुरजिताः ॥४०॥ 


तुममे खव उत्तम गुण विद्यमान दै श्नौर तुम सुमे रस्यन्त 


प्यारे हो ! तुमने अपने गुणौ से खय प्रजाजनो को प्रसन्न कर रखा 
॥४० 


तस्मात्वं ष्ययोगेन योवराञ्यमवाप्नुहि 
कामतस्त्वं पृत्यव विनीतो गुणवानसि ॥४१॥ 
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इस लिए तुम पुष्प नक्तत्र मे योवरज्य पद पर विसजमान 
हो । यद्यपि तुम स्वभाव दी से सवेगुरसम्पन्न श्मौर विनम्र 
दा ; ॥४१ 


गुणवस्यपि तु स्नेहात्पुञ्च वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 
भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥४२॥ 


तथापि स्नेह से प्रेरित हो, मै दुम्दारे हित की बात कदता 
हू । तुमको उचित है कि, विनय को धारण कर खदा जितेन्द्रिय 
घने रहो ॥४२॥ 


कामक्रोधसभरैस्ानि त्यजेथा व्यसनानि च । 
न ॥ ध [४ 
परोक्षया? वतमाना इत्या पत्यक्षया तथा ॥४२॥ 


काम क्रोध से, उत्पन्न हए जो दुव्य॑सन लोगो मे उत्यन्न हो 
जाया करते है, उनसे खदा वचो ¡ श्रपने राज्य की तथा दुसरे 
राज्यो के राञ्यकी घटनाश्रो को अपने जासूसो द्याया रत्तो 
रत्ती ठेस जानते रहो मानो वे षटना्ेँ तुम्दारी श्रोखो के सामने 
इ दो ॥४३॥ 


घमात्यपरथृतीः सवाः भङृतीश्चासुरञ्जय । 
कोष्ठागारायुधायारे इता सन्निचयान्‌ बहून्‌ ॥४४॥ 


ठेसा वर्ता करो जिससे सब मत्रिवगे खरौर अजाजन प्रसन्न 
र । अन्न के भर्डार को तथा अस्र शसो के भण्डार को, अन्न 
तथा अस्त्रो शस्त्रो के सग्रह से सदा बढाते रदो ॥४४॥ 


~~~ 


१ परोक्तया--चारमुखत परोचताज॒भवखिदयाड्त्यास्वपराषरङृततान्त 
विचारेण । ( रा० ) 
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अृषटाजुर्कमकृ तिर्यः पालयति मेदिनीम्‌ | 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः ॥७५॥ 
देखो, जो राजां अपनी प्रजा को ग्रसन्न रख कर राज्य करता 
ड, उसे उसके भित्र वैसे दी प्रसन्न रहते दै, जैसे अग्रतपान से 
देवता भसन्न होते है ॥४५॥ 1 
तस्मास्पुत्र मात्मानं नियम्यवं समाचर्‌ । 


तच्छा सुहुदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥४द) 
अतएव हे वस्स ! तुम सावधान हो कर, मैने जैसा कदा हे, 
तदनुसार च्राचरण करो । महाराज दशरथ के यह वन्वन सुन, 
श्रीराम जी के हितैपी भिन्नो ने ॥४६॥ 
त्वरिताः शीघ्रमभ्येव्य कौससयायं न्यवेदयन्‌ । 
खा दर्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च । 
व्यादिदेश पियाख्येभ्यः कौसदया भर मदोत्तमा ॥४५७॥ 
तुरन्त जा कर यदह शुभ सवाद्‌ महारानी कौसल्या जी को 
सुनाया । सुनते द प्रसन्न हो कर प्रमदाच्रो मे श्रेष्ठा कौसल्या जी 
न उन सुखद खाद्‌ सुनाने वालो को अशरफियां, तरह तरह के 
रसन ( अटित आभूषए } श्रौर गोद देने कौ त्गज्ञा दी ॥४७॥ 
अथामिवाद्य राजानं रथमारुद्य राघवः । 


यो स्वं चयुतिमदधेशम जनौपैः† परिपूनितः ॥४८॥ 


इतने मे श्रीरामचन्द्र जी, महाराज दशरथ को प्रणाम कर 
तरर रथ पर सवार हो अपने मडकीले से चर की श्नोर गण । रास्ते 
मे लोगो की भीड्‌ ने उनका अभिनन्दन किच्या ॥८॥ 

+ पाठान्तरे- क्ट ! ` ` न 


¶ पाठान्तरे--परतिः | 
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ते चापि पौरा नुपतेव॑चस्त- 
च्छु तदा लाभगिचेष्टमाश्च | 
नरेन््रमामन्त्रय गृहाणि गता 
¢ 
देवान्‌ समानचुर तिप्रहृष्टाः ।४६। 
इति तृतीयः सगं. ॥ 
पुरवासी भी महाराज की च्राज्ञा सुन ओर इसे च्रपनी इष्ट 
भ्रा्ि समम ( मनचीता पाया ) चौर महाराज को प्रणाम कर 
{च्रपने अपने घसो को गए च्नौर परम प्रसन्न हो देवताओं का पूजन 
(इसलिए किञ्चा करि, रामाभिषेक मेँ किसी प्रकार का चिघ्न न 
पड़े ॥४६॥ 
श्रयोव्याकाण्ड का तीसरा सगं पूरा हश्रा । 


प 
चतुथः समैः 
~. © ~~ 
गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्तिभिः। 
मन्त्रयित्वा ततश्चक्रं निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌? । १४ 
पुरबासियों के चलते जाने पर, महाराज दशरथ ने फिर मंत्रियों 
के साथ परासमशं कर रामाभिषेक के काल के विपयमे इस प्रकार 
निश्चय कर ( मच्रियो से कहा ) ॥९॥ 
श्व एव पुष्यो भविता श्वाऽभिषेच्यस्तु मे सुतः 
रामो राजीवतास्नाक्नो योवराज्य इति भरथः ॥२॥ 





१ निश्चयम्‌--यमाभिषेककालविषयम्‌ । ( रा०. 


चतुथः सगेः ४९ 


( च्रगले दिन ) कल ही पुष्य नकत है, अतः कमललोचन 
हमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र का युबराजपद पर अभिषेक कल अवश्य 
हो जाना चाहिए ॥२॥ 

शथान्तप्हमाविश्य राजः दशरथस्तदा । ' 
चुतमाज्ञापयामास रामं पुनरिदानय ॥२॥ 

( यह कह सत्रियो को बिद्‌ किश्चा \ केवल सुसंत्र के खाथ ) 
महाराज दशरथ अन्त.पुर म गए श्नौर सुमंत्र को च्ाादी क्रि 
श्रीराम को फिर हमारे पास ले आन्न \३॥ 

पतिगृह्य स तद्वाक्यं सतः पुनरूपाययौ । 
रामस्य भवनं शीध' राममानयितुं पुनः ।७॥ 
सुमन्र महाराज की आज्ञा को शिरोधायें कर, श्रीराम जी को 
(स बुला लाने के लिए शीघ्र श्रीराम जी के भवन को गए ॥४॥ 
्ाःस्थेरवेदितं तस्य रामायागमनं पुनः । 
शरुत्वैव चापि रामस्तं भ्ठ शङ्कान्वितोऽमवत्‌ ॥५॥ 
जच द्वारपालो ने, श्रीरामचन्द्र जी से उनके बुलाने के लिए 


सुमन्न के पुनः आने का संवादं कडा, तच्‌ श्रीरामचन्द्र जी सुमच्र के 
पुनः.बुलाने ॐ. लिए अने का सवाद्‌ सुन, मुन मे शङ्कित इए |॥५॥ 


४ 


भवेश्य चैनं त्वरितं रामो वचनमजवीत्‌ । 
यदागमनछृस्यं ते भूयस्तट्‌ बह्यशेषतः \६॥ 


चिन्तु तुरन्त दी सुम्न को सासन तने की द्ारपात्तो को 
आज्ञा दी च्रर सुमन्र के सामने आने पर उनसे पेद्ा कि आपका 
आगमन जिस कारण इमा है सो सव किए ॥६॥ 


*#* सूतमामन्त्रयामास । 


चअरयोध्याकार्डे 


० 
“९1 


तञुवाच ततः दूतो राना त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
शस्व भ्रमाणमत्र स्वं गमनायेतराय वा ॥७॥ 
सुमंत ने उत्तर दिया--महाराज श्रापको देखना चाहते हँ 1 
आगे श्राप जेसा उचित समभ करे ॥७॥ 
इति सरुतवचः श्रुत्वा रामोऽथ तरयान्वितः | 
भययो राजमवनं पुनद्र्टं नरेश्वरम्‌ ॥८॥ 
यह्‌ सुन श्रारामचन्द्र जी शीघ्तापूवेक महाराज दशरथ के 
-महल मे उनसे फिर मिलने 'कोःगए ॥८॥ 
त्त श्रुता समयुप्राघं रामं दशरथो नुपः । 
भदेशयामास हं विबश्ु; प्रियमुत्तमम्‌ ।।६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का श्रागमन सुन, महाराज दशरथ, उनसे 
द ८ ुप्न रूप भे ) बात्त्चीत करने के लिए, उन्हं अपने निजगरृह 
(सास कमरे) मेल्ते गए ॥६॥ 
भविशन्नेव च श्रीमान्‌ राघवो भवनं पितुः । 
ददश पितरं दूराल्मणिपत्य कृताञ्जलिः ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पिता के भवन मे अवेश करते समय दूर 
दी से महाराज को देख हाथ जोड प्रणाम किञ्चा ॥१०॥ 
प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिपः । 
परदिश्य चास्मे रुचिरमासनं पुनरवीद्‌ ।।११॥ 


( शिर जन वे पिता के समीप पर्वे, तव उन्दने प्रथिवी पर 
गिर कर, प्रणाम किमा) प्रणाम करते हए, श्रीरामचन्द्र जी 


चतुथे. सगः ४३ 


को उठा श्रपने हृदय से लगा श्र वेठने को आसन दे, महाराज 
उनसे बोलते ॥११॥ 


राम्‌ दृदधोऽस्मि दीर्षायुधक्ता भोगा मयेप्सिताः । 
अन्नवद्भिः क्रतुशतैस्तयेष्टं भूरिदक्षिणः ॥१२॥ 
दे राम { हम श्रव वृदो गए हे । हमने बहुत दनो राज्य 
कर के मनमाने सुख भोरे तथा श्रन्न दान पूवेक विपुल दक्तिणा 
दे कर, सैकड़ो यन्न सी किए ॥१२॥ 
जातमिष्टमपत्यं मे तम्यानुपमं भुवि । 
दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥१२॥ 
दै पुरुषश्रेष्ठ । परथिवी तल पर उपमारहित तुम जैसे सुयच को 
पाकर मेरा दान देना ओर बेदाध्ययन करना साथंक हन्ना । श्रथवा 
रे तुम जैसे अनुपम पुत्र उतपन्न हए । हे नरज्रष्ठ ! मैने मनमाने 
दान दिर, यन्न किए ओरौर वेदाध्ययन भी किमा ॥१३॥ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि । 
देवर्षिपतृथिभाणामदृणोऽसमि तथाऽऽत्मनः ॥१४॥ 
हे बीर ! जहयो' तक सुखभोग दो सकता है मैने भोगा अथवा 
= भोगने के लिए कोई सुख शेष नदी रहा । मै देव, ऋषि, 
पिद, बराह्मण तथा च्ात्म-ऋणो से जुक्त हो चुका ह| ( यन्न, 
अध्ययन, पुत्रोत्पाद्न, दान तथा उत्तम पदार्थो का भोग , उक्त 
चणो से छूटने के कमागत उपाय द । ) ॥ श 
न किञिन्मम केयं तवान्यत्रामिषेचनात्‌ । 
भता यत््वामहं ब्रयां तन्मे खं कर्ुमहंसि ॥१५॥ 


श छ्रयोध्याकारडे 


अव केवल तुम्हारे अभिषेक को छोड सुमे अन्य कोई मी 
काम करना शेष नही रहा । अतएव श्रव मै जो तुमसे कता ह, 
उसे तुम करो ॥१५॥ 


अद्य भरछतयः सरवास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
अतस्त्वां युवराजानममिषेश््यामि प्रक ॥ ६& ॥ 
अव प्रजा जनो की यह इच्छा है कि, तुम उनके राजा वनो । 
हे वत्स । इसी लिए मँ तुम्दारा युवराज पद पर अभिषेक करता 
हर ॥९६॥ 
श्रपि चाद्याशुमान्‌ रामं स्वप्ने पश्यामि दारुखान्‌ 
सनिघाता मद्येरकाश्च पतिता हि महास्वनाः ॥१७) 
(किन्तु इख मेरी चाहना के पूरे होनेमे सुमे चिन्न पड़ता 
इरा देख पड़ता है, क्योकि ) ऊच दिनो से रत्ति में मुभे बड़ 
भयङ्कर चमर अशुभ स्वभ्र दिखलाई पडते हैः । आकाश से बडे 
मीषण शब्द्‌ के साथ वच्रपात के साथ उल्कापात होते दै ॥ १५ 


अवष्टन्यं च मे राम नक्षत्रं दारुणैः 3 
, श्रविद्यन्ति दैवज्ञाः सर्या्खारकराहुभिः ॥ १८ ॥ 


दे राम । मेरे जन्म नकतत्र को वुरे ग्रहो ने घेर रखा ह । ज्यो- 
तिषियो का कना है किं, सूर्य, मङ्गल, राह का जन्म नक्तत्र को 
घेरना अच्छा नदीं ॥१८॥ 


[दिप्पणी--श्राधुनिक कतिपय ्रालोचकों का मत है कि, भारतवर्षं म 
पराचीनकाल मे फलित ज्योतिष का प्रचार नदी था । फलितज्योत्तिष भारत. 
बास ने मुसलमान से सीखा । किन्तु इस श्लोक से यह ख्यष्ट है कि, 
रामायणकाले मे भारततवप मे फलितव्योतिष्र माना जात्ता था श्रौर तत्कालीन 
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राजागण्‌ उ्योतिषि्यो क बरतलाए फलों पर श्रस्थावान्‌ ये शरोर ज्योतिपिर्यो 
ॐ बरतलाणए फल मी मिला करते ह । ] 
प्रायेण हि निमित्तानामीदशानां सद्धवे । 
राजा हि म्युमाभोति घोरां बाऽऽपदगमृच्छति ॥१६॥ 
भायः ेला वुरा योग होने पर यातो राजा की त्यु होती 
ड, अथवा उस पर कोड भारी विपत्ति पडती है. ॥९६॥ 
तद्यावदेव मे चेता न बिग्ुञ्चति राघव। 
` ताषदेवाभिपिञ्चस्व चलता हि प्राणिनां मतिः ॥२०॥ 
सोहे ाघव। मे चेतमे रहते हर दी ( श्रर्थात्‌ जव नक मेरे 
.होश वाश दुरुस्त दै ) तुम्हारा श्रभिपेक कर देना चाहता हू । 
{क्योकिं मनुष्य की मत्ति का कुलं भरोसा नदीं ॥२०॥ 
' अद्य चन्द्रोऽभ्युपगतः पुष्यासूवं पुनर्वसु । 
श्वः पुष्ययोगं निपतं वक्ष्यन्ते देवचिन्तकाः ॥२१॥ 
तत्र पुष्येऽभिषिज्चस्व मनस्त्वरयतीव माम्‌ । 
*श्वस्त्वाऽहमभिपेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप ॥२२॥ 
भ्योतिषियो ने बतलाया है कि, अराज पुनेवसु नचत्र दै, कल 
पुष्य नक्त वेगा श्रौर पुष्य नक्तत्र चअभिपेक के लिए अच्छा 
दै । मे तुम्हारे अभिपेक के ल्िएव्यग्रहो राहू । चतः मेरी 
इच्छा द कि, कल दी तुम्हारा अभिषेक दो जाय ॥२९१।२२्‌॥ 
^£ तस्मा्चयाचमृति निगेयं नियतात्मना । 
४ 
}“नसह वध्वोपवस्तन्या दभभस्तरश्ायिना ॥२३॥ 
८ श्रतः प्राज दी से तुम सस्त्रीकं नियमानुसार तत उपवास 
करके पत्थर की चौकी पर कुश विद्धा कर्‌. शयन करना ।॥२३॥ 


६ चअरयोध्याकारडे 


स॒हृदश्चापरमन्तास्त्वां रक्षन्वद्य समन्ततः । 


भवन्ति बहुविध्नानि कायांण्येवंविधानि हि ॥२४॥ 
राज सावधानता पूवेक चारों ओर से तुम्हारी रन्ञा करना, 
{म्हारे सिनो का कर्तव्य दै \ क्योकि रेखे कार्या मँ अनेक प्रकार 
फ़ चिध्न होते की सभ्भावना वनी रहती है ॥२४॥ 
न, ५ 
५ ौ च भरतो यावदेव पुरादितः। 
““ तावदेवाभिषेकस्ते भाषकालो सतो मम ॥२५॥ 
मरतं इस समय अपने मामा के घर दै, सुतरां उसके लौटने 
ह पूवे दी तुम्हारा अभिषेक दो जाय, मेरी यदी इच्छा है ॥२५॥ 
[ रिप्पणी-मरत के ननिहाल से लौटने पूर्वंदहीरामकाश्रमि- 
पेक हो जाय--यद कर्थन रदस्यमय दै | स्थानान्तर मेंक्ागयारैकि 
बृद्धावस्था मै युवती कैकेयी के साथ चिव्ाह्‌ करने के वाद्‌ महारुजा 
“दशस्थने प्रणयमे कदा या किकैकेयी का पुत्र श्रयोध्या की राजगदीका 
ऋ्रधीश्वर दोगा । क्योकि उस समय किसी शछन्य रानी के को सन्तान 
नदी दुई थी । खव ज्येष्ठ राजकुमार कौसल्या के गभं सेहै। श्रतः 
कैकेयी करटी, उख चत्त का स्मरण कर भरत को भड्का न दे--णद्‌ उरी 
का स्तेपद। म 
कामं खल्यु सतां त्ते भ्राता ते भरतः स्थितः । 
ज्येष्ठाञ्चवतीं थमात्मा साञ्ुकोशो जितेन्द्रियः ।२६॥ 
क्योकि यद्यपि तुम्हारे माई भरत सल्नन रहै, बडे भाई ऊ 
1 चलने वाले ई, धमात्मा, दयालु श्रौर जितेन्द्रि 
॥२६॥ 
किन्तु चित्तं मनुप्याणामनित्यमिति मे मतिः 
सतां हु धमेनित्यानां ृवकश्षोभि च राघव ॥५२अ। 


चतुथः सर्गः ` ४७ 


तथापि मेरी समभ में मसुप्यो का सन चच्ल हृष्य करता 
है श्नोर धार्थिक एवं साधु पुरुषो का मन. भी(स्दातो नदी 
क्रिन्तु कभी कभी कारण विशेष उपस्थित हीने पर ) चलायम 
दो जाता है ॥२७ 

' इत्युक्तः सोऽभ्यसुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने । 

व्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययादूग्दम्‌ ॥२८॥ - 

महाराज दशरथ ने कहा--अतपए्व कल तुम्हारा अभिषेक 
होगा । श्रव श्रपने भवन कोजाश्नो। पिता कीरेसी च्र्नापा 
चनौर पिता को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जी अपने भवन को 
गए ॥२॥ 

[ टिप्पणी--ये चति सवर के सामने कहने की न यी--च्रत' मदारान 
ने रामणो दुत्रारा बुलाया था। श्रौर उन ध्रपने खास भ्मरे मेले 
रए ये] 


परविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञोदिष्टेऽभिषेचने । 
तत्क्षणेन च निष्कम्य मातुरन्तःपुरं ययो ॥२६॥ 
छपे घर पर पहुंच कर श्रीरासचन्द्र जी ने चादा कि, जानकी 
जी सेवे सव नियम जो म्टाराज ने वतलाए है श्रौर कन्तन्य दै, 
वतला दँ, चिन्तु वहो सीता जीकोनपाकर चै तुरन्त वहसे 
अपनी माता के भवन मे चह गए ॥२६॥ 


तद्र ताँ भरवणाभेव भातरं क्षौमवासिनीम्‌ । 


वाग्यतां देवतागारे ददशशायाचतीं भयम्‌ ॥३०॥ “५ (. 

वद्यो जा कर देखा करि, माता कौसल्या जी रेशमी साडी पने 

हृ, देवमन्दिर मे वैटी इई श्नौर मौनत्रत धारण किए हए 

श्रीराम जी के अभ्युदय के लिए { थका राजलद्मी की प्राप्ति के 
लिए ) प्रयभ-कर रदी है 1३५ 


शप , अयोध्याकार्ड 


भागेव चागता वत्र सुमना लक्ष्मणस्तथा । 


सीता च नायिता श्रुता भियं रामाभिषेचनम्‌ ।३१॥ 
श्रीराम जी के अभिषेक का चत्तान्त सुन सुमित्रा जी च लद्मण 
जी पहले दी से वहा पर्हुच चुके थे । कौसल्या जी ने यदह संवाद 
छन सीताजी को भी वुलवा लिच्ाथा श्रौरवेभी उस्र समय 
उनके पास वटी थी ॥३१॥ 
तस्मिन्‌ काले .हि कौसदया तस्थावामीलितेक्षणा । 
सुमित्रयाऽन्वास्यमाना सीतया लब्तमणेन च ॥३२॥ 
श्रुत्वा पुष्येण पुत्रस्य यौबराञ्याभिषेचनम्‌ ॥ 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादन ॥२३॥ 
जिख समय श्रीराम जी वहो पहि, उस समय कौसल्या जी, 
"वुत्र का पुष्य नक्त्न मे अभिषेकं किए जाने का सवाद्‌ सुन, आंख 
नमूद कर पुराणपुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं श्रोर 
सुमित्रा जी, लदमण जी ओर जानकी जी उनके पास वैटी 
इदे थी ॥३२।३३॥ 
तथा सननियमामेव सोऽभिगम्याभिवा्य च । 
उवाच वचनं समो हषंयस्तामिदं तदा ॥२४॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्र जीं वद्यो पहुचे श्रौर माता को प्रणाम 
-कर अरर हर्षितःहो कर कहने लगे ॥३४॥ ७ 
अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालन । 
भविता श्वोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः ॥२५॥ 
हेमा! पिताजी ने मुभे प्रजापालन का कायं करने की चाज्ञा 


्दीहै। सोमे कलदी पताकी आज्ञा से राज्यभार हश 
करना होगा ॥३१॥ 


चतुथः सर्गं ४६. 


सीतयाऽ्प्युपवस्तव्या रजनीयं भया सह । 
एवमृखिगुपाध्यायः सद माष्ुक्तवान्‌ पिता ॥३६)) 
पकी वहू सीता को भी चािए कि प्राज रातमे मेरे 
साथ उपवास करे, क्योकि बसिष्ठादिं ऋषियो की सम्मति से 
पितिजीने यदी कया है ॥२३६॥ 
यानि यान्यत्र योभ्यानि श्वाभाषिन्यमिषेचने । 
तानि मे मङ्गलान्यद्य बैदेद्याश्चैव कारय ।2७ 

सो भातःकाल्ल के अभिषेक सम्वन्धी मङ्गल स्नानादि जो कमे 

करने हो, जनकनन्दिनी के साथ वे खव समसे करवाए ॥ दगा 
एतच्छुत्वा ठ कौसल्या चिरकालाभिकाङननितम्‌ । 
हेवाष्पकलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥३८॥ 

ह सुन कर, चिरकाल से गामराज्याभिषेक की प्रसक्ता करने 
चालो कौसल्या, नेत्र मँ ्रानन्द्‌ के असुरो को भर, श्रीरामचन्द्र 
जी से यद्‌ बोलीं ॥३८॥ 

वत्य राम चिर जीव हतास्ते परिपन्थिनः | . 
जञातीन्मे लं भिया युक्तः घुमित्रायाश्च नन्दय ॥३६॥ 
दे बरख राम । तुम चिरञ्जीवी हो । वम्दारे वैरी नष्ट हो नौर 
[उ राजलदेमी पा कर, मेरे ओर सुमिघ्रा के इष्ट वन्धुश्नों को 
इषित करो ॥३६॥. 
कल्याणे जत नक्षत्रे मयि जातोसि पुत्रक । 
येन खया दशरथा गुणेरारापितः पिता ॥४०॥ 
दे वस्स । तुम अच्छः नकषतर मँ उलयन्न हृए दो जो तुमने अपने 


गुणो से अपने पित्ता महाराज दशरथ को प्रसन्न कर लिश्रा ॥४०॥ 
वा० रार आ्रा०~-- 
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अमोघं? वत मे क्षान्तं पुर्षे पष्करेक्षे । 
 येयमिकष्वाङराज्यश्रीः पुत्रः खां संश्रयिष्यति +1४१॥ 
`` मने इतने दिर्नो तक पुराणपुरुष कमलनयन नारायण के 


प्रीत्यै जो जतोपवास किए, वे सव श्राज सफल हुए, जो यह्‌ 
इदवाद्वंश की राज्यश्री तुमको अव प्राप्त द्यने बाली हे ॥४१॥ 


इत्येवष्ुक्तो मव्रिदं रामो श्रातरमव्रवीत्‌ । 
प्राञ्जलिं परहमासीनममिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥४२॥ 


माता की ये वाते सुन, श्रीरामचन्द्र जी रपम भाद लद्ससण 
जीसे, जो हाथ जोड़े विनीत भाव सेखड़ेथे, मुखक्या कर 
वोलते ॥४२। 1/2» 
९ ॥ | 
ˆ लक्ष्मणेमां मया साधं प्रशाधि त्वं वसुन्धस्षम्‌ । 
९, द्ितीय मेन्तरास्मानं लामियं श्रीरूपस्थिता ।४३।॥। 
} ' ह लदमण । ठुम मेरे साथ इस परथिवी का पालन करो, 
(योक तुम मेरे एक दुसरे श्रात्मा हो । इसीसे यह राज्यलदच्मी 
तम्हारे पास आईं है ॥४३॥ । 
सौमित्रे शडक्षव भेमास्तवमिष्टान्‌ राज्यफलानि च । 
जीवितं च हि राज्यं च तदथंमभिकामये ॥४४॥ 


. दे सौमित्रे) घुम यथेष्ट रूप से राञ्य फल भोगो । मैं तुम्हारे 
-ही लिए अपना जीवन ओर राञ्य चाहता हू ।॥४४॥ 


१ श्रमोध--सफल । ( गो° 
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गह्या लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । 
अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्वं निवेशनम्‌ ।४५॥ 
इति चवुथ॑ः सगः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी लच्मणए जी से यद कह चनौर दोनो मातार्भो 
(अथौत्‌ कौसल्या चनौर सुमित्रा) को प्रणाम कर श्रौर उनसे चिदा 
हो, जानकी सित अपने गृह मे आए ॥४५॥ । 


श्योध्याकार्ड का चौया सगं समास हुश्रा । 


०९ टो शकक 
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[० 
| 


संदिश्य रासं दृषतिः श्वामाषिन्यभिषेचने । 
पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमनवीत्‌ ।। १1 
उधर महाराज दशरथ राम से यह कह कि, कल तुम युवराज 
षद्‌ पर अभिषिक्त किए जाश्रोगे, पुरोहित . बसिष्ठ.जी छो बुला, 
\उनसे वोक्ते ॥९॥ 
गच्छापवासं काङत्स्थं कारयाय तपोधन । 
भरीयशोरान्यलामाय वध्या सह यतव्रतम्‌ ॥२॥ 
दे तपोधन । श्राप श्रीरामचन्द्र के पास जाकर, उनके मङ्गल, 


यश श्नौर राभ्य कौ प्राप्ति के लिए, उनसे पत्नी सित उपवास 
करने फो किए ॥२॥ 
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तथेति च स राजानञ्रुक्तवा वेदपिदावरः | 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्ययौ रामनिवेश्षनम्‌ ॥२॥ 
वैदिक कमंकारड वालों मे भेष्ठ भगवान्‌ “वसिष्ठ जी “वहत 
अच्छा" कह कर, स्वयं ही रामचन्द्र जी के घर गए ॥३॥ 
उपवासयितुं रामं मन््रबन्मन््रकोषिदः । 
बाह्यं रथवरं युक्तमास्थाय युदढत्रतः ॥४॥ ,. 
वसिष्ठ जी महाराज, ब्राह्र्ो के चदने योम्य ( दो घोड़ो के 
रथ मे वैठ ब्रनधारी एवं मन्त्र के जानने वालो मे प्रवीण श्रीराम- 
चन्द्र को जत कराते के लिए गए ॥४॥ 
[ टिप्पणी--उस कालमे ब्राह्मण दो धोक रथ पर दही वैठ कर 
निकला करते थे । ] । । 
स रामभवनं भाप्य पाण्डुराश्रषनपभम्‌ । 
तिसः; कक्ष्या रथेनैव पिवेश सुनिसत्तमः ॥५॥ 
श्वेत बादल के समान्‌.सफेद्‌ रज्ञ के, शीरामचन्द्रजी के भवन 
म वसिष्ठ जी पह श्योर तीन स्योदियों तक रथ दी मे वैठे हए 
चले गए ।॥५॥ 
तमागतमृषिं रामस्त्वरनिव ससम्भ्रमः 
मानयिष्यन्स मानाहं निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥६॥ 


वसि जी का श्रागमन ,सुन, श्रीरामचन्द्र जी, बड़े हषं फे 
साथ अति -शीघ्रता से स्वागत करने योग्य मुनिराज का स्वागत 
वं अभ्यथेना करने को, अपने घर से निकले ॥६॥ 


्भ्येत्य त्वरमाणश्च रथाभ्याशं मनीषिणः | 
ततोऽववारयामास परिगर्य रथास्खयम्‌ 11७॥ 
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श्रौर उचित रीति से उनका चादर करने के लिए, शीघ्रता 
पूवक घसिष्ठ जी के पास प्हूच श्रौर उनका हाथ पकड़, उनको 
रथ से स्वय नीचे उतारा ॥७॥ ' । 

[ टिप्पणी--दाथ पकड़ कर बड़े को सारी से उतारना यह प्रतिष्ठा 
सूचक प्राचीन पद्धति हे! ] 


स चैनं प्रभितर दृष्टा स्स भाष्याभिमसा्य च । 
भियां हर्षयन्‌ रामभित्युवाच पुरोहितः ॥८।॥ 
, तव महर्षि वसिष्ठ जी श्रीरामचन्द्र जी का अपने प्रति माद्र 
भाव देख श्नौर उनसे कुशल भरश्न पूं तथा प्रसन्न हो, उनको 
श्रानन्दित कर कहने लरो, ॥८॥ 
भ्रस्स्ते पिता राम यौषराज्यमवाप्स्यसि । 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥६॥ 
' हे राम । तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न दै, कल तुम युव- 
राज पद पाश्मोगो । आज सीता सहित उपवास करो ॥६॥ 
भावस्लामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः। 
पिता दशरथः परीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥१०॥ 
जिस प्रकार प्रसन्न हो कर, राजा नृहृष ने राज्ञा .ययाति को 
राञ्च्र दिना .धा, उसी प्रकार महाराज दृशरश्र कल सवेरे युवराज 
पद्‌ पर तुमको अभिषिक्त करेगे ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा स तदा रामघुपवासरं यतव्रतम्‌ । 


मन्वेवित्कारयामास वेदेद्या सहितं युनि; ॥११॥ 
यह्‌ छह कर वेद्सन्त्रवित्‌ मुनिराज ने नियतन्रत श्रीरामचन्द्र 
सीताजी से उस रात्रि को उपवास करवाया ॥ र साला जी से उस रात्रि को उपवास करवाया ॥११॥ ___ ` ` ० 


₹ प्रधितत--विनीत । (गो° ) २ सम्भाष्य--ङ्ुशलप्रश्नङ््‌त्वा । (गोऽ) 
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ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरूर्चितः। 
, अभ्यलु्नाप्य काद्ुरस्यं ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥१२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने राजगुरु वसिष्ठ जी का भली भति 
श्रादर सत्कार किथ्मा | राजगुरु उसे ग्रहण कर श्रौर विदाहो, 
श्रीरामचन्द्र के घर से चले गए ॥१२॥ 


सहद्विस्तत्र रामोऽपि सखासीनः# भिय॑बदैः । 
सभाभितोः विवेशाथ ताननु्ञाप्य सर्वशः ॥१३॥ 
इर्‌ श्रीरामचन्द्र जी भी अपने सच्चे इष्टमित्र के साथ 
चानन्द से वैठे हुए वात्तचीत करते रहे रौर फिर उनसे. सम्मानित 
दो, तथा उन्दी सव लोगो के कटने से घर के भीतर गए ॥१३॥ 


भहुष्टनरनारीकं 'रामवेषम तदा बभौ | 
यथा मनत्तद्विजगणं भफुरलनलिनं सरः ॥१४॥ 
उस खमय श्रारामचन्दर जी के घर मे प्रसन्नचित्त नरनारियों 
की भी लग गई यी श्नौर उनके बहो एकत्रित रने से राजभवन 
की.वैसी दही शोभाहो रही थी, जैसी ' शोभा विकसित कमलो-से 
भरे हए सयेवर्की -मतवालत पक्तियो से _दोती है ।॥९४॥ 


त राजमवनमर्यारततस्माद्रामनिषेशनात्‌ । 
नित्य ददे मागं वसिष्ठो ननसंृतम्‌ ।१५॥ 
वसिष्ठ जी ने राजभवन सदश श्रीराममवन से निकल कर 
देखा कि, सव स्के मलुष्यो से ठसाटघ मरी हुई हे ॥१५॥ 


१ उमानितः-पूनित. । (रा०) २ प्रख्य _ ददथ - } (सर) 
पाठान्तरे--खहाखीनः | 
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ब॒न्दबन्देस्याध्यायां राजमागांः समन्ततः । 
वभवुरमिसवाधाः कुतूहलजनेरेताः ॥१६॥ 
अयोध्याकी चारो श्योर की सडके श्रीरामचन्द्रं के अभिषे- 
कोतसव को देखने के लिए उस्करिठित लोगो की भीड़ से भरी हह 
थीं । आने जाने को रास्ता तकर नहीं रह गया था ॥१६॥ 
जनदृन्दर्भिसङ्षहषस्यनवतस्तदा । 
वभूव राजमागेस्य सागरस्येव 'नसनः ॥१५७॥ 


मनुष्यो के दल के दल मारे हं के कोलाहल करते हुए 
सडको पर चलते जाते थे, उख समय उनका वह आअनन्दपरिपूणे 
कोलाहल रेखा जान पड़ता था मानो सूद गरज रद्वा हो ॥१७। 


सिक्तसंगृष्ट? रथ्या च तदहर्वनमालिनी । 
्रासीदयोध्या नगरी सयुच्छतग्र ध्वजा ॥१८॥ 

, उस दिन अ्रयोध्यापुरी की सव सङ्के सखच्छ श्रौर लिड़की 
इद थी । उनकी दोनो श्रोर बडी ली लनी पुष्पमालां बन्दनवार 
कीतरह लटक रही थींच्मं- श्रत्येक घर्‌ ध्वजापताकाश्रो से 
सुशोभित था ॥१८॥ 

तदा ययोष्यानिलयः सस्ीबाल्लावल्लो जनः । 
रामाभिषेकमाकाडङक्षन्नाकाङक्षन्तुदय रवेः ॥१६॥ 


नगरी के स्त्री पुरुष, आाबालब्रृद्ध श्रीराम जी का अभिषेक 
देखने की श्राकाक्ता से यही चाह रदे थे कि, सूयं कब उदय हो 
{अयौत्‌ सवेरा जल्द हो ॥१६॥ 





१ सगर --षोधिता.  ( स० ) 
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प्रजालङ्ञरभूतं च जनस्यानन्दवधंनम्‌ । 
उत्सुकोऽभूल्जनो द्रष्टं तमयेाध्यामहोत्सवम्‌ । 
प्रजा जनो के अलङ्कार रूप श्नौर आनन्ड को बदाने वाते उस 
महोत्सव को देखने के लिए सव ज्लोग उत्सुक हो रहे थे-1२०॥ 
एवं तं जनसंबाधं राजमागं पुरोहितः 
व्युहन्निव जनौघं तं शने रजङ्कलं ययो ॥२१॥ 
सडको पर ज्लोगो री भीड़ को बचाति हुए धीरे धीरे, राजपुरो- 
हित वसिष्ठ जी राजमहल मे पर्हुि )।२९१॥ 
#सिताभ्रशिखरपख्यं पासादमधिच्द्य सः। 
समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बहस्पतिः ॥२२॥ 


वसिष्ठ जी श्वेत मेघ के शिखर के समान महल की च्रटारी 


पर चद्‌ कर, महाराज दशरथ से वैसे ही भिक्त, जैसे बृहस्पति जी 
इन्द्र से मिलते द ॥२२॥ 


तमागतमभिगरेष्य हित्वा राजासनं त्रषः। 


पप्रच्छ स च तस्मे तत्छृतमित्यभ्यवेदयत्‌ ॥२३॥ 
चसष्ठ जी को आते देख महाराज पना रासन चोड खडे 
हो गए श्रौर जिस लिए उनको रामचन्द्र जी क पाससमेजाथासो 
पचा । उत्तर मे सुनिने जो ब्दो हुश्या था सो सब क सुनाया ॥२३॥ 
तेन चैव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोदितम्‌ ॥२४॥ 
१ ठल्य--वल्यकालम्‌ । (रा० ) 
* न्नुभाभ्नम्‌ ~ पटान्तरे । 
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महाराज के सिदयामन से उरते ही, वह पर्‌ जो दस्ारी ये; 
वे भी उसी समय शपते अपने आसनो को छोड उठ खड़े हृष्ट 
शौर वसिष्ठ जी का सम्मान किया 1२४॥ 
गुरुणा चभ्यनुह्ञातो मनुजीधं विखञ्य तम्‌ 1 
विवेशनन्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२५॥ 
गुरु से पु श्नौर दरवारियो को विडा कर, महाराज दशरथ 
अन्त.पुर को उसी प्रकार चलते गए जिम्‌ . प्रकार सिह . च्रपनी फा 
.भ चला ज्ञाता है ॥२५॥ 
तद्श्यरूपं भ्रमदाजनाङ्कलं 
मदेनरवेशममतिम निवेशनम्‌ । 
विद्‌।पयश्चार्‌ विवेश पार्थिवः 
शशाप तारागणसङ्कलं नभः ॥२६॥ 
इति पञ्चमः स्म, ॥ 
इन्द्रभवन सद्रश गृह्‌ भें, जो भूषणो से,अलद् छत युबति्यो से 
भरा इरा था, महाराज देशस्थ जे वेश किशरा श्रौर वे बर्हो एेसे 


शोभित हृए जेस तारानाथ ,( चन्द्रमा.) तारो सहित. काशः 
मर्टलु मे सुशोभित होता दै ॥२६॥ 


श्रयोध्याकारुड कर पाँच्वां खगं समातः श्रा । 


षष्ठ; सम॑; 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः९ । 
सह पल्या विज्ञालाक््या नारायणञुपागमत्‌ ॥१॥ 
उधर वसिष्ठ जी कै चकते जाने वाद्‌, श्रीरामचन्द्र जी रौर 
विशालाक्षी सीता दोनो स्नान कर ( अर्थात्‌ शरीर की शुद्धि कर ) 
शद्ध मन से श्रीरङ्गनाथ की उपासना मे लग गए ॥१॥ 
भगृद्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्तदा । 
महते दैवतायाज्यं जुहाव उ्वलितेऽनले ॥२॥ 
दविषमात्र को नमस्कार कर विधिपूर्वंक, श्रीरामचन्द्र जी ने 
श्रीरङ्गनाथ के भीत्यथे, ( ्रथवा नारायण मंत्र से) जक्तते हष 
अग्निम घी की आाहूतियो दीं ॥२॥ 
शेषं च हवपिषस्तस्य पाश्याश्षास्यारत्मनः मियम्‌२ । 
ध्यायन्नारायणं देवं खास्तीणं कुशसंस्तरे ॥२॥ 
तदनन्तर हवन करने से ववे हुए हविष्यान्न को भक्तण कर, 
चरर अपने मङ्गल के लिए भाथेना करं न्नौर श्रीरङ्गनाथ भगवान 
का ध्यान करते हए, कुशासन पर, ॥३॥ 
वाग्यतः सह वैदेह्या भूवा नियतमानसः । 
शरीम॒त्यायतने पिष्णोः शिश्ये नरवरात्मजः ॥४॥ 


९ नियतमानषः--मनःश्चद्धि | (गो० ) र त्रस्य प्रायं । ( रा०) 
रे च्रात्मनःप्रिय--राज्यामिषेकाविघ्नरूप । ( रा०) 


* नारायण्दति भरीरद्घनायकडच्यते । ( गो, 
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मोन धारण कर, शुद्ध मन से, जानकी जी सित) राजकुमार 
श्रीरङ्गनाथ जी के मन्दिर में (जो उनके भवनमें वना हुश्राया) 
सो गए 


एकयामावरिष्टायां रत्रयां प्रतिविषुभ्य सः । 
अलङ्कारपिधि कृत्स्नं कारयामास वेश्मनः ॥५॥ 
फिर जव एक पहर गात शेप रही, तव वे उठे श्रौर नौकर 
चाकरो को, सारे मवन को साफ कर, सजने की श्राज्ञा दी ॥५॥ 
तत्र शृण्वन्‌ सुखा वाचः सूत ध्मागधरवन्दिनाम्‌ः । 
पूवा' सन्ध्याध्पुपासोनो जजाप यतमानसः ॥६॥ 


सूतो, मागधो च्रौर वदीजनों की सुखढायक्र वाशिर्यो को सुनते 
कर, एकात्रचित्त से गायत्री काजप करने 
लगे ॥६॥ 


तुष्टाव प्रणतश्चेव श्षिरसा मधुसदनम्‌ । 
विमलक्षौमसवीता वाचयामास च द्विजान्‌ ॥७॥ 

, सन्ध्योपासन चौर जप कर उन्दोने सूर्ान्तवेतीं नारायण 
की स्तुति कर उनको भणाम किश्चा । तदनन्तर न्रा रेशमी वस्त 
पहन चौरं त्राहमशो को युलवा कर, उनसे स्वस्तिवाचन च्मौर 
पुख्याहनाचन करवाया एओ 

तेषां पुण्याहयेपोऽय गम्भीरमधुरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयःमास तूयैघोषानुनादितः ॥८॥ 


१ सृता.-प्ीररिका. । (रा०) २ मागघ--वशावलीकीतकाः । (रार) 
२ बन्दिनि.--स्तुतिपाठका"  (रा०) ४ षन्ध्या-खन््याधिदेवता सूं! (गो०) 
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ब्राह्यणो क पुण्याहवाचन का गम्भीर एवं मधुर शब्द्‌, नगाडा 
के शच्द से मिल अयोध्या मेँ प्रतिध्वनित होने लगा ॥८॥ 


कृतोपवासं तु तदा वेदेद्या सह राघवम्‌ । 
अयोध्यानिल्लयः ्रुतरा सवः भरमुदितो जनः ॥६॥ 
छ्रयोन्यावासी जन, सीता सहित श्रीरामचन्द्र जी को ( चअरभि- 
पेकाथे) उपवासादि नियमो का पालन करते हुए सुन, परमानन्दिति 
हए ॥६॥ 


ततः पौरजनः स्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
पभातां रजनीं दृष्टा चक्रं शोभयितुं पुरीम्‌ ॥१०॥ 
जव प्रातःकाल हो गया, तच सव पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी 


का राञ्याभिषेक सुन, नगर सजानेके लिए कदली स्तम्भादि 
गाडने लगे ॥१०॥ 


सिताभ्रगिखराभेषु देवतायतनेषु च । 
चतुष्पथेषु रथ्पासु चैत्येष्वद्रालकेषु च ॥११।। 
श्रयोध्या मे जितने ब्डे हिमालय के शिखर्त.के खमान ञ्चे 


ॐचे देवमन्दिरि थे तरे जितने चसह पर, चौक { हाट बाट) मेँ 
सडको परर ओर गल्ियो मे उच उच मक्रान थे ॥११॥ 


नानापण्यसमृद्धपु वणिजामापणेषु' च । 
कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमल्सु भवनेषु च ॥१२॥ 
तथा अनेक प्रकार की सौदागरी की वस्तुत्रो से मरी व्यव 
खायो की जितनी दकाने थीं, जितने कुटुम्बीलनो के समृद्ध अर 
भरे परे घर थे ॥१२॥ 
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समासु चेव स्वासु दृक्षष्वालक्षितेषु च । 
ध्वजाः सष्ुच्छितारिचच्राः प्रताकाश्चाभवस्तदा ।॥१३॥ 
तथा जितने सभाभवन थे, तथा जितने ऊंचे ञि बृष्ठतथे 
उन सव पर रग बिरंगी ध्वजपताका फहराई गई ॥१३॥ 
नटनतकसद्नाना गायकनां च गायताम्‌ । 
कणंसुखा बाचः शुश्रवुश्व ततस्ततः । १५)) 
अयोध्या मे जगह जगद्‌ नर्टो नतेको के मन को धसन्न करने 
वाला ओर कर्ण-मधुर गाना बजार होने लगा ओर लोग सुनने 
लगे ॥१४॥ । 
रामामिषेकयुक्ता्च कथारश्चक्रर्मिथो जनाः । 
रामाभिषेके संपाप्ते चत्वरेषु गृहेष च ॥१५। 
उख दिनि हाट वाट, घर द्वार, भीतर चाहर, जो सुनो चीं 
सतोग श्रीरामाभिषेक दीकी आपसमे चचौ करते सुन पड़ते 
थे ॥१५॥ 
वाला अपि क्रीडमाना शरहद्वारेष॒ सह्वशः } 
रामाभिषेकसंयुक्ताथक्ररेव मिथः कथाः ॥१६॥ 
घरोके द्वारो पर खेलती हृदे बालको की टरोलियो मेभी 
अपस मे श्रीरामाभिषेके ही की चचाँ हो रही थी ॥१६। 
तपुष्पापहारश्च धुपगन्धाधिवासितः 
राजमागं; इतः श्रीमान्‌ पौरे रोमाभिषेचने ॥१७॥ 


_ उख दिन रामाभिषेक के उपलक्त मे ( राज्य कीश्नोरदहीसे 
नदी, बर्कि भ्रजा की ओर से भी ) लोगो ने पुष्प, धूप ज्ौर तरह 
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तरह की सुगन्ध से वासित कर राजमागं को अच्छी तरह 
सजाया था ॥१७ 


पकाशीकरणाथं च निशागमनशङ्कया । 
दीपटकषांस्तथा चक्रुरतुरथ्यासु सवेशः ॥१८॥ 
यह्‌ विचार कर कि, कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्र जी के जलुस के 

उधर से निकलते समय कीं रात न दहो जाय-लोगो ने येशनी 
करने के लिए सडको पर श्रलग अलग सर्व॑ दीपव्क्त च्र्थात्‌ 
पनशाखा्े गाड रखी थी या काड फानूस टोग रखे थे ॥१८] 

अलङ्कारं परस्येवं छता तत्पुरवासिनः 

ग्राकाङनक्ष माणा रामस्य योवराञ्याभिषेचनम्‌ ॥१६॥ 


इस प्रकार नगर को सजाकर नगरवासी श्रीरामचन्द्र जी 
के युवराजपद पर अभिषिक्त किए जाने की प्रतीच्ता करने लगे.॥१६॥ 


समेत्य सदशः सवं चत्वरेष सभासु च । 
कथयन्ता मिथस्तत्र प्रशशंसुजेनाधिपम्‌ ॥२०॥ 

, मु के म्र्ड ज्लोग एकत्र हो चवूतरो पर ओर वैठको में 
चट, शपरस मे महाराज दररथ की चचां चला उनकी भ्रासा 
कर रहे थे ॥२०॥ 

रहौ महात्मा राजायमिक्ष्वाङ्कङ्धलनन्दनः । 
ज्ञात्रा यो इड मात्मानं रामं राञ्येऽभिषक्ष्यति ॥२१॥। 


वे कहते थे कि, अहो ! देखो, इचवाङ़ कुलनन्दन महाराज 
दशरथ बडे मदात्मा दै, जा पने को वृद्ध हा जान, श्रीरामचन्द्र 
जी का राज्याभिषेक ( स्वयं ) कर रहे हे ॥२१॥ 
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सं हनुण्हीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः । 
चिराय भविता गोधरा खष्टलाकपरावरः ॥२२॥ 
हम सव लोगो पर (महाराज ने) .यह्‌ बड़ा रह किमाजा 
श्रीरामचन्द्र हम ज्लोगों ॐ राजा हो रहे दै । भगवान्‌ वहत दिनों 
तक ्नपनी प्रजा का सव हाल जानने बलति शरोर प्रजारक्तक 
श्रीरामचन्द्र को, हम लोगो का राजा वनाए रखे [रर ` 
अनुद्धतमना विद्वान्धमतमा भ्रातृवत्सलः । 
यथा-च भरात्षु स्निग्धस्तथास्मास्पि राघवः ॥२३॥ 
क्योकि श्रीरामचन्द्र जी खरल स्वभाव, परमविज्ञ, धमात्मा 
प्नौर भादयो पर कपा रखने वलि ह । वे अपने भादयो पर सरल 
स्वभाव से जैखा स्नेह रखते ह, वेसा ही स्नेह उनका हम लोगों के 
उपर भी है ॥२३॥ 
चिरं जीवतु धमता राजा दशरथोऽनघः | 
यलखसादेनाभिषिक्तं रामं द्रद्यामहे वयम्‌ ।२४॥ 
पापरदित शौर धमारमा महाराज दशरथ की बड़ी इन्र हो । 


इन्दं के श्रनुभरह से माज हम श्रीरामचन्द्र को राज्याभिषिक्त देख 
सकेगे ॥२४६॥ 


एवविधं कथयतां पौराणां शुभरुुस्तदा । 
दिग्म्यो विभुतत्ान्ताः भाक्ना जानपदा; जनाः ॥२५॥ 


रामराञ्याभिषेक का सवाद सुन जे लोग बाहिर से आ्आाकर 


अयोध्या मेँ एकतर हृए ये, उन लोगों ने पुरवासियो की कदी हृ 
ये वाते सुनी ॥२५॥ 
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ते त॒ दिग्भ्यः पुरीं भाक्ता द्रष्टु रामाभिषेचनम्‌ । 
रामस्य पूरयामासुः "पुरीं जानपदा जनाः । २६ 
वे ल्लोग चारो चओरके देशो सेश्रीरामजी की अयोध्यापुरीमे 
श्रीरामाभिपेकोटसन देखने को आए थे। उन बाहिरी लोगो के 
च्ागमन से श्रयोध्यापुरी मेँ ल्लोगो को बड़ी भारी भीड हो गहै 
-थी ॥२६॥ 


वक तेर्वि 


जनोघेसतैर्विसपेद्धिः शुश्रुवे, तत्र निस्वनः । 
थ 
पवस दीणषेगस्य सागरस्येव सिस्वनः ।२७॥ 
भूणेमासी के दिन जिस प्रकार सुद्र. गरजता है, उसी प्रकार 


कणि १.४० 


का कोलाहल, आज अयोध्यापुरी भे, बाहिर से आए इए चनौर 
चलते किर्ते हए लोग सुन रदे थे ॥ र्भ) 


ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिभं पुरं 
दिदभुभिजानपदेसूपामतैः । 
समन्ततः सखनमाङ्लं बभौ ` 
सशुद्रयादोभिरि्राणंबोदकम्‌ ॥२८॥ 
इति षष्ठः सर्गः ॥ 
उस दिन अमरावती के समान अपोध्यापुय को देखने के 
लिएजेा लोग बादिर से श्राण हष थे, उनल््ेगो से उस पुरीकी 
शोभ वैसी दी हो गड जेली शोभ सञुद्र्‌ की जलजन्तु_ { मत्स्य, 
कच्छ, नक्र ) से होती है ४२८॥ 
श्रयोध्यक्रार्ड का छठवां खगं खमाप्र हृश्रा । 


|) ध © १--- 


सत्तमः समः 
-~--१३, १---- 


्ातिदासीः यताजातार ककेग्यास्तु सहापिता । 
[॥ वव 
प्रा्तद्‌ चन्दर्द्ाशमार्राह यरच्छया ॥?॥ 
रानी केकेयी की जाति काणक दासीथी जौ उसके साय 

उसके मायकेसे ्राहथी न्रौर सदा उसके साथ रहती थी; 
उत्का नाम मन्थरा था, उस रात कौ, {जस ठिन दरवारमे शीगम- 
चन्द्रजी के युवराजपन पर प्रतिष्ठित करने की घोपणा महाराज 
च्शस्थ ने की शौ बह्‌.अक्न्मात्‌ चन्द्रमा के समाम सफेद श्रटारी 
की दतत पर चदी ॥९॥ 


सिक्तरानपथां रम्यां भकीणकुसुमाकराम्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा तस्मास्रासादादन्करक्षत ॥२॥ 
उस अटारी पर चद्‌ मन्थरा ने देखा कि, च्रयोध्या की सडका 
पर चिदकाव किन्ना गया दै श्नौर जगह जगह कमलपुष्यो की 
मानाए लटक रही ह ॥२॥ 
पताकाभिवेराहमिष्वनैशच समलंङृताम्‌ । 
हेतां छ्पयेधापि शिरःस्नातनैैताम्‌ ॥३॥ 


----~~ -*~ 





~~~ 





१ नातिदासी-करकेय्या; जातीना जन्धूना दाही ॥ (विर ) २ यतो- 
-चति--यतरङ्जचित्‌ जाता } ( वि० ) 
वा० रा० अआआ०~-- 
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ऊचे सकानना पर बहुमूल्य ध्वजा पताका फहरा रदी द । 
सडको के गड्ढे आदि पाट करवे चोरस कर दी गदं दै, लोगों 
के पनि जाने मे मीडभाङ्‌ नहो, अतः वड़े चौड़ चौदे रासते 
चनाए गए दहै, जो सिर से स्नान किए हए ( श्रथ तेल उपटन 
लया कर स्नान किण हुए ) दशेकों से भरे हए दै ॥२॥ 


माल्यमोदकरस्तेथ दिेद्ैरमिनादिताम्‌ । 
शुष्देवग्रहदायं सवेवादिचनिस्वनाम्‌ ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को भेटमे देने के लिए माला लड्ड्‌ ( आदि 
शभ नस्त ) लिए श्रे ब्राह्मण धूम रहे द । देवमन्दिरो के दार 
( कल श्रादि से ) सफेद पोते गए दै , जहो देखो वह बाजे 
चज रहे है ॥४॥ 
संमहष्टजनाकीणा बरह्मथोषाभिनादिताम्‌ । 
र्परहृष्टवरदस्त्यश्वां संमर्दितगोषाम्‌ ॥५॥ 
सव ज्लोग उरलव मेँ मत्त ह, चारो च्रोर बेदध्वनि दो रदी है। 


मनुष्यो कातो कहना दी क्या, हाथी, घोडे गौ, वैल तक श्रानन्द 
म भर हषैध्वनि कर रहे ह ॥५॥ 


पहष्टयदितैः पौररुच्छितध्वनमालिनीम्‌ 
अयोध्यां मन्थरा दष्टा परं विस्मयमागता ॥६॥ 


अयोध्यावासी आनन्दमभ्.हो धूम रहे हँ । बड़ी बड़ी ल्व 
पताका फहरा रही है च्नौर सालार वेधी इई ह । इस प्रकार 


१ प्रहेत्ल्लन न्तमित्यादिविशेषणादिचरामोपमाता ! ( भू०) ' 


सप्रमः सगः &७ 


की सज्ञी हुदै अयोध्यापुरी को देख मन्थरा को बड़ा आश्चयं 
हुश्ा [क्षा 
परहर्षोत्रलनयनां पाणडरक्षौमवासिनीम्‌ । 
श्रविदूरे स्थितां दृष्टा धत्रीं पच्छ मन्थरा ॥७॥ 
अति हवित ओौर सफेद रेशमी साडी पदिने हए श्रीरामचन्द्र 


का घात्री ( उपमाता ) से, जो पास ही खड़ी थी, मन्थरा पूछने 
हलमी ॥ओ 


उत्तमेनाभिसंयुक्ता हषेणाथेपरा सती 
^~ राममाता धनं फ सु जनेभ्यः सम्मयच्डति ॥८॥ 
राज हषं मे भरी मालदार सती राममाता कौसल्या ज्लोगों को 
धन क्यों बोट रदी है १ ॥८्‌ 
श्तिमातरेपरदर्षोऽयं कि जनस्य च शंस मे । 
कारयिष्यति किं वापि संमहषटो महीपतिः ॥६॥ 


अयोध्यावासियों ॐ अत्यानन्दित होने का कारण क्या है ? 
महाराज भौ अत्यन्त प्रसन्न है-सोवे क्या काम करवानि वाज्ञे 


हं! ॥६॥ 
विदीयैमाणा हषेण धात्री तु'परया अदा | 
आचचक्षेऽथ इष्नाये भूयसीं राघवभियम्‌ ॥१०॥ 
मन्थरा के इस प्रकार पूछने पर बह वात्री ञो मारे सआनन्द्‌ 


के पूत कर छप्पा हो रदी थी, श्रीरामचन्द्र की महती राज्यश्री 
लाभ का समाचार कुष मन्थरा से कहने लगी ॥१०॥ 
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शवः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन राघवम्‌ । 
राजा दशरथो रान्यमभिषेचयितानञ्यम्‌ ॥११॥ 
उसने कदा कल प्रातःकाल दोतते दी पुष्य नक्र मे जितक्रोध 
एवं पुण्यात्मा श्रीरामचन्द्र जी को मह्यराज दशरथ युवराजपदे 
पर स्थापित करेगे ॥१९१॥ 
धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुभ्जा कषिभममर्षिता । , 
कैलासशिखराकारासासादादवरोहत ॥१२॥ 
धात्री के ये वचन सुन कुबड़ी दाह .म मर कैलास पवेत कै 
शिखर के समान ञचि महल से उतरी 1९२॥ 
सा दह्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्शिनी । 
शयानामेत्य केकेयीमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
वह पापिन क्रोध मे जली भुनी (शयनागार मे जा कर) सोती 
इइ कैकेयी ( को जगा कर उस ) से बोली ॥१३॥ 
उत्तिष्ठ मूढे कि शेषे भयं त्वामभिवतेते |, 
उपप्लुतश्मघोधेनर किमात्मानं न बुध्यसे ॥१४॥ 
हे मदे! उठ, पड़ पड़ी क्था सोती है १ तेरेल्िये तो बडा 
मारी भय चरा उपस्थित हा है । क्यातू पने दुःखको भी नहीं 
समती 1१४ 
अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । 
चत्र हि तव सौभाग्यं नचाः स्रोत इवोष्एगे ॥ १५ 


१ उयप्डुतं--उपदत । ८ गो० ) २ अधघौवेन--श्रव दुःखं ! ( गो० ) 
३ चल--कीणमित्य्थः 1 ( गो° ) - 
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हे खन्ठरी । तू अपने जिस समाम्य के चल पर भूती हदे हे, 
वृह तेरा साग ग्रीष्म ऋतु मे नदी के सोते की तरद अव चीण 
हो चलादे॥१५॥ 
एवमुक्ता तु कैकयी सृष्टया परूपं वचः । 
कुन्जया पापदर्थिन्या वरिपादमगमत्परम्‌ ॥१६॥ 
पापिन इव्जा के क्रोवसे भरे एेसे सूखे चन सुन कैकेयी 
को वडा दुख हु्ा ॥१६॥ 
ककेयी लन्रपीक्छव्जां कचिरेमं न मन्थरे । 
विषण्णवदनां हि खां लक्षये भृशदुःखिताम्‌ ॥१७॥ 
कैकेयी ने उससे कहा--हे मन्थरे । बतला कुशल सो है ! तूने 
क्यों अपना जेरा इतना उदास कर रखा है च्रौर तू करयो इतनी 
दुखी हो रही है ?1१७॥ 
मन्थरा तु वचः श्रुता केकेय्या मधुराक्षरम्‌ । 
उवाच कोधसंयुक्ता चाक्यं वाक्यविशारद ॥१८॥ 
केकेयी के एेसे सदाुभूतिपुशे कचन सुन, वात वनने मे 
निपुण मन्थरा ने चिगड़ कर फा ॥१८॥ 
सा विषण्णतरा भूत्वा ङुभ्जा तस्या हितैपिणी । 
विषादयन्तो पौवाच भेदयन्ती च साघवम्‌ ॥१६॥ 
चस्ते अपना चेष्टरा वड़ा दी उदास वना कर श्नौर शपते 


को केकेयी कौ परमदिसैषिणी जनाते हए तथा श्रीरामचन्द्र 


जी के विषय मे मेद्वुद्धि उस्न्न कर, मगडा कणे छो 
कहा ॥१६॥ 
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अष््ययं सुमहदेवि प्रहृत्तं लद्धिनाशनम्‌ । 
रामं दशरथो राजा यौराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥२०॥ 
हे देवी ! अव तेरे सत्यानाश का समय चा पर्हुचा हे । 
महाराज दशरथ रामचन्द्र को युवराज बनाना चाहते दै ॥२०॥ 
साऽस्म्यगाधे मये म्रा दुःखशोकसमन्विता । 
दद्यमानाऽनलेनेव तद्धि ताथमिहागता ॥२१॥ 
सो मैँ अथाह भयमें इनी च्नौर दुःख एवं शोक से पणे मानों 
आग से जलाई ह, तेरे हित के लिए यदो आई हू ॥२९१॥ 
तव दुःखेन केकेयिं मम दुखं महद्धवेत्‌ । 
त्वहृद्धौ मम टृद्धिश्च भवेदत्र न संशयः ॥२२] 
हे कैकेयी तेरे दुभखसेतोमे दुःखी होती हूं ओौर तेरे खख 
से मे सुखी दोची ह । इसमें कल भी सन्दे नदी दै ॥२०॥ 
नराधिपे जाता महिषी त्वं महीपतेः 
उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देति न बुध्यसे ॥२२॥ 


देख, तू वड़े राजक्ल की बेटी है ओर महाराज दशरथ 
की पटरानीदहो कर भी राजनीति की टिल चाले क्यो नदी 
समभती ॥२३। 
धर्मवादी शठो भतां कष्णवादी च दारुणः । 
शुद्ध भावेन जानीषे तेनेवमतिसन्धिता ॥२४॥ 
तेरा पति दिखाने को तो बड़ा सत्यवादी बना हुमा है, किन्तु 
भीतर से महा धूत है । वष्ट बोलता मधुर है, किन्तु मन उसका 


श्रयोध्याकस्ड 


नियो भ मिनन, 


लके ३ ## 







२५ भ्व अवहन 


कः ," ~ , = त < 
॥ > 9 ५ 


१ 
14 ५ 
५ श 
६ ^ 


रानी कैकेयी श्रोर मथर 


नप्रभः तग ॐ? 
बदाक्ठोर द!न. मन की सार ह&-इमीसे ः 
राद है ॥२४॥ 
* सारं अ 
उपस्थिते प्रयुन्ञानस्ययि सान्यमनयकम्‌ । 
ग्रधनवाद्य ते भता कौसल्यां योजयिप्यनि ॥२५॥ 
महाराज जव तेरे पाम शछत्िद्, नच भृटी वाति वरना च्वौ 
समम चुकता उर्‌ तुमः रपे वणम कग तेते ह! परन्नु देख महा- 
राज, कल्या केपुत्र तो मनस्व दैरुर, सेराीसव की 
स्वामिना वनाना चादने द ५२५१ 
अपवाद स दृष्रत्मा भरनं तत्र अन्धुषु । 
कारये स्वापयिता सामं राज्य निततकएकं ॥२६॥ 
उस दुटत्माने भरनी नोनैरे मनापिना केषर मेज 
दिश्रा श्रौर बह (श्रत) निष्कण्टक राजसिह्यानन पर कल प्रात 
काल श्रोमचन्दर का भिये करना चाटना ड ॥२६॥ 
शत्रः पतिप्रवादेन मेव हितकाम्यया । 
आशीविष इवाद्रुन वाजे परिङितम्त्या ॥२७। 
तृने पति के धच सै प्रपते शत्रु कोर्वेसेदी जपनीमोद मे 


विलरपादै, जैसे कोई खी( पुत्रक थिन ) सपं कोगोदमे 
रसते (र्मा 


रे सपर य्न विपत्ति 


यथा टि कृयत्सर्पो वा शला पत्युपधितः । 
राना दृशस्यनाद्य सपुत्रा लं तया कृता ॥२८॥ 
जिस ग्रार संवा शरु की उयक्ता करने वाले पालन कत्ता ` 


४.५ 
के साथ सर॑ एनूचितव्यवहार करता दै, उसी प्रकार का व्यवहार 
आज दृशरथनतेरे श्रौर तरे पुत्रके साथ किध है ॥२८॥ 


५२ अयोध्याकार्डे 


पपिनाचरतसान्त्वेन बाले नित्य॑सुखोचिते । 
रामं स्थापयता रास्ये साुवन्धा हता ह्यसि ॥२६॥ 
इम पापी भूूठमूठ ममसाने बु्ाने बाले राजा ने, रामचन्द्र 
को राजसिहदासन पर विडा कर, पुत्रवान्धवादि सहित तुमे, जो 
नित्य सुख .भोगने योग्य है, मानो मार डाला दै ॥२६॥ 
सा पाप्कालं कैकेयि -किमरं दुरु हितं तव । 
त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयश्टशने ॥३०॥ 
हे अजीव वुद्धि वाली । रेसी विपत्ति पूण घटना को सुन कर 
भी उपेच्ता सी करने वाली एे केकेयी ! देख अन भी समय दै । 
अतएव जो कुछ तुभे श्रपनी मलाई के लिए करना हो सो तुरन्त 
कर डाल आओरौर अपने पुच को, अपने को श्रौर मे वया ॥३०॥ 
मन्थराया वचः शरुत्वा शयनात्सा शछमाननां । 
अ ¢ £ =, ७ (+ 
उत्तस्थौ हषंसम्पूा चन्द्रलेखेव शारदी ॥३१॥ 
मन्थरा के रचन सुन, सन्दर कैकेयी शरत्कालीन चन्द्रमा.की 
तरह इषे मे भर, शय्या से उठ बैठी ।॥६१॥ ^“ ^ “` 
अतीव सा तु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता । 
“~ न्दे, ५ ज ५ 
एकमाभरणं तस्यं ङन्नायं परददौ छुभम्‌ ॥३२॥ 
रोर अत्यन्त दर्षित श्रौर राश्वयंयुक्त हो, कैकेयी ने अपना 
एक वहुमूल्य उत्तम गहना, छन्जा को दित्रा ॥३द्‌॥ 
दत्वा त्वाभरणं तस्यं इष्जायै पमदोत्तमा । 
कै केयी . भ, 
केकेयी मन्थरां दष्टा पुनरेवा्रवीदिदम्‌ ॥३३॥ 


१ विस्मयदशेने--श्रा्च्याददकानयुक्ते । ( गोऽ) 








स्म सगे ७३ 
युवतयो में श्रे कैकेयी, अपना आमूषण सन्थरा कोदे कर 
च्नौर उसकी च्रोर देख कर उससे बोली ॥२३४ 
वरदं तु मन्थरे सद्यमाख्यासि परमं भियम्‌ । 
एतन्मे भियमास्यातं भूयः किः वा करोमि ते ॥३४॥ 
हे मन्थरे! यह तो तूने वडे ही दषे का समाचार सुनाया ।, 
इख सुखसवाद्‌ छो सुनाने के बदले, बतला च्मरौर मे तेरा क्या 
उपकार क्ट ? अर्थात्‌ जर च्या दू ॥३४॥ 
रामे वा भरते वाऽहं विषं नोपलक्षये । 
तस्मातुष्टाऽस्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषक्ष्यति ॥३५॥ 
मे राम श्रौर भरत भे कोई विततेष भेद नदीः देखती--श्रतः 
महाराजं यदि श्रीगमचन्द्र॒ को राज्य देते है, तो सुभे उनके इस 
कायं से सन्तोष ह ।२५॥ 
न मे परं किंञ्िदितस्त्वया पुनः 
भियं भियां सुवचं वचो वरम्‌ । 
तथा द्यवोचस्त्वसतः पियोत्तरं । 
परं बरं ते प्रददामि तं इण ॥२६॥ 
| इति खतम स्म" ॥ 
हे भिये 1 इस ( रामराज्याभिषेक सूचक) दचन-रूपी . अस्त 
चद्‌ कर दूसरी कोड वस्तु मुभे प्रिय नही है । तएव ( इस 


पारितोपिक के अतिरिक्त ) चौर जो छ तू मोगे सो कह चभ 
सुमे म देती दू ॥३६॥ 


अयोव्याकारुड का मात्वा सगं सम त हुत्रा | 


"षर मीर 


टमः सगः 
--: 3--- 
मन्थरा त्वभ्यसूयेनामृत्छल्याभरणं च तत्‌ । 
उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥१।। 
कैकेयी का यह्‌ वचन सुन ओर ्रनाठर के साथ उस ्ामू- 
"व॒ को फेक कर मन्थरा वड़े करोंध ओर दुःख के साथ कहने 
लगी ॥?॥ । 
हर्षं किमिदमस्थाने कृतवत्यसि वालि । 
शोकसागरमध्यस्थं नारानमवचुध्यसे ॥२॥ 
--- दे मूर्ख त्‌ शोक कौ जगह दधित क्यो होती है? क्या तुभ 
यह्‌ नही सुरू पड़ता कि, तू शोकसागर में इवी जा रदी है ॥२ 
मनसा भहसामि तवां देवि दुःखार्दिता सती 
यच्छोचितव्ये हृ्टासि भराप्येदं व्यसनं महत्‌ ॥२॥ 
सु “तो सन ही मन तरी वुद्धिं पर देसी आती है कि, अत्यन्त 
दुःखी होने का कारण उपस्थित होने पर भी तू शोक न कर, भरसन्न 
हो रही है \३॥ 
शोचामि दुमंतितवं ते का हि भान्ना पहषयेत्‌ । 


रेः सपतीपुत्रस्य -शदधि-शृत्योरिवागताम्‌ ॥४॥ 
सुभे तस द री दुवुद्धि पर तरस चातता है, क्या कोई भी समभदार 


खी अपनी सोत के पुत्र की, अपने लिए सत्यु के समान उन्नति 
देख, प्रसन्न हो सक्ती है १ ॥४॥ 


श्रष्टम" सम" ७ 


भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्धयम्‌ । 
तद्विचिन्त्यं विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायत ॥५॥ 
जिस प्रकार राज्य पर रामचन्द्रका स्व्रत्य हं, इसी भकार 
भरतकामीहै। उसीलिएरामको भरतका डर श्रौर यद 
ठीक भीदहे, क्योकिजो जिससे डरता दहै, उसको उसक्रा र 
रहता दी है । युम यही सोच कर वड़ा सेद ह्‌ | ( क्योकि जव्र 
तम राजा दोगे, तव वे अपने भयके कारण भरतको च्रवश्यही 
दूर कर देगे श्रथोत्‌ मरवा डालगे ) ॥५॥। 
लक्ष्मणो हि महेष्वासो रामं सर्वात्मना गतः । 
शब्रधापि भरतं काङ्र्स्थं ल्मणो यथा 1६ 
„ (रामको भरत दीका इतना भारी खटका क्यो है? लद्मण 
अर शचरुत्र भी तो राञ्य के स्वत्वाधिकारी ह्‌ ? उसके समाधान मे 
मन्थरा कती है ) लच्मण॒ जी सव प्रकार से श्रीरामचन्द्र के अु- 
वतीं अथात्‌ आज्ञाकारी है ( श्र्थात्‌ लदषण चू नदीं कर 
सक्ते ) । शननु् जी' उसी प्रकार भरत के सर्वथा ्रनुवर्ती है, 
जिस प्रकार लचमण जी श्रीरामचन्द्र जी के । ( प्रत. जव भरत जी 
ऋ श्रीराम सारेगे तव श्रुत भी उनका साथ देने पर श्रवश्य 
मारे जयगे । अत श्रीर।मचन्द्रे जी के. प्रतिस्पर्धी केवल भरत 


हे) ॥६॥ , 
, त्यासनक्रमेणापि भरतस्येव भामिनि । 
राज्यक्रमो विप्र एृष्टस्तयोस्तावद्यवीयसोः ॥७॥ 


फिर उस्पत्ति के करमाजुसार भरत दही को राञ् मिलना च॥९५। 
यदि रच्यक्रम कास्याग कित्राजायतो, इस क्रमस भी राञ्य 
भरत ही को मिलना उचित है ॥] 


७६ चअयोध्याकार्डे 


विदुषः घञ्रचारितरे भराज्गस्य भाप्ठकारिणः? 
भयालसयेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवास्मिजम्‌ ॥८॥ 


श्रीरामचन्द्र जी राजनीति-विशास्द्‌ ह| परम चतुर तथा 
समयानुसार तुरन्त कायं करने चालते हँ । अत्तः भरत को रामचन्द्र 
जीसे भय सममे भयमीतहो कोपरशीरहू। ( च्रथांत्‌र 
चतुर द ओर भरत वद्ध है, अत. भरत को राम सहज मे पराजित 
कर सकते द । ) ।८॥ 


खुमगा खलु कोसला यस्याः पुत्रोऽभिवेशषयते | 
ौवरान्येन यहता -धः पन्ये िनोत्तमैः १९॥ 
इस समय तो कौसल्या का भाम्य जागा दै, जिसके पुत्र 


रामचन्द्र का युवराजपद पर प्रातःकाल पुष्य नक्र मे ब्राह्मण 
लोग चअभिपेक करवानेगे ॥६॥ 


पराठा खमहतीं प्रीति भतीतां तां इतदिषम 
उपस्थास्यसि कोंसल्यां दासीव तं कृताञ्ल्तिः ॥१०॥ 


तुम उस कौसल्या के सामने, जो सब परथिवी की स्वामिनी 
होगी रौर जिसके सथ शत्रु मारे जायेगे, हाथ जोड कर दासी 
करी तरह खड़ा रहना पड़ेगा ॥१०॥ 


एवं चेत्वं सहास्माभिस्तस्याः पेष्या भविष्यसि । 
पुत्रश्च तव रामस्य पेष्यभावं गमिष्यति ॥११॥, 


१ पा्तिकारिणः--त्रविलवेनक्रालोचितकर्तव्यार्थकारिणः | ( गो० ) 


अष्टम सर्गः ७ॐ 


इख तरह केवल तू ही नदी प्रद्यु तेरी अधीन रहने बाली 
एके भी कौसल्या की दासा श्नौर भरतको राम का टदहल्ु्ा वन 
जाना पड़ेगा ।१९१॥ 


हृष्टाः खल्ल भविष्यन्ति रामस्य परमाः सयः । 
श्रपरहुष्टा भविष्यन्ति स्मुषास्ते भरतक्षये९ ॥१२॥ 
इससे राम जी की खी तथा उसकी सखि्यो परमानन्दित होगी 
अधर्‌ भरत को राज्य न भिलने से अथवा उनका प्रभाव नष्ट होने 
पर तेरी पुत्रवधू को मी वड़ा दु ख होगा ॥१२॥ 
तां दृष्टा परममीतां बन्ती मन्थरां ततः । 
रामस्यैव गुणान्देवी केकेयी भरशशंस इ ॥१२॥ 
मन्थरा को इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता के साथ रेस वचन कते 
( अर्थात्‌ राम की निन्दा करते ) इए देख, देवी केकेयी श्रीराम- 
चन्द्र के गुणो का वखान कर कहने लगी ॥१३।॥ 
धम॑ञो गरुमिवोनत तह सत्यवाक्शुचिः । 
रमो राः सुतो व्येष्ठौ यौवराज्यमतोऽ्दति ॥१४॥ 
. श्रीरामचन्द्र अत्यन्त धर्मन, गुरुश से सुन्दर शिक्त प्राए हृष, 
जड़ छतक्ञ. सत्यवादी, परम पविच्रता से रहते वाले भ्रौर महाराज 


के व्येषठ पुत्रैः । अतएव सब प्रकार सेवे हीं योषराञ्य पाने के 


योग्य है ॥१६॥ 


शरातुन्भृत्यांध दीषायुः पितृबत्पालयिष्यति । 
सन्तप्यसे कथं कुमे श्रुता व्यत कथ इष्ने रुला रामाभिषेचनम्‌ ॥१५॥ __ 
१ भरतक्तये--भरतप्रमावनाशे । (रया) 


ह] प्मयोध्याक्रार्डे 


द रामचन्द्र दी्ांयु दो बे अपने मादयों ओर नौकर चाके % 
यैसे ही पालन करेगे चैसे पिता च्रपने पुत्रो का पालन करता दै 
अतएव हे मन्थरे । तू रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार सुन 
क्यो जली सुनी जा रही है ? ॥१५॥ 
भरतश्रापि रामस्य रुवं वषेशतात्परम्‌ । 
पित्पैतामहं राज्यं भाप्ठुयापुरुषपेभः ॥१६॥ 
भरत भी श्रीरामचन्द्र = के राजसिद्दासन पर वैठनेके सौ 
` वर्षो वाद्‌ श्रवश्य अपने पिदपिवामहादिको का राज्य पावेगे ॥१६॥ 
सा स्वमभ्युदये भाप्ते वतमाने च मन्थरे । - 
भविप्यति च कल्याणे किमथे परितप्यसे ॥१७॥ 
हे मन्थरे ! तू इस उर्छव के समय जिससे सव का कल्याण 
होगा, क्यो जली जाती है ? ॥१७॥ ` 
थथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः! . 
कोसल्यातोऽतिरिक्तं च सोऽलुचशरुषते हिं माम्‌ ॥१८॥ 
समको जैसे भरत प्यारे, वैसे दी रामभीद। वेतो 
कौसल्या से द्‌ कर मेरी दी सेवा शुश्रूषा करते है ॥१८॥ 
राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा । 
मन्यते हि यथात्मानं तथा रात्‌ स्तु राघवः ॥१६॥ 


यदि राम ही राज्य पावेगेतो भी वह राज्य मरतद्ीकादहे, 
9 रामचन्द्र अपने समान दही श्नपते माद्यं छो मी मानते 
0१६१५ 


# पाठटान्तरे--राज्ययदि हि। 
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कैकेय्या वचनं श्रुता मन्थरा भृशदुःखिता । 
दीर्णं बिनिःधस्य कैकेयीमिदम्रषीत्‌ ॥२०॥ 
कैकेयी को वाते सुन सन्थरा बहुत दुखी हई नौर लंबी! संस 
ले कैकेयी से यह्‌ बोली रगौ 
अनथंदर्भिनी मौख्यान्नात्मानमवद्ुध्यसे । 
शोकन्यसनविस्तीणे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
अनथ को अथं समने वाली अरी मूख । शोक के महा- 
सागर मे वृड्ती हृ भी तू. अपने को नीं समती ॥२९। 
भविता राघवो राजा राघवस्याद्धु यः सुतः 
राजवंशात्तु कैकेयी भरतः परिहास्यते ॥२२॥ 


जब रामचन्द्र राजा होगे तव उनके पीछे उनका पुत्र राजा 
होगा (याभरत १?) मरततो राज्य से वचित दी र्हैमे। अथवा 


भरत राजवश से अष्ट दो जा्येगे ॥२२॥ 
न हि रातनः सुताः स्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि,। 
स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो. भवेत्‌ ॥२२॥ 
राजा के सव पुत्र कीं राजसिदहाखन पर नदीं वैठते ओर 
यदि करीं बेठाए जाते होते तो बड़ा श्ननथे होता ॥२३॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः | 


स्थापयन्त्यनवच्याङ्धिः गुणवस्स्वितरेष्वपि ॥२४॥)' 
हे कैकेयी । इसी लिए राजा लोग बड़े पुन को राज्यशासन 
का भार सौपतते दै! (दयो, उस दृशा भ जब बड़ा जेट गुणत्रानः 
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नदी होता रौर ) दछधोटा वेटा गुणत्रान्‌ होता है तब वह भी राः 
दोत्ता है । किन्तु राञ्यद्विश्माएकदीको जाता है।र४॥ 
असावत्यन्तनिभ्स्तव पुत्रो भविष्यति । 
अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले ॥२५॥ 
(सोरामके राजा होने पर) तेरा पुत्र भरत खव प्रक्रारसे 
सब सुखो से वच्छित दो, अनाथ दुखिथोकीं तरद राजवश 
अलग कर रिया जायगा ।२५॥ 
साऽहं दर्थे समर्चा तं तु जं ना्रबुध्यसे | 
स॒पनिषृद्धौ या मे तवं देयं दातुमिच्छसि ॥२६॥ 
न ~ 
प्रतः मै तुमे तेरी भलाह वनलानेके लिए श्माई हू, कि 
तू छलं सममनी वृभती ही नही। यदि तू समती वी 
द्यवी तो क्या सत्त की बढती सुन, सके गहना पुरस्कार मेँ 
देती १॥२६॥ 
धरुवं तु भरतं रामः भाप्त यञ्यमकणए्टकम्‌ । 
देशान्तरं वा नयिता लोकान्तरमथापि वा ॥२७॥ 


मै यह्‌ निश्चय पूलैक कहती हू कि, राम श्चकर्टक्र राज्य पा 
कर, भरतकोयातो देश निकाला ठेरो अथवा उनको जान दही 
से मार डाल्ेगे ॥२७॥ 





चाल एव हि मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया | 
सन्निकर्षा सौहादं जायते स्थावरेष्वपि ॥२८॥ 


पास रहने से पेड़ादि स्थावर पदार्थो पर भी लोगो को ममता 
= जाती है-सोतूनेतो भरत को लड़्कपन दी से ननिहाल भेज 
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दिश्रा है ( श्रा स्नेह पास रहने से होता सो भरत तेरे पास 
रहे नीरत. तुमे भरत की ममता है दही नदी ) ॥२८॥ 
. भरतस्याप्यलुवशः शतरुध्नोऽपि समागतः । 
लक्ष्मणश्च यथा रामं तथासौ भरतं गतः ।॥ २६] 
साथसाथ रहनेके कारणदी शनुन्न भी भरतके साथ च्ञ 
गए । क्योकि जैसे लदमण राम के श्रनुयायी है वैसे दी शुत 
भरत के ्नुयायी ई ॥(२६॥ 
भयते दि द्रमः कथिच्छे्तम्यो वनजीविभिः । 
सन्निकषादिषीकाभिर्मोचितः परमाद्भयात्‌ ॥३०॥ 
सुना ह कि, एक घृत था जिसे बनजारे काटना चाहते थे । 
समीपवर्ती होने के कारण उसे इषीका नामके कोटेदारपेङ्ञने 
बचाया था ( किन्तु तूने अपना पुत्र भी न बचाया ) ॥३०]॥ 
, गोपा हि रामं सौमित्निलंक्मणं चापि राघवः । 
अश्िनोरिव .सौभ्रावं तयोलेिषु दिशरुतम्‌ ॥३१॥ 
लदमण. राम की रक्ता करेगे शओ्रौर्‌ रामचन्द्र लद्मण की । 
इन दोनो का श्राृत्व अर्थात्‌ भीति भरिविनीह्मारो की तर 
भ्रसिद्र दे 1३ # क. 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किश्चित्करिष्यति । 


रामस्तु भरते पापं छु्यादिति न संशयः ॥२२॥ 
अवएव रामचन्द्र ल्म का कभी कु भी निष्ट न करेगे ) 


य भरत का च्रनिषट करनेमे वे कभी न चूकेगे--इसमे कद भी 


सन्दह्‌ नहीं द । ( अधोत्‌ रामचन्द्र भरत को मारे विना न 
रगे । ) \३२॥ 
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तस्माद्राजथहादेवि कनं गच्छतु ते सुतः > › 
एतद्धि रोचते मद्यं भृशं चापि हितं तव ॥३२॥' 
वलिए भेरी क्षम मे तौ इसीमे - दारी मलाई दै ङि, 
भरत जी ननिद्ालं से भौम चकर, “वन मे. चले जथ । ( क्योकि 
मारे जाने ची यक्ना तो वन दहना दी अच्छा है । यदि जीत 
\ रदे तो.-कमी दिन बहुरेगे दी । सन्धुशा का यहं उ्यङ्कग्य वचन 
` है) ॥२३॥ । 
एषं ते न्ातिपक्षस्युमभेयशचैवः म५५१ । 
यदि चेद्ररतो.धर्मािण्यं राज्युसवापप्यति ॥३४॥ 
ओर यदि कीं श्रत्‌, धम से अपने पिता- का राज्य पारव 
तो इससे तेरे मादव॑दी.का भी कल्याण होगा ॥४ा। ¢ 


सते सखोचितो चालो रामस्य सहजो रिपुः 
समृद्थस्य"नष्टार्थो जकषविष्यति कथं वशे ॥२५॥ 


भरत केवल तेरे खस करे लिए दी वालक्र दै, राम केवे 
स्वाभाविक शन्न है । रत्र जब राम की वदती दोगी, तत्र भरत 


हि ५ 


उनके बुश भेड्‌ केसे जीवेगे ॥३॥ 
` अमिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयुयपम्‌ | 
पच्डाद्चमानं रामेण मरतं तरातुर॑सि ॥३६॥ 
हे कैकेयी ! इसलिए , तु द्वि से मपटे हए हाथियों क यूथ- 
पति ( खखिया } की _ तरह रामचन्द्र से मयमीत मरत की रक्त 
कर {दी ~ मानता ५ | 
दपानिरा्ता पूर्व त्वया सौभाम्यवत्तया } `~ 
राममाता सपती ते कथं वैरं न यातयेत्‌ ॥३७1 


अष्टम. सर्गैः तदे 


तू श्चपने सौमाग्य के श्रभिमान मे भर पहले जो दु््य॑बहार 
कौसल्या के साथ कर चुकी हे, उन सच का बदला राममता 
कौसल्या ( राम के राजा होमे. पर)-क्या तुकसे न लेगी { ॥३७॥ 

यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति 
भृभूवाप्नाकरदलपत्तनाभ्‌. ए 7 
^ (तदा गभिष्यस्यशयुणोधरश्रवं ` ` 
सहैव दीना भरतेनेर्भमिनि ॥३८॥ 

ह माभिनी ! समुद्र, पवत चौर धर्गरदित परथिवी का रास 
जव श्रीरामचन्द्र जी पावेगे, तच ( याद रख ) तू जपने पुत्र मरत 
ढे सहित अनादर क्रीपयातना प्रगरश्छथौत्‌.तशे, मोर.तेरे पुत्र 
भरत को पद पद्‌ प्रर श्र की यातना सुगतनी पडेगौ, तो 

यदा हि "राः पएथिवीमवाप्स्यति ` 
रुवं शे भरतो भविष्यति । 
अतो हि सर्धिन्तयें शब्यमात्मने ˆ" 
परस्य चैवाय विवीरसैकास्णम्‌ \३६॥ 
इति र्टः ईरः ॥ ५ 

यह भी यादे रख कि, राम के राज्य पाने पर्‌ भरतं निश्चय 
ही मारे जयेगे । ईेखलिर्द' जैसे वने वैसे दख *को उपाय कर, 
लिससे राम वम मे'निकाति लय रौर भरत ज्य पावें ।३६॥ 

` ्रयोच्याकारड का त्राठवां सगं सनात दुश्रान 


शेः ~ 


१ 
् 9 न्वी ४ शल क्ण 


नवमः सगः 


एवणक्ता तु कैकेयी कोपेन ज्वलितानना । 
दीषुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
जव मन्थरा ने कैकेयी को इस भकार पटर पदा, तव मारे 


कोध के कैकेयी का मुख लाल हो गया । वह दीर्घं स्वांख जे मन्थरा 
से बोली ॥९॥ 


अद्य रासमितः क्षिपं वनं परस्थापयाम्यहम्‌ । 
यौवराञ्ये च भरतं क्षिभमेवाभिषेचये ॥२॥ | 
म भाजी रामको तुरन्त वन न मेजती हूं नौर मटपट 
भरत का युवराजपद्‌ पर अभिषेक करवातां हूं ॥२॥ 
इदं लिदानीं सम्पश्य केनोपायेन मन्थरे । 
भर्तः मप्सुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ।॥२॥ 
मन्थरे ! अव इस समय कोई एेखा उपाय सोच जिससे 
भरत को ही राज्य भिज्तिश्रौर राम को किसी प्रकार न मिते ॥२॥ 
एवगुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी 1 , 
रामाथयुपर्हिसन्ती कैकेयीमिदंमनरवीत्‌ ॥9।॥ 
जब केकेयी ने यद कहा, तत्र पापिन मन्थरा, रामचन्द्र जी का 
सवेनाश करने को कैकेयी से बोली ॥४॥ 


हन्तेदानीं भवक्ष्यामि कैकेयि भूयां च मे'\ 
यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः भाष्स्यति केवलम्‌ ॥५॥ 
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हे कैकेयो ! सुन, अँ तुमे श्रमी बह पाय बतलाए देरी ह 
जिससे केवल तेरे पुन्न मरत ही को राज्य मिते ॥५॥ 
कि न स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे । 
` यदुच्यमरानमात्माथं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥६॥ 
` द कैकेयी! तूने ्ो वाव सुमसे कदे बार कही ह, उसे क्या त्‌ 
र गा, या सुभसे कलने के लिए न्दी त्‌ इसे चिपरी 
॥६। , 
मयोच्यमानं यदि ते रोतु चन्दो विलासिनि । , 
भरयतामभिधास्यामि शरुत्वा चापि विमृश्यताम्‌ \॥७॥ 
« रेःययेच्छ.विज्ञाखिश्नि. ! यदि यद बात मेरे सुद से सुनने की 
री श्च्छा इ, सो सुन, यै क्ती हु ओर खन कर वीतु 
कर # भा 
शुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकयी । 
 .किञ्िदुत्थाय शयनास्स्ास्तीणांदिदमव्रवीत्‌ ।\८॥ 
१५ मन्थरा के ये वचन .सुन, कैकेयी श्चपनी सेज से छ उट करं 
ष + >+ 
कथय ` तं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्ठुयाद्राज्यं न तु रामः कथञ्चन ॥६॥ 
हे मन्थरे जिस उपाय से ,भरत सो राज्य पां श्रौर राम को 
किसी भ्रकार परा्ठ न दो--वह्‌ उपाय सु बतला ६६॥ ' 
एवुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । 
रामाथपरदिसन्ती न्ना यचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 


८६ अयोध्याकाण्डे 


जब कैकेथी ने 'यह्‌ कहा, तव पापिनी मन्थरा, राम का 
सर्वनाश करती हुदै क्षमे ' लभी ॥१०॥ 
पुरा दैवासुरे युद्धे सह. खनर्षिभिः पतिः । 
अरगच्छच्चागुपादाय)देवसजस्य साद्यकृत्‌ ॥११॥ 
एक खमय जव तुम्हारे पर्ि.देबाुर संमराम मे खव शजो 


खदित इन्द्र की सुहायता करने गं थे, तव तुभे मी श्रपने साथ 
ले गए थे ॥११॥ 


दिशमास्थौय कैकेयि दक्षि दण्डकान्‌ रति । 
वैजम्रन्तमिति'“ख्याते. पुरं यत्र तिमिध्वजः ।॥१२॥ 
हे कैकेयी"! दक्तिण मे दण्डक वन क पास वैजयन्तं नामक एक 
पुर था, वदा के राजा तिभिष्वश्चं थे ॥१९॥ % 
स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः 
ददौ शक्रस्य सगर्भ देवसहशनिर्भितः ॥१३॥ 


वे सैको -माया जानते ये आर शम्बर के नामं से विख्यात 
ठ उन देवतां नदीं जीव सके थे । उन्दीने इन्द्र के सथ युद्ध 
1 ॥१२॥ 


तस्मिन्‌ महति सप्रामे पुरुषान्‌ क्षवविक्षतान्‌ । 
रात्रा पञ्क्न्‌ घ्रन्ति स्म तरसाऽसाद्यःसक्षसाः ॥१५॥ 


: भउख बहयासंम्राम मे जो जोग, क्तत -विक्लृत श्र्थात्‌ थायल् होते 
ये, उनको रातत को खोते समय विस्तरो पर" से खीच"कर बण्जोरी 
-यक्ख ले जति ये ओर मार द्धे १९७ „ जे जते थे मर मार डालते ये ॥१४॥ 


* पांठन्तरे-वे देति ल, भ ~ 


नवम स्मः 


४ 


कत्राकयोन्महयुद्धं राना दशरथस्तदा । ` 
चसुरे महाबाहुः शखै शकलीकृतः १।१५॥ 
^ बहो पर महाराज दशरथ ने उन श्रसुरे-कै साथ घोर युद्ध 
क्रा 1 रक्तसो ने भी "महाराज को बहूत्त घायल, कर डाला । 
अथात्‌ सारा शरीर कद डाला ॥१९॥ 


४५१ 2 देवि १.९ स्ामानषटचेत 2 
द्रपवाह्न वयु] देवि नः। , 
तत्रापि विधत शद्धः पतिस्त रक्षितस्त्या ॥१६॥ 
५ -जव राजा मूषित हो गए, तव तू रणकतेतर से उनको वादिर 


आई भौर जव वरद भी उन पर प्रहार होने ज्लगो, तव बड़े यत्न 
से तूने अपने पति की रक्ता को \॥१६॥ 


दुष्टेन तेन"दततौ ते द्वौ वरौध्शुभदशेने । 
` ^ स त्वयोक्त;-पतिर्देवि यदेच्छेयं तदा वरो ॥१७। 
दे शमदरशने ! उस समय तेरे पति ने ( महाराज दशरथ ने ) 
ध पर प्रसन्न हो, तुमक्रो, छर वर दिएच्मौर कदा जो इच्छा 
1१७ 


१५. ६५ 


“शृहवीयामिति तत्तन तथेत्युक्तं महात्मना । 
अनभिज्ञा दं देवि त्वयेव कथिता पुरा ॥१८॥ 


सो सोग तव तूने का था कि, च्छ जेव आवृश्यकत्‌। 
गी तब सग. सू । पै. तो य सव बाते जानती न थी,तृ दीने 
वदं से लोट कर, सुमे ब्रह्लाई थी ॥९८॥ , 


९ शकलीकतः--सर्वाङ्गिषुविचततः ( रा० ) 


य अयोध्याकाण्डे 


श, 


कयेषा तव तु स्नेहान्मनवा धायते मया । , 
रामाभिषेकसम्भाराननिषह्य विनिवतंय ॥१६॥ 
तेरी प्रीति के अनुरोध से ये बाति ओने अपने मन में रख छोडी 
थीं । वतू आग्रह पूर्वक रामचन्द्र के अभिषेक की तैयारिणे 
को रुकचा दे ॥१६॥ 
तौ वरौ याच भतार भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
भव्राजनं च रामस्य तं वर्षाणि चतुर्दश ।॥२०॥ 
सौर उन वरो भसे, एकसेतू भरत का राज्याभिषेक शचौ 
दूसरे से श्रीरामचन्द्र जी का. वुरषा के सिए वनवास मोम 
ले ।॥२०॥ त 
चतुदश हि वर्षाणि रामे पराजिते चनम्‌ । 
मरजामावगतस्नेहः९ स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥२१॥ 
इन चौव्ड वर्षो मे जव तक रामचन्द्र ्रनचास मेँ रर्हैगे, तन 
तक खव प्रजा जर्नो क्रा तेरे पुत्र के भरति अनुराग वदृ जनि 
से, तेरे पुत्र का राञ्य अ्रटल हो जायगा ॥२९॥ 
क्रोधागारं भ विश्या कुद्धवाश्वपतेः सुते । 
शेष्वानन्तर्दितायांर त्वं भूमौ मलिनवासिनी ॥२२॥ 
हे श्चश्वपति की बेटी ! ( इन वरो को पाने के तिष्ट ) तु. श्रमी | 


सैजते कपड़े पदिन कर, विना विद्धौने वि्ाए श्रौर कोपभवन मै 
जा कर, क्रुद्ध हो जमीन पर ज्ञेट जा ॥२२॥ 





१ प्रजाभावगतस्नेद --प्रजाना भाव श्रभिप्राय मतःप्रास्तः स्नेरोयस्म 
तथोक्तः । ( गोऽ ) २ श्रव्यवदितायाम्‌--श्रास्तरणरदिषायाम्‌ | शि) 
क पाठटन्तरे--श्चः । 





नवम. सगः ६. 


मा स्मतं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः । 
रुटन्ती चापि तं दृष्ट्रा जगत्यां ! शोकलालसा? ॥२३॥ 
जव महाराज दशरथ रावे तवतू नतो उनकी श्रोर देखना 
ओर न उनसे.कुछ बातचीत करना-केवल शोकातुर हौ रोती ह, 
ज॒मीन्‌ पर ज्लोटा करना ॥२३॥ = 
दयिता त्वं सदा भलुं मे नास्ति संशयः । 
त्वत्कृते स महाराजा षिरेदपि हुताशनम्‌ ।२४।॥ 
इसमें कच सन्देह नदीं हे कि, श्रपने पति को तू बहुत ही 
प्यारी हे--यहो तक कि, वेतेरे लिएश्चाग मेँ भी कूद सकते 
हैं ॥२४॥ 
न त्वां कोधयितुं शक्तो न करुद्धं भ्लयुदीक्षितुम्‌ । 
तव प्रियाथं राजा हि भराणानपिं परित्यजेत्‌ ।२५॥ 


महाराज दशरथ नतो तुमे करुद्ध कर सक्ते श्रौरन करुद्ध 
देख ही सकते ह । इतना ही नीं, बल्कि बे तेरे लिए श्रपने पाण 
तके दे खकते है ॥२५॥ 


न छ तिक्रमितुं शक्तस्तव ब्राक्यं महीपतिः । 
मन्दस्वभावेर बुद्धयस्व सौभाग्यवलभ्मात्मनः ॥२६॥ 


महाराज दशरथ तेरा कना कमी नदीं टाल सकते । हे 
-आजरसिन । अरा अपने सौन्दयं के वल को परीह्ता तो कर 
देख ॥२६॥\ 


१ लगव्या-मूमौ [(शि०)र शोकलालसा--शोकव्यासे । (शि) 
३ 1 । ( मो° ) ४ सौभाग्यनल--शौन्दयेनलं 
( भार | ५ 


:६5 योध्याकारडे 


मणिषुक्तासुवर्ण" च रलानि? विविधानि च । 
दद्यादशरथो" रीना मा स्मि तेषु मनः कृथाः ॥२७] 
परन्तु { स्मरण रखना ) जब सहाराज कितनी ही. मणियां, 


मोती, सोना ओर तरह तरह की बहुमूल्य वस्त देना चारं 
तब तू कीं लोभ मे मत फंस जाना ॥२७॥ 


यौ तौ. दैवासुरे युद्धे बरौ दशरथोऽददात्‌ । 
तौ समूरय महाभागे सोऽर्थो मा त्वामतिक्रमेत्‌ ॥२८॥ 
„ किन्तु जो दो बरढान मङ्ाराजः ने तुमे देवासुर सं्राम में देने 


कदे तू उन्दीका उन्दः स्मरण कराना चमर अपना कम 
निकालने के लिए भली मोति यत्न करना, मूलना सत ॥२८॥ 


५4 * ^ भू 


1, 


+ = 2 ॐ > । 


यदा तु ते वर दद्यात्स्वयगरुत्थाप्य राघवः । ., 
, व्यवस्थाध्यर सहासं त्वमिमं इृणुया वरम्‌ ॥२६॥ 


` जब महाराज दशरथ, स्वय तुमे भूमिं से उठाकर वरदा 
देने को उद्यत हो, तव उनको सौगन्थ खिला कर ( अर्थात्‌ सरे 
पाश से जकड़-कर ) ये चर मोगना कि, ॥२६॥ 


रामं भत्रमयारण्येगनव वषांणि -पश्च च | 
भरतः क्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थित्रषभः ॥३० 


दे पश्ेष्ठ ! रामचन्द्र को श वर्षो के लिप वन मे भेजो श्र 
न का पृथिवी का राजा वनाशो । चर्थात्त्‌ भरत को राज्य 
॥३०॥ - 


1९ ~ ~ + न, ए 3 = ~ 


१ रतनि--श्ष्वस्तूनि । ( गो० } २ व्यवर्थाध--शपथैः सत्य 
-स्थापयित्वा । ( रा० 


नवम. सर्गः ६१ 


चतुदश दि वषांणि रमे भव्रानिते.व्नम्‌ । 
रुढश्च? कृतमूलश्चर शोषं स्थास्यति ते सुतः ॥२१॥ 
रामचन्द्र के चौद “वपी तक वन भ रहने सँ भ्ररत का राज्य 
दद्‌ हो जायगा ( अथात्‌ भरजा जनो के मन पर वे अर्पना प्रभाव 
जमा लेगे ) रौर सदा भरत जी ही राजा बने रहैगे ्रथोव्‌ भरत 
के.राञ्य की जड जम जायगी ॥३१॥,,.. ; | 
; रामम्राजनं चेव देवि याचस्व तं वरम्‌ । 
एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य -सर्वाथास्तव भामिनी ॥३२॥ 
हे मामिनी। तू दशर से राम का वन्चीसिं भीग-इसीसे 
तेरे पत्र के सव काम गन जोगे ॥२२।६१* 
एवं मवाजितश्रैव रामोऽएमो. भविष्यति । 
- , भरतश्च $हतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥२२॥ 
” ( इतने दी्ंकाल तक ) वनवासी होने पर राम की श्रीति 
लोगो के मन से निकल जायगी चौर फिर प्रजा उनको न चादेगी 
चरर भरतजी का कोद शत्रु भीन रह जवेगा भ्रौरवे शत्र रद्ित 
राजञ होगे । ( अयत्‌ इनको अवाधित राञ्य िकतिगा ) ॥२२॥ 
येन कालेन रामश वैनाखत्यागमिष्यपिः 
- . तेन कालेन पुत्रस्ते #रूढसूलो भविष्यति ॥२४॥ " 


१ रूढ --प्रलिद्धः । (गो०) २ कृतमूल --स्ववशीकृतमूलब्रलदल्थ थः ५ 
गो 9 ) [1 


* पाठान्तरे “गतामिन्रस्तवः? , 
¶ पाठान्तरे कृतमूलो । 





~~ 


२ मयोध्याकार्डे 


जथ तक रामचन्द्र बन से लौटे, तच तक. भरत के राज्य 
की नीव श्चटल दो जायगी ॥ रे 


संश्टदीतमलुष्यश्च सुहृद्भिः साधंमात्मवान्‌ । 
भराप्रकालं तु ते मन्ये राजानं बीतसाध्वसा! ॥३५॥ 


अच्छी प्रकार प्रजा का पाज्लन कर छनं प्रसन्न कर लेने पर, 
इष्टमित्र सरहिव ( राजर्सिहासन पर) भरत जी की जड जम 
जायगी । श्रत; जव महाराज तुभे बर देने लगे, तव तू मद्ाराज्ञ 
से निभेय हो ॥३५॥ 


रामाभिषेकसम्भाराननिशद विनिचतंय । 
९.५ 
श्रनथंमथरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥३६॥ 

छर आप्रहपूवेकं रामचन्द्र के श्रभिषेक की तैयारियों सकना 
देना । ( अन्तर मँ ) मन्थ छी इन नथ मरी चातो को, कल्याण- 
युक्त वचनो के रूप में कैकेयो ने ग्रहण किया । शर्थात्‌ मन्थरा की 
बुरी सलाह को कैकेयी ने अली सममः तदज्ुसार काम करना! 
स्वीकार किश्चा ३६) 


हृष्टा भतीता केकेयी सन्थरामिदमनवीत्‌ । 
सा हा षाक्येन इब्जायाः किशोरीभ्वोत्यथं गता ॥३७। 
केकेयी, मन्थरा की घातं सुन कर प्रसन्न चौर सन्तुष्ट हृ 
ओर छोटे बख्तर बाली वोद की. तरह पराधीन हो.ङपथं को 
अवलंबन कर कदने लगी अथवा दषेयक्त हो अति विश्वास के 
साथ केकेयी मन्थरा से बोली ! स समय कैकेयी मन्थयाकी 


१ बीतसाभ्वसा--बिगतमया । (गो०) २ क्िशोरी--च्डवा ¡ (गोऽ); 
नित्यकिशोरत्वविशिष्ट ! ( शि° ) 


नवमः सगै. ६३ 


बरतो मे आ, वैसी दी, दो.गह री जैसे, पोच तरातुर. दो अपने. 
बचे के पूर जाने के किष.कुपथ सं"जनि'सं' कोद. से श्रीटी जनि 
रभो, नदीं रकती1६७॥ 1 

[ रिष्पणी--उक्त कोक मेँ किशोरी शब्द्‌ प्रयुक्त इश्रा हे। 
५रामाभिरामी, ५मूषर्‌ शौर “विषमपदव्याख्या' नामक्‌ टीकाश्रोमं 
धकिदोरी का श्रं घोड़ो कर कैकेयी कौ उपमा वत्ववल्छला उस्वयगामिनी 
चोदो चे दौ गई ६, किन्तु पं शिववदायराम इत “शिरोमणि” टीका मे 
किशोर का श्रयं नित्य किशोरविशिष्ट करके इसे कैकेयी का विशेषण्‌ 
माना है । यदि शिरोभि टीकाकार का यह श्रथं मान लिश्रा जाय, तो 
किशोरी का श्रयं होता दै,लालस्ुमव वाली केडेणी । ( किशोरावस्था का 
काल १० से १५ वरं तक माना जाता दे । ) श्रतः उक्त कोक मे किशोरी 
मो श्रथ नालिका मान कर समूचे -छोक का श्रथ यदे होगा-- 


मन्थरा कौ बातो मे बाल-स्वभाव-सुलम श्रथवा श्रवोध 
बलिका की तरह कैकेयी श्रा कर, कमाभेगामिनी दो गह 1 वह्‌ 
भसन हो नौर उसकी बातो पर विश्वास कर, मन्धरा से य 
चोली ॥३७॥ | 

दख श्रथ मे प्क दोष श्राता है| वह यद रि नायिकरेद मे लिय 
की चार श्रवस्य मानी यद ₹ं। मुग्धा, युवा, प्रौढः श्रौर इदा । दवी 
अकार युखषों की मी पतव श्रवस्या मानी गई है । यथा वाल, पौगरड, 
किशोर, युवा श्रौर बद्ध 1 जरह पर ““किशोरी* शब्द का प्रयोग दोता हे 
परा किशोर कौस किशोरी का मौखु श्रथं में प्रयोग दोता है । | 


कैकेयी विस्मयं भाता परं परमदशेना । 
ङ्ज त्वां नाभिजानामि शरेषठं ्रष्ठामिधायिनीम्‌? ॥३८॥ 
१ भेष्ठाभिषायिनी--दितैषिणो । ( २० ) 
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जम्‌ तक रामचन्द्र वन से लौरेगे, तव तक. भरत के राज्य 
की नीव श्रत दहो जायगी ॥द४ 


संगरदीतमनुष्यश्च सुहद्धिः साधंमात्मबान्‌ । 
पराप्रकालं त॒ ते सन्ये राजानं बीतसाध्वसा१ ॥२५॥ 


अच्छी प्रकार प्रजा का पालन कर खन्द प्रसन्न कर लेते पर, 
दृष्टभिन्नों सित ( राजसिहासन पर) भरत जी की जङ्‌ जम 
जायगी } अतः जव महाराज तुमे वर देने लगे, तव तू महाराज 
से निभेय हो ॥३५॥ 


रामाभिषेकसम्भारान्निग्ह्य बिनिवतंय । 
अनथंमथरूपेण भ्राषिता सा ततस्तया ॥३६॥ 


चछर प्नामहपुनेक रामचन्द्र के श्रभिषेक की तैयारियों रकबा 
देना । ( श्नन्त में ) मन्थरा की इन अननथं भरी बातो को, कल्याण- 
युक्त वचनो के रूम मे केकेयी ने रहण किया ! अर्थात्‌ मन्थरा की 
बुरी सलाह को केकेयी ने भली समम तदमुसार काम करना 
स्वीकार किश्चा ॥३६॥ 


दृष्टा भतीता कैकेयी मन्थरामिदमनरवीत्‌ । 

सा हा भाक्येन कुन्नायाः किशोरी रवोत्यथं गता ॥३७॥ 

कैकेयी, मन्थरा की बातें घन कर प्रसन्न श्चौर सन्तुष्ट हई 
ओर चोट _वच्ते वाती -वोडी.की तरह पेराशरौन हो -कपथ को 
श्वलंबन.कर कदने लगी अथवा दषेयुक्त दो-शति विश्वास के 
साथ कैकेयी मन्थरा से बोली । चस समय कैकेयी मन्थराकी 


~------------------------ ~~~ 


९ वीत्ाभ्वखा--विगचमया । (गो) २ किशोरी--बडवा । (गोर); 
नित्यकिशोरत्वविशिष्ट । ( शि° ) 
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बार्ते च्या, वैसीदी, छो.गै थी जैसे चोडी.च्ातु 
बच्चे के प्रास जाने के लि छपथ मे - 
पर भी, नदीं सकती ६७।॥ र. 

[ चिष्पणी--उक्त रोक मे ^किशोरो" शम्द्‌ भुक्तं इचा द। 
वरामामिरामी", ५सूषण" शौर ५विषमपदन्पाख्पाः नामकं टीकाश्रो सं 
(किथोरी, का श्र्थ घोड़ो कर कैकेयी की उपमा बर्दवत्दला उत्वथगामिनी 
चोदी से दौ गर ३, किन्तु पर शिवसदायराम कृत “शिरोमणि टीका मे 
क्रिछोरो का श्रथ नित्य कि्ठोरविरिष्टं करके इसे कैकेषी का विरोषर्‌ 
माना है} यदि शिरोमणि ठीकाकार क्रा यद श्रथं मन लिश्रा जाय, तो 
करिशोरी को श्रथं होवा दे, ५ालस्वभाव वाली केके । ( किशोरवस्था का 
कल १० से १५ वर्षं तक माना जाता हे | ) श्रत उक्त श्छोकमे किथोरी 
का श्र्थं वालिका मान कर समूचे -ोक का श्रं यह दोगा-- 


मन्थ की वात्ता में बाल-स्वभाव-सुलम अथवा अबोध 
चालिका की तरह कैकेयी श्रा कर, कमागेमाभिनी हो गह । चद्‌ 


भ्रस्न हो अर उखकी बातो पर विश्वास कर, मन्थरा से यह 
चती ॥२७॥ 


"इस श्र्थमें एकं दोष श्रता दै) चद यद 9 नायिक्तामेदं मे लि 
की चार श्रव्ये मानी मई ₹ै। मुग्वा, युका, प्रौढः श्रौर.बद्धा । दी 
भकार पुरषो कौ भी पोच श्चवस्थाटे मानी रई ई । यया घाल, पौगरड, 
किशोर, युवा श्रौर बद्ध | जो पर "किशोरी" र्द का प्रभोग रोत्ता दै 
अदी किणोरकी स्रो किशोरी का गौण श्रथं म प्रयोग दोता ई! ] 


केकेयी विस्मयं भाता परं परमदशेना । 
कने तवां नाभिजानामि धरष्ठ ्रष्ठाभिधायिनीम्‌९ ॥३८॥ 


---~------. 


९ भेम्ठाभिषायिनी--दितैषिशो । { रा० ) 


(1 र~ = 
निः से-कोदे से.परीटी-जनि 


दी. श्रपने-- . 
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अति रूपवती केकेयी को बड़ा |्राश्चयं हुआ ( च्ञ्य इस 
वात॒ का कि, महराज ने ,इतुना वड़ा काम उसको जनाए विना 
केसे करना निश्चित कर लिच्ना ) नौर बोली-श्चथवा हे मन्ये ! 
मै नदीं जानती थीकरि, तू सवशर बोलने वाली हैथासनसे 
" वद्‌ कर मेरा दित सममने वाली 1३५ ` ` 
पृथिव्यामपि हृन्नानत्तमा बुद्धिनिश्ये । 
त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितेषिणी ॥२६॥ 
, इस पृथिवी ' तल पर जितनी कुबी लिया है उन स्र्भेतू 
निश्चय ही सव)से बद्‌ कर वुद्धिमती है तू. सदा मेरा दित करने 
वालीहे +३६॥ षि क. 
नाहं समवृध्येयं डुवजे रुज्ञधिकीर्षितम्‌ । ` 
सन्ति दुःसंस्थिताः इन्जा वक्राः परमदारुणाः # ॥४ ०) 
इच्जे ! मै, भी तक महाराज की चाल न समम. खकी 
क इस < संघार मे जितनी कवडी ह, वे सव रंग ठेदे होने के 
"कारय दुष्ट स्वभाव श्रौर कठोर दय होती है ।४०॥ 
तव -पद्रमिव वातेन सचता पियदशंना । 
उरस्तेऽभिनिषिष्टं वै यावर्स्कन्धं समु न्तम्‌. ॥४१॥ 
किन्तु तुममै इन वातो का लेश भी नदीं है । क्योकि ज्ञेसे 
सहज शुन्द॑र कमलयुत्र, पवन के मोके से खक कर ठेदा दो ज्ञाता 
दै, परन्तु उस्तकौ कोई निन्दा नदीं करता, वैसे दी तेरे अंगष्टेदे 
दोनेपर भीतू सुखरूपा होने के कारण निन्द करने के योग्य ` 
नहीं हे । तेरा वे्ञ.स्थल कथे तक मास से मरा इमा श्नौर ऊँचा 


, दै 1४६९ 
= पाठान्तरे परम पापिका । -- = परटन्दे परम पापिका । 
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अधस्ताच्नोदरं शप्र? सनृभमिव्‌ ्लज्नितम्‌ । 
परिपू तु जुपूनं सर्पीनौं च पयोधरो ॥४२॥ 
नौर नोचे की शरोर बहुत ही. पत्ता है । मानो हाती की 
ऊचाई देख लल्नित हो भीतर धस गया ह । तेरी दोरने.ज्ञघार्े 
भरी हृदे ओर दोनो स्तन बडे मोटे नोर कठोर दहे. ॥४२॥ 
विमलेन्दुसमं यक्त्रमह्छे नसि मन्धरे 1 
ननं तवं निमृष्टंर रशनादामशोभितम्‌ ।॥५२॥ 
हे मन्थरे । तेत". मुख विमल चन्द्र॑माग्लेखा हे । इन्दी सव 
गुणो से त्‌ ( ङबदी होने: पर भी ) बडी सुन्दर मालसः पडती: 
हे । तेरी जंघा साफ अथात्‌ बालो रदित दै शओरौर"करधनी से 
भूौषत दं ॥४३॥ ; ¬; ^ 
जपे भृशगुपन्थस्ते पादौ चाप्प्रायतावभौ । 
त्वमायताभ्यां सक्थिभ्यां -पन्थरे क्षोमवासिनी ॥४५॥ 


जोधे भौरी होने से' मीनो एक दूसरी से भिली दी जाती दै । 
दोनो चरण लंवे से लबे है । हे मन्थरे । जब त्‌ चौडी पिडुक्लियोः 
तक रेशमी खाड़ी पैन कर, ॥४४॥ ६ 


श्मग्रतो भरम गच्छन्ती राजहंसीव रासे । , 
„ आसन्याः शम्बरे मायाः सदस्मसुरांधिपे ॥४५॥ 


मेरे अगे चलती है, तव त्‌ राजसी, की, तृरह शोभायमान 
देख पडती है । शवराघुर के पास जो हजार माया थीं ॥४५॥- 








९ शन्त-- कृशं । (गो°).२ निस एदत्यन्त शुद्ध, लोमादिर दित ॥ 
(रा०) 
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सवांस्लयि निविष्टास्ता भूयशवान्याः सदक्चशः | 
तवेदं स्थगु यदीयं रथथोणमिवायतम्‌ ॥४६॥ 
केवल वे दही नदीं, बल्कि श्रौर भी हजारो माया तुमे है, 
श्र्थात्‌ तू उन सव को जानती है ) पिए के नाद की तरह तेरे 
इस.उठे हए कूबड में ।४६॥ 
मतयः क्षच्चवि्याश्च मायाश्वात्र वसन्ति ते । 
अन्न ते रतिमे्ष्यामि मालां इन्ने दिरण्मयीम्‌ ॥४७।॥ 
£ बुद्धि रौर राजनीतिक चाले ओर चालाकियो भरी हई ई । 
सोमेैँरेसा सोनेका हार तुमे पदनाञगीि जो इस कूवड्‌ पर 
-भूला करेगा ॥४७॥ 
अभिषिक्तं च भरते राघवे च वनं गते । 
जात्पेन च सुवर्णेन सुनिष्टप्न९ #खन्दरि ॥४८॥ 

ह सुन्दरी । भरत को राज्य मिलने पर तथा रामचन्द्र के 
-वननासी होने पर र्म तेरे इस मोपिर्ड ( कूबड़ ) को उत्तम 
तपे हृ सुवण के पतन से तुरन्त ठक दूगी ॥४८॥ 

लब्धा्थां च भतीतार च लेपयिष्यामि ते स्थगु । 
मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥४६॥ 

कायं की सफलता मे चिश्वाख हो जाने पर तेरे इस कूवड़्‌ 
५पर चन्दन लगा्ेगी र माथे पर पक्के सोने का रत्नजटित , 

तिलक मी रखुगी ॥४६॥ __ __ _ __ __.__ -__ 

१ सुनिष्टतेन-युदरुतेन । ( गोऽ ) २ प्रतीता--खन्वुष्ट | (गो ) 

३ चित्रं -नाना रःनखचिततयानाना वर्णं । (गो० ) 

* पाटन्तरे-णरे । 
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कारयिष्यामि ते कन्न शुभान्याभरणानि च । 
परिधाय शमे घस्रे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥ ४ 
हे मन्थरे । तेरे किए मै सच गहने सोने के वनवाङ्गो | 
खन गहने व छुन्दर वख्न पिन कर देवता कै समान तु जहा 
चाहे वदो जा सकेगी ॥५०) 
चन्द्रमाहयमानेन! मुखना भरतिमेन च । 
गभिष्यति गतिं युख्यांर गबयन्ती दविषज्जनम्‌२ ॥५१॥ 
व्वन्द्रमा से सर्धा करने वाक्ते, उपमारदित श्पने सुख के ह्यरा 


स स्तोको तिके के खमान समस, उनके सामने तु कद 
0 चलेगी 11५९॥ 


तवापि ङन्नाः कुम्नायाः सर्वाभरणभूषिताः । 
पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव तवं सदा मम ॥५२॥ 


खमस्त आभूषणो से सजी हृदे चछतेक्‌. छबद्री. लियो ते 
चरणो की सेवा वैते दी कररेमी जैसे त्‌ मेरी सेवा करती है ॥५२्‌ 


प्रशस्यमाना सा इन्ना कैकेयीमिदमन्रवीत्‌ । 
शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामपि(शखामिव ।॥५३॥ 


मन्थरा, इस प्रकार प्रशसा किए जाने पर.वेदी की श्धििखा 
ऋ-न शत्‌. शय्या प्र लेदर, इई कैकेयी से बोली [[५३॥ 


गतोदके सेतुबन्धो म कल्याणि विधीयते । 
उत्तिष्ठ कुरु कट्याणि राजानमचुदशेय" ॥५४। 


९ श्राहयमनिन--स्घमानैन | ( गो ) २ अख्या--तृणीकतसर्व- 


ना । ( गो० ) ३ द्विषजनम्‌--मरघपत्नीजन । ( मो } ४ अतुद्रशंये-- 
भ्रतीत्तसेस्यथं, { गोर ) 


* पाठान्तरे-ध्रतिमाननाः । † पठन्तरे-दति प्रशस्यमाना । 
जा? © च--~3 


€्म शअयोध्याकार्डे 


हे जय जल चह कर निकल गया. तव धि बंधने 
से स्या. लाभ. . -सकतां है ? उति “उदं केर अपने कायंसाधन 
मलग च्रौरकोधागार मेँ जा महाराज के आने की प्रतीचा 
कर 1४४ 
तथा पोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । 
क्रोधागारं विशाला्ी सोभाग्यमदगर्धिता ॥५१॥ 
इस प्रकार ङब्जा द्वारा उत्साहिव किए जाने पर, बड़े चड़ 
नर्बो-वाजती केकेयी, जिसे अपने सौभाग्य का वडा गवे था, मन्थरा- 
सहित कोपमवन मे पर्हुची ॥५५॥ 
ननेकरतसदस्ं युक्ताहारं वराङ्गना । 
प्मवयुच्य पराहांणि शुभान्याभरणानि च ॥*६॥ 
वहं पर्हचते ही कैकेयी ने कईं लाखके मोतीके एक हार 
को श्नौर अन्य सूल्यवान गहनो को उतार कर, जमीन पर फे क 
दिया ॥५८६॥ 
ततो हेमोपमा तत्र इन्जावाक्यवशंगता । 
संविश्य भूमौ केकेयी सन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥५७॥ 
डस खमय नर रुग.के . खमान रंग्ाज्ली केकेयी, कुबड़ीः 
की बादो से आ जमीन पर लेट कर मन्थरा से कटने लगी ॥\५७॥ 
इह वा मां मृतां ङव्ने शपायावेदयिष्यसि । 
वनं तु राघवे भाते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम्‌ ॥५८॥ 
हेङ्न्जे!या तो तुमे महाराज को मेरे यों भरने दीकी 
लवर घुनानी पदेमी या रामचन्द्र को बन जाना पड़मा चौर मरत 


को राऽ्य भितेगा ॥२८॥ 


नवमः सगः . ६६ 


न सुवर्णेन मे र्थो न रतने च भोजनैः । 
ष मे जीवितस्यान्तो रासो यद्यभिषिच्यते ।*५६॥ 


यमे ब न तो गहनो से नौर न रत्नो से श्रौर न स्वादिष्ट 
भोजनों ही से ङु मतलब है । अगर राम का राज्याभिषेक इया 
तो वस, मेरे प्राण का यदीं अन्त भी है ॥५६॥ 


अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो 
वचोभिरस्यर्थमहापराक्रमे;?। 

उवाच कु्ञा भरतस्य मातर 
हितं वचो रामसुपेत्य चाहितम्‌ ।६०॥ 


कैकेयी के इन वचनो को सुन, फिर भी मन्थरा बडे छूर वचनो 


से जो रामचन्द्र के पक्त मे अहितकर ये, कैकेयी को उपदेश करने 
लगी ॥६०॥ 


भरपत्स्यते राञ्यमिदं हि राघवो 

यदि धुवं स्वं ससुता च तप्स्यसे । 
रतो हि कर्याणि यत्तख तत्तथा 

यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥६१॥ 


हे कल्याणि ! तू अपने मन मँ यह निश्चय समम ले कि, यदि 
रामचन्द्र कीं राजा हो गए तो तू च्रपने पुन्न सहित दुःख पावेगी । 
अतएव एेखा प्रयत्न केरना जिससे भरत ही को राञ्य मिले ॥६१॥ 


तथातिविद्धा महिषी तु इन्नया 
समाहता वागिषुमिर्हुहुः । 
१ महदापराक्रमैः--श्रतिकरैः । ( र० ) 


१०० ्रयोध्याकार्डे 


निधाय हस्तौ हदयेऽतिषिस्मिता 
शशंस कुन्जां रुपित्ता पुनः पुनः ॥६२॥ 
इस प्रकार रानी कैकेयी मन्थरा के वचन रूपी बर्णोसे 
बारंबार विद्ध दो, अपने दोनों हाथो को च्रपने हृद्य पर रख, 
अश्वर्यान्वित दो चौरः कोध मे भर बोली 118२ 
यमस्य चा मां विषयं गतामितो . 
निक्ाम्यं न्ने भतिवेदरयिष्यसि । 
वनं मते वा सुचिराय रावे ` 
समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६३॥ 
देङ्न्जे!या तोत सुमे यम के घर पटंची इई देखने का 


संबाद्‌ दी, महाराज को जा कर सुनावेगी अथवा दीका 
कै लिए रामचन्द्र ही वनवासी हदोगे श्नौर भरत को राज्य 
मित्तेमा ॥६२॥ 
अहं हि नेवास्तरणानि न सजो 
न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्‌ । 
न किथिदिच्छामि न चेह जीवितं 
न चेदितो गच्छति राघवो वनम्‌ \8४। 
यदि रामचन्द्र वनन गएततो जनते शैया परलेर्दूगी, न 
, फूलमाला धारण करेगी न चन्दन लगाङगी, न श्नोखों मे अंजन 
, जिगी, न अन्न ओर्‌ जल दी भण करूगी । सुमे (अन सिवाय 
भरत के राज्याभिषेक के) ्रौर कोद इच्छा नदीं है । (दि यह 
पूरी न इदे तो) मै अव जीना भी नदीं चाहती. हई तो ) मैं अव जीना भी नदीं चादती-॥९४॥ 


# पाठन्तरे-कुषिता । 
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श्रयैतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं 
निधायं सर्वाभरणानि भामिनी 
संहृतामास्तरणेनक्मेदिनी- 
मथाधिशिश्ये पतितेव किन्नरी ॥६५॥ 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा कर रौर सच गहनो को उतार, 
चैकेयी विस्वर रदित प्रथिचौ पर किन्नरी. तरह लेट गद ॥६५॥ 
उदीणंसंरम्भतमोौटतानना 
तथाऽवयक्तोत्तममास्यभूषणा 
नरेन्दरपरनी भिमना वभूव सा 
तमोता योरिव सप्रतारका ।६६॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 
रानी का मुखमण्डल क्रोधान्धकार से युक्त श्रौर शरीर एूल- 
साला श्रौर आमूषणो से शून्य, उसी भकार का जान पड़ने 
लगा, जिस प्रकार का तारार्रो से रदित ओर अन्धकारमय 
आकाश जान पडता है ॥६६॥ । 
श्रयोभ्याकरारुड का नवो सगं खमि दश्रा | 


--#-- 
दशमः सर्गः 
बिदर्िता यदा देवी ङब्जया पापया भृशम्‌ । 
तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्पविद्धेव किन्नरी ॥१॥ 
* पराठान्तरे-मेदिगीम्‌ तदापि । 


१०२ अयोध्याकाण्डे 


्ननन्तर पापिनी मन्थरा के मली भांति समाने बुाने से 
- रानी केकेयी, धिष मँ बुमे तीर से घायल किन्नरी की तरह जमीन 
पर लेट्‌ गईं ॥१॥ | 


निथित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी । 
मन्थरायैः शनैः सवंमाचचक्षे विचक्षणा ॥२॥ 
अत्यन्त चतुर रानी कैकेयी मन दही मन अपना, कत्तव्य 
भली भोति निश्चित कर, उसे धीरे धीरे मन्थरा को बतलाने 
लगी ॥२॥ 
सा दीना निश्चयं इत्वा मन्थरावाक्यमोहिता । 
नागकन्येव निःश्वस्य दी्ुष्णं च भामिनी ॥२॥ 
उस समय खिन्नमना कैकेयी मन्थरा की बातो मे आ, नागिन 
, करी तरह.लंबी. गरम. सोसे.लेती जाती थी ॥३॥ 
महतं चिन्तयामास मार्गश्मात्मसुखाबहम्‌ । 
सा सुह्वा्थंकामा च तन्निशम्य सुनिश्रयम्‌ ॥४॥ 
बभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा । 
श्रथ साऽमर्षिता देवी सम्यक्छरस्वा विनियम्‌ ॥५॥ 


, मन्थरा अपनी खी कैकेयी का अपने वचनाजुसार दी कायं 
करने स तत्पर जान तथा कायं की सिद्धि सममः, अति प्रसन्न 
~. हई । डद के मारे केकेयी भी सब बातो को भली भोति सोच 


न्नर निश्चय कर ॥४।४॥ 


१ मार्गम्‌--मंथरोक्तं । ( वि° ) २--निशम्य--भरुत्वा ( गो° ) 








॥ 


दशमः सर्गैः ˆ १०३ 


संविवेशावला भूमौ निवेश्य शरङटीं सेः । 
रतशित्राणि मादयानि दिव्यान्याभरणानि च ॥६॥ 
वह महा क्रोध मे भर, चौर भौर ठेदी करः ' भूमि पर लेट 
रदी । रत्न-जटित हार तथा अन्य बिया बदिया अ्राभूषणः ॥६॥ 
अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं पेदिरे । 
तया तान्यपविदानि मूखयान्याभरणानि च !\अ 
अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः 
ऋोधागारे निपतिता सा वभौ मलिनाम्बरा ॥८॥ 
भङधकेयी ने उतार कर जमीन पर फक दिए । जमीन पर बिखर 
पड़े हए बे बहुमूल्य च्ाभूषण वैसे दी सुशोभित जन पड़ते येः 
जसे आशाश -तारागण सुशोभित दते. ह । मेले वस पहने इंए 
कोपमवन मे पडी हुदै कैकेयी ॥आाना 
एक्वेणीं टं बद्भूा गतसत्त्वेव किन्नरी । 
आतह्ाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥६॥ 
सव वार्लो को एकत्र कर ओर एक मजवूत गोड लगा 
(स्वगलतोक से गिरी इदं किप्नरी ङे समानं जान पड़ती थी । जब 
महाराज रास के राज्यामिषेफ की तैयारियों करने की आज्ञा 
मत्रियो को दे, ॥६॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्य भविवेश् निवेशनम्‌ । 


अद्य रामाभिषेको वे भरसिद्ध इति जतिवान्‌२ ॥१०॥ 


१ सुखे शुङटी निवेशः--करोधाविशयेन । ( य० ) २ जरिवान्‌-- 


रामाभिषेकः सिद्धः निश्चित इति 1 दतःपूर्वं कैडय्यानश्ुतिगोचरदति 
शातवान्‌ । ( रा० ) 


१०४ श्रयोध्याकारुडे 


रौर समस्त सभासदां को विदा कर, रनिनास मे पहुचे रौर 
सोचा कि, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होना आज खवे- 
साधारण मेँ तो प्रसिद्ध हो गया, वरन्त रानियों को इसकी सूचना 
नदीं हृदं ,; १०॥ । न 
१ १) ॥ \4 ४.4 
प्रिया मियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी । 
ख कैकेय्या हं श्रेष्टं विवेश महायशाः ॥११॥ 
अतएव यह्‌ शुभ संवाद शरपनी प्यारी रानिर्यो से भी फटे | 


यह्‌ विचार महायशस्वी महाराज दशरथ रनवास से गए । वे सब 
से भश्रम कैकेयी के सर्वोत्तम भवन मेँ पधारे ॥११॥ 


पार्डुराभ्रमिवाकाशं राहुशुक्तं निशाकरः । 
रुकवर्हिणसंघुष्टं कौश्वहंसरुतायुतम्‌ ॥१२॥ 
चन्द्रमा. जसे. गाहयुक्त.उजले.श्राकाशा मे. भवेश करता ह, वैस 
ही मदाराज दशरथ कैकेयी कै भवन मैं पधारे1! उस समयं 
कैकेयी के धर में सुरे, मोर, कोच, ओौर दंस बोल रहे थे ॥१२॥ 


वादित्ररषसडचुष्टं कञ्जावामनिकायुतम्‌ । 
लवाग्ररैथित्रश्रैस्थम्पकाशोकशोभितैः ॥१३२॥ 


कीं पर वाजे वज रहै थे, जगह जगह छवड़ी, नादी, टेदीभेदी 
दासियो देख पड़ती थी, कीं पर लतामख्डय बने हए थे, कीं 
पर ठेते कमरे थे, जिनमे खुन्दर नसवीरे लटक रदी्थी८या 
दीवाल्लो पर चित्र चित्रित थे) चौर जगद्‌ जगह चस्पा भौर 
श्रशोक के वक्त (घर की ) शोभा बदा रहे थे ॥ १३॥ 


~~ 


~~ म 
१ बथी--स्वतन्त्रः 1-( गो ) २ चित्रदैः--चिन्नयुक्त यहः । (4०) 
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दान्तराजतसौवणयेदिकाभिः समायुतम्‌ । 
निस्यपुष्पफरेडेपवापीभिधोपशोभितम्‌ ॥१४॥ 
मवन के भीतर की बेदि्ों दाथीदत, चदी चनौर सोने की 


बनी हुई थी, जगह जगह नित्य पले ओर फलने घलि वक्त 
प्नौर नावदिर्यौ, घर की शोमा वदा रदी थीं एष्टा 


दान्तसाजतसौवर्शैः संहतं परमासनेः । 
विवितैरपानेश्च भक््येश्च विविधैरपि ॥१५॥ 
चैमनेके लिए हाथीदोति कै काम के चाँदी सोने के पीठे 


( सियो ) रखे हृए ये । विविध प्रकार के भन्न, पान, मचय; 
भोव्य पदार्थ रखे ये ॥१५॥ 


उपपन्नं महाश भूषणल्िदिषोपमम्‌ । 
तखविश्थ महाराजः स्वमन्तःपुरमृदधिमत्‌ \१६॥ 
उस घर मँ श्रनेक बहुमूल्य गने रखे थे ! ( को तक वर्णन 


किमा जाय ) उस घर की शामा स्वगं जैसी हो रही थी । महाराजः 
अपने उस भरेपूरे अन्त.पुर मे पर्वे ॥१६॥ 


प 
न द्द भियां राना कैकेयीं शयनोत्तमे । 
|स कामवलसंयुक्तो. रत्यथं मदुनाधिपः ॥१७॥ 


किन्तु बदा उत्तम शय्या पर कैकेयी को न पाया] महा 


राज वहां कामदेव के अत्यन्त सताए हुए श्चौर रसि की इच्छा से 
गएये ॥१जो 


१०६ पभ््रययाकार्डे , 


पश्यन्‌ दयितां भायां पच्छ? विषसाद्‌र च । 
न हि तस्य पुरा देवी तां वेलार्मस्थवतत ॥१८॥ 
उन्होने केकेयी का नाम ज्ञे पुकारा, किन्तु जव उन्हे ङ भी 
उत्तर न भिल्ला, तब वे उदास हो गए । क्योकि इसके पूवं महाराज 
के रति के ससय केकेयी कीं नदीं जाती थी ॥ शना 
न च राजा गृह शल्यं प्रविवेश कदाचन । 
ततो श्रहगतो राजा कैकेयीं पयपृच्छत ॥१६॥ 
श्रर न (आज के पव॑ ) महाराज दी कभी शून्य, धर में 
आए थे । महाराज घरमे जा सब से केकेयी के वारे मेँ पने 
लगे ॥१६॥ 
यथापुरमविज्ञाय स्वाथंलिप्सुमपण्डिताम्‌ । 
रतिहारी स्वथोवाच संत्रस्ता रचिताज्ञलिः ॥२०॥ 
महाराज ने स्वाथे भँ तत्पर (८ भरत का राञ्याभिषेक चाहने 


वाली ) ओौर नादान कैकेयी के बारे में पले की तरह एक 
पदरेदारिन से पूषा । तव उसने हाथ जोड़ श्रौर रते उरते 


कहा ॥२०॥ 
देष देषी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारममिद्रुता । 
भतिदार्यां वचः श्रुता राजा परमटुमेनाः ॥२१॥ 
हेदेव। देवी जीतो अत्यन्त कुपित हो कोपागार मे चली 
गई दै । उस पदहरेदारिन के वचन सुन महाराज का मन बहुत 
वचिगड़ गया 4२९ 
१ पप्रच्छ, २ -- र फन २ विषसाद--रूयर्थपभ्च्छं कगतासीत्येव । परतयुततरा- 
भवात्‌ विषाद च । ( गो० ) ३ तावेलाम्‌---रतिवेला ! ( गो० ) 
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विषसाद पुनर्भुयो जुलितव्याङ्लितेन्द्ियः । 
तत्र तां पतिता भूमौ श्यानामतथोचिताम्‌ ॥२२॥ 


श्मौर वे वहीं वैठ गए ! उस समय महाराज की सव इन्द्रियों 
विकल ओ्रौर च्ल हो उदी ! ( किर उन्होने कोपमवन मे जा कर 
देखा कि ) रानी अनुदित रीति से लेट हई है । ( अर्थात्‌ जभीन 
४९ कृद धिद्एि मैली धोतीं पहने तथा गहने उतार कर पड़ी 
॥२२॥ ` 


,मत्त इव दुःखेन सोऽपश्यञ्जगतीपतिः । 
(स ददस्वरुणीं भाया" प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥३३ 


द हेव मद्ोरज दुभ -से अति सन्तप्त इए । क्योकि वृद्ध 


सहाराज को चह तरुणावस्था को प्राप्त सनी कैकेयी प्राणो से भी 
धिक प्यारी थी 1२३ 
पापः पापसङ्करपां ददश धरणीतले । 
लतामिव पिनिष्डततां पतितां देवतामिव ॥२४।॥ 
निष्पाप्‌ सदारा ने. दुष्ट ५ वाली.केकेची को कटी है. 
लता क्री तरह- अथवा स्वभे से दरकेली.हदे. देवी कौ तरह जमीन 
पर .पड.हुदे देखा ॥२४॥ ॥ि 
किलरीमिव निधू ्ुतार्मप्ठरसं यथा ! 
शसाकाभिवे परिभ्रष्टं हरिणीमिव संयताम्‌ ॥२५॥ 
1 
९ निषूता--प्ये स्वरलोकापतताम्‌ ¡ ( रा० ) २ च्युता--खगौन्‌- 
परिभ्रष्टम्‌ [ (रा०) + 
> पाठान्तरे “भ्रायाभिव, | 


१०८ ्मयोध्याकास्डे 


केकेयी प्रथिवी पर पड़ी हई एेसी जान पड़ती थी, मानों वह 
पुण्यत्तीण होने पर स्वगं से. गिरी, इई किञ्चरी हो अथवा स्वगं 
गसिथिष्टा न्रप्सरा दो, च्रथवा टूट करए गिरी हुड माला हो श्चुथत्‌ा. 
कन्दे.मे फसी हिस्त दयो॥२५॥ ` 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां श्ृगयुना वने । 
महागज इवाररये स्तेहात्यरिममशं ताम्‌ ॥२६॥ 
थव शिकारी के विषवाण से घायल की हदे हथिनी दहै 
सी हथिनी रूपिणी केकेयी को मदगज शषौ महाराजं दशरथ ने 
वद प्यं से देखा ॥२६॥ 
, परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्रस्तचेवनः । 
कामी कमलपत्राक्षी शयुवाच वनितामिदम्‌ ॥२५७॥ 


वे मनम उरते रते अपने हाथो से उसका शरीर युद्टराने 
लगे । फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस कमलपन्राकती महिला 


से यदह कदा ॥२५७॥ 
न तेऽहममिनानामि करोधमात्मनि संतम्‌ । 
देषि केनाभिश्वयुक्तासिर केन वासि विमानिताः ॥२८॥ 
हमे यह भी नदीं मालूम इश्मा कि, हमारे उपर तुम क्यो करुद्ध 
हो रदी दो ? क्या क्रिस. मे दुन्द्यरी ऊच निन्दा कीहैयाक्षिसी 
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ने. उम्दासा अपमान छ्ञ्जा ह १ जरा बतल्लाश्मो तो ॥२८॥ 


~~ ~~ 
१ कमलपत्राती--इति कामित्वयोतनं । ( गो° }) २ श्रभियुक्ता-- 
छतपरामवा । ( रा० ) ३ विमानोनिन्दा | ( रा० ) 


# पाठान्तरे--^श्षाविः ¦ 
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यदिदं मम दुःखाय शेपे कल्याणि पसः । 
भूमौ कषेषे किमथ खं मयि कर्याणचेतसिर ॥२६॥ 
दे कल्याणि । तुम्हारा इस प्रकार धूल में लोटना उमे बहुत 
दुःखदायी दो रहा दै । ( हमारे जीते हुए ) तुम जेसी हमारी एक 
हिव चाहने वाली का इस प्रकार जमोन पर कटने का कारण 
क्थाहे?।२६॥ -. 


भूतोपहतचित्तेव मम चित्तपमायिनी । 
सन्ति मे शला वेचस्त्वभितु्टाथ सर्वशः ॥३०॥ 
दे प्राण्यारी ! तुस प्रित लगे इष मनुष्य कीं तरह, च्यो मीन 
पर लोट रही दो यदि को व्याधि ` प्रथतां सेग स पीडित टो, 
तो बतललाश्नो । हमारे यद्यो सव रोगो कौ चिकित्सा करने वातत 
चौर हमारे द्वारा दान मानादि से सन्वुष्ट कुशल यैय द ३० 
सुखितं खवँ करिष्यन्ति च्याधिमाचच्छ भाभिनी । 
क्स्य वाते परियं कायं केन वा विरियं कृतम्‌ २१ 
जो तुके (वात की बातमे) नीरोग ओर सुखी कर दमे । 
दे भामिनी ! जरा यद तो वतलान्नो पि बीमारी स्याह { (यदि 
कोई वीमारी नदी) तो, क्या तुम किसी दूसरे को { पुरस्कार 
दिला ) अस॒न्च..करना.तराृती द्यो ¶ अथ॒वा,.ज्रिसी पर छ्रप्रसन्न दो 
१ ठण्ड द्विजाना श्राइती,.ो.या उसे, बगबाद करवाना चाहनी 
दयो ॥३१॥ १ । 
कः प्रियं सभतम को वा सुमहदप्रियम्‌ । 
मा रोदीमां च कापी देषि सम्परिशोषण \\३२॥ 


| `, २ पमु बूहिपु (र २ उतम अनल प । ( य° ) २ क्ल्याणएचेतखि--श्रनपकारिसि । 
रा० 
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अथा किसक्ञा उपकार ओर किसका अपकार कच्चा जाय ! 
तुम रोच्यो मत, ब्रृथा अपने शरीर को ससत कर, चेहरा फीका 
मत फरो ॥३२॥ 
श्रवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विदुच्यताम्‌। 
` दरिद्रः को भवेदाल्यो द्रन्यवान्‌ कोऽप्यकिञ्चनः ॥३३॥ 
( हम तु्दँ राजी करने के लिए) अवध्यको भी छ्मभी जान 
से मरवा सकते ह श्चथवा जिसे बध करने की मज्ञा दी जा चुकी 
है, उसे. हम ्रभी छोड़ भी सकते द । यदि किंसी धनदीन को 
धनवान श्चथवा .धनवान को निधन करवाना चाहती दहो (तोभी 
बतलाश्यो ) हम तुरन्त एेखा भी कर' सकते है ॥२३॥ 
श्रहं चैव मदीयाश्च स्वे तव वशादुगाः । 
न ते किञिदभिप्रायं ग्याहन्तुमहुत्सहे ॥२४॥ 
क्योकि क्था हम स्वयं चौर क्या हमारे आश्रित जन सभी तो 
तेरे वशवर्ती दैः अथात्‌ श्याज्ञाकारी दँ तेरी इच्छाके विरुद्ध 
कोई काम करने की हममे सामथ्यं नदीं है ॥२४॥ 
श्रास्मनो जीवितेनापि बूहि यन्मनसेच्चसि । 
वलध्मात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितमहसि ॥२५॥ 
(यदि हमे अपने भाणरगेवा कर भी कोड काम तेरी भसन्नता 
के लिषकरना पद्ेतो हम उसे करने को भी तैयार है । रा 


तो तेरी इच्छा क्या है ९ हमारा तुममे कितना प्रेम है यद्‌ 
य वमे मालूम ही दै, अतएव जो चाहती हो सो कह, किसी बाते 


की शङ्का सत.कर ॥२५॥ 


१ बलं--ग्रेम । ( रा० ) 
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करिष्यामि तव भीति सुकृतेनापि ते शपे । 

“ चावदावतते च॒क्रं तावती मे वसुन्धरा ॥२६॥ 
, , हेम अपने पुण्यकर्मा की शपथ खा कर कते है कि, हम जो 
तू. केगी वही करेगे । देख, इस प्रथिवीमर्डल पर ज तक 


९ घूमता है, बहो तक की सारी प्रथिवी हमारे अधिकारमें 
॥३६॥ . 


माचीनाः सिन्धुसौवीरा; सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । 
वङ्गाङ्मगधा मल्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥२३७॥ 


तत्र जातं बहुदरव्यं धनधान्यमजाविकम्‌ । 
ततो हृणीप्ब केकेयि यदत्तं मनसेच्छसि ।३८॥ 


द्राविड, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्िणापथ, बङ्गाल, अज्ञ, 
मगधः, मरस्य, काशी चौर कोशल ये सब देश, जो तरह तरह 
की वस्तु उत्पन्न योती द ओौर जो धनधान्य एं मेड बकरिथोः 
रे पूरे है--हमारे अधीन दै । इनभें से यदि किसी देश का 
6. ञ्य चाहती है तो बतला ॥३७।२०८॥ 


किमायासेन ते भीर्‌ उचतिष्टोत्तिष्ठ शोभने, 
तत्त्वं मे ब्रु कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव भास्करः ॥३६॥ 
हे भीर्‌! त्‌ क्यो ऊमीन पर पडा कष्ट सहती है । हे 
1 खन्द्री । 
उठ, ड । हे केकेयी । ठीक ठीक वतला, तुके किस वात का डर 


1 हम उख डर को अभी उसी प्रकार वृर कर देंगे, जिख प्रकार 
सूयं देव डरे को दूर कर देते है ॥२६॥ | 


> 
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तथोक्ता सा समाऽ्वस्ता वक्ठुकामा तदमियस्‌ । 
परिपीडयितुं भूयो भरारुपचक्रमे ॥४०॥ 
इति दशमः सगं ॥ 
इस प्रकार महाराज हारा मनायी जनि पर, केकेयी कुं कु 
"शान्त हृदे, किन्तु महाराज को पीडति करने क जिए उनसे श्वि 
इःखदायी श्प्रिय वचन कहने लगी ॥४०॥ 
श्मयोव्याकाण्ड का दसवां सगं समस्त हुश्रा । 


५ 
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एकद्श्चः सगः 
न ° ~ 
तं मन्मथशरर्धिदधं कामवेगवशासुगय । 
उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः ॥१॥ 
कामशर से पीडित श्रौरःकामवेग के वशीभूत महीपाल दशरथ 
से कैकेयी ये निर वचन बोली ॥१॥ 
नास्मि षिप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता | 
श्रमिपायस्तु मे करिचत्तमिच्छामि स्वया कतम्‌ ॥२॥ 
सुभेनतो कोद वीमारी है नौर न किसी ने मेरा अपमान दी 


क्रिश्ना दै । किन्तु मेरी एक इच्छा दे जिसे आप परी कर सक्ते 
ह अथवा मेरा एक काम है, जिसे मे तुमसे करवाना चाहती 


रू ॥२॥ त 
१ निप्रकुदा--रेगमस्ता । ( गो° ) 


, 
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भतिं परतिजानीष्व यदि तवं कतुमिच्छसि । , 
अथ तव्याहरिष्यामि यदमिपरार्थितं मया ॥२॥ 
यदि तुभ मेरा बह काभ करने को राजी दो; तो उसे करने 
चो परतिज्ञा करो । तब मै अपनी बह बात बतलाङगी ॥३॥ 
ा्वाच महातेजाः कैकेयीमीषटतसमतः। 
कामी हस्तेन संगृह्य भुधनेषु शविस्थिताम्‌ ॥॥४॥ 


कैकेयी का यद्‌ वचन सुन, काम से व्याकुल महाराज देशस्थः 
उभोन पर पड़ी हुई कैकेयी का सिर हाथो से उठा अपनी गोद मं 
रख, मुख्या कर बोले ॥४॥ 


्वलिष्े' न जानासि त्तः भियतसा मम । 
भुजो मदुजव्याघद्रामादन्यो न विदयते ॥५॥ 


हे सौमाग्यग्विते ! कया तुमे यदह नदीं मालूम कि, पुरुषस्‌ 
श्रीरामचन्द्र को छोड, हमारा तुमप्से अधिक प्यारा ओर कोद 
मनुष्य नहीं हे }५॥ ४ 


तेनाजय्येन युख्येन राघ्वेण मदात्मना } 
शपे ते जीवना्हैणए बूहि यन्मनसेच्सि ।।६॥ 


„^ सो तुमसे मी अयिक भिय, शुरो से अजेय ओर सव से 


भसुख्य श्रीरामचन्द्र जी की शपथं खा कर, इम कहते दै किजोत्‌ 
चादती हयो सो कह ॥६॥ 


यं शुहतेमपरश्यस्तु न जीवेयमं ध्रुवम्‌ 1 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ।\७।. 


९ श्रवलिते- सौभाग्यगविते । ( गो० ) 
च० रा० अ-स 
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हे कैकेयी ! जिन श्रीरामचन्द्र को देखे चिना एक घड़ी भी 
५८जाना हमारे लिए असम्भव दहै, उन्दींकी शपथ खा कर हसं कहते 
कि, तेरा काम हम करेगे ॥७॥ । 
आत्मना वाऽऽत्मनैश्चान्येेणे? यं मयुजर्षभम्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥८॥ 
हम पने से रौर अन्य तीनो पुत्रो से जिन श्रीरामचन्द्र को 
्रधिक मानते या चाहते है अथवा ्रपना शरीर वे अन्य तीनो 


पर््रोकोदे डाल कर भी जिन श्रीरामचन्द्र को रखना चाहते दै, 
तेरा वचन पूरा करने को उन्दीकी हम शपथ खाते है ॥>॥ 


भद्रे हृदयमप्येतदयमृश्यो्ढरस्वं मे । 
एतत्समीकष्य केकेयि बरूहि यत्साधुरं मन्यसे ॥६॥ 
दे भद्र । हमारे ह्ृदयमे तेरे लिए कैमागप्रेम दहै चौर तेर कास 
करने के लिए हम शपथखा चुके है, इन बातो पर ध्यान रख कर, 
जो काम हमसे करवाना चादती है, उसे भली माति समम वृक 
कर बनला ॥६॥ 


वलमात्मनि पश्यन्ती न मां शङ्कितुमरेसि । 
करिष्यामि तव श्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥१०॥ 
हमारी तेरे उपर जैसी श्रीति है उसको विचार कर किसी बात 
की शङ्का मत कर 1 हम तपने पुण्यां की शपथ खा कर करते (4 
कि,ठ्‌ जो कदैगी वदी हम करेगे ॥१०॥ 
न 
१ बरखे-- श्रवममृलाने । (रा० ) २ अनुमृश्य--विचायं । (रा 
> साघु -ङ्टं ! ( गो० ) 
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सा तदर्थमना देवी तमभिमायमागतम्‌ । 
निमौध्यस्थ्यालहर्षाच बभाषे दुषेच वचः ९९ 
मन्थरा के दपदेश.को श्रपने मन मे रखे हृष ज्रौ पना मनो- 
र्थ सिद्ध होता जान, मरत का पक्तपात करती हृद नौर प्रसन्न हो, 
कैकेयी ये दुबेचन बोली ॥११॥ 
तेन वक्येन संहष्टा तममिमायमास्मनः 1 
व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ॥१२॥ 
महाराज फो वार्तो से शचत्यन्त प्रसन्न दो प्रर श्र॑पना मत- 
लब पूरा करने को आए हए महाभयङ्कर यमराज की तरह 
कैकेयी बोली १२ 
यथा क्रमेण शपसि वरं मम ददासि च । 
तच्छृण्वन्तु त्रयस्िशदेवाः साधिषुरोगमाः ।॥१३॥ 
हे महाराज । आप सुमे षर देने की शपथ खा चुके है, इस 
वात के साची ननि प्रखल ३३ देवता र्द । ( अ्थीत्‌ इस कथन से 
कैकेयी पति को अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने के लिए ददु करती 
है । ) ॥१३॥ 
चन्द्रादित्यौ नभश्चैव ग्रहा रातय दिशः । 
जगच पृथिवी चैव सगन्धवां सराक्षसा ॥१४॥ 
निशाचरणि भूतानि गदेषु शरहदेवताः । 
यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभौषितं तव ॥१५॥ 


दे महाराज 1 चन्द्रमाः सूये, श्राकाश, रह, रात, दिन रौर 
दिशा, जगतत, सब लोकां के निवासी, एयिवी, गन्धव. राक्तस, मूत, 
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गृहदेवता नौर श्रौरभीजोभाणी दै, वे सब आपके कथन के 
सान्ती रैः ॥१४।१५॥ 


सत्यसन्धो महातेजा धर्मन सुसमाहितः । 
वरं मम ददात्येष तन्मे श्रृण्वन्तु देवताः ॥१६॥ 


सत्यखन्ध, महातेजस्वी, धमेज्ञ, सदैव सावधान रहने चलि 
महाराज हमको बर देते दँ यह जात सनं देवता सुने ॥१६॥ 


इति देवी महेष्वास परिग्रद्याश्थिशस्यर च । 
ततः प्रमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ॥ १७ 
राजमहिषी कैकेयी ने सहाधलु्धारी, वर देने को उद्यत नौर 
कामावुर महाराज को वचनवद्ध कर श्रौर उनकी प्रशंसा कर 
कदा ॥ १७ 


स्मर राजन्‌ पुरा हत्तं तस्मिन दैवाघुरे रणे । 
तत्र चाच्यावयच्छन्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥ १८॥ 


हे राजन्‌ ! तुम "पहले उस पुरानी बात को स्मरण करो, जब 
देवाघुर संमामे हुम गणएयेच्रौर शयु की मार से जब तुम 
मृतप्राय हो गए थे ॥ १८ 


त॒त्र चापि मया देव यत्वं समभिरक्षितः । 
जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे भाददा वरा ॥१६॥ 


१ परिग्रह्य--परिवर्तनानिवत्यं । २ श्रभिशस्य--सत्य्न्व इत्यादिना 
स्वकार्वस्थेर्याच प्वुत्वा च । ( रा० ) 
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उस समय मने जाग कर श्रौर बडे यल से तुम्हारी राकी 
थी } तव जागने पर अथवा होशमे आने पर, तुमने सुमे वो 
अर दिए थे ॥१६॥ 


तौ तु दत्तौ वसौ देव निक्षषौ मृगयाम्यहम्‌ । 
तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसद्कर ॥२०॥ 


हे सत्यवादी राजन्‌ । उन दोनों वरो को मैने बुम्दारे पास 
धरोहर की तरह रखना दिश्रा था । उन्दी दोनो वरो को तुमसे 
इस समय सोगती हू ॥२०॥ 


तत्मतिशनुत्य धर्मेण न चेदास्यसि मे रम्‌ । 
अयेव हि प्रहास्यामि जीवितं त्द्विमानिता ॥२१॥ 


. ओर यदि धमौयुसार परतिज्ञा करके तुम वे दोनों बर सुभे इस 


समवय न दोरो तो अपने इस अपमान ऊ कारण तुम्हारे सामने 
\मं भर जाङगी ॥२१॥ 


वा्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशो तः । 
भचसकन्द्‌ विनाशाय पाशं मम इवात्मनः ।॥२२॥ 


महाराज दशरथ को कैकेयी ने केवल बाणी से अपने वशा सँ 


उसी तरह कर लिच्ना, जिस तरह ( बहेलिया ) हिरन को मारने के 
लिए जाल मे बोध. लेता.है ॥२२॥ 


ठत प्वाचेदं चरदं काममोहितम्‌ । 
चरो यौ मे तय्‌] देव तदा दत्तो महीपते ॥२३॥ 
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तदनन्तर वर देने वाक्ते च्नौर काम मोहित मश्ाराज से 
कैकेयी बोली कि, है देव ! तुमने सुभे जो दो वर उस ससय दिए 
थे ॥२३॥ 


तो तावदहमचेव वक्ष्यामि शृ मे वचः 
योऽभिषेकसमारम्मो राघवस्योपकलिपतः ।॥२४॥ 
उन दोनो को मै रमी मोगती हूं । सुनो रामचन्द्र 
के अभिषेक के लिए जो सामान सेंजोया गया है ।॥२४॥ 
अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ । 
यो द्वितीयो वरो देव दत्तः भीतेन मे त्वया ॥२५॥ 


तदा दैवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः । 
नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥२६॥ 
उससे मेरे पच्च भरत का अभिषेक किश्चा जाय--( यह तो एक 
वर हुश्रा) । हे देव ! तुमने देवासुर सग्राम मँ पसनन हो जो दूसरा 
वर देने को कहा था उसके लेने का समय अव श्रागयादहै । बह 
यह है कि, चौदह वर्षो तक वन मे रह कर ॥२५।२६॥ 


चीरानिननटाधारी रामो भवतु तापसः। 
भरतो भजतामच् यौवराज्यमकण्टकम्‌ ॥२५७॥ 
रामचन्द्र जटा-वल्कल धारण कर तापस मेषमें रै । मेरे 
पुत्र भरत श्राज ही निष्कर्टक राज्य मोगे ॥२७॥ 
एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं णे । 
ञ्य चैव हि पश्येयं पयन्तं राघवं वनम्‌ ॥२८॥ 


द्वादशः खग. ११६ 
चस, वदी मेरो परम कामना ह । ्राप्केदिएहृए दी वर मे 
-सोँगती ह । मै रास का वनगभन च्राज ह देखना चादती ह रम 
स॒ रानणजो भव सत्यसङ्गरः 
कुलं च शीलं च हि रक्ष जन्म च । 
प्रत्र वासे हि बदन्त्यनुत्तमं 
तपोधनाः सत्यवचो हितं चणम्‌ ॥२६॥ 
दति एकाटशः ख्य) 
. हे राजन्‌ ! अव तुम सत्यभ्रतिज्ञ वन कर अपने कुल, शील 


श्नौर जन्म की रक्ता करो । क्योकि छपिगण, मनुष्यो के हिताथ, सत्य 
दी को स्वगं प्राप्ति के लिए परमोत्तम साधन वतलाते ह ॥२६॥ 


श्रये(ध्याकार्ड का ग्यारदर्वो सग खमात हुश्रा । 
---ः ४. 
दाद्शषः सगः 
~~ ० ¬, गं 
ततः श्रुत्वा महाराजः केकेव्या दारुणं वचः । 
चिन्ताममिसमपेदे सहतं मरतताय च ॥१॥ 


कैकेयी को इन कठोर वातो को सुन, महाराज दशर थ वहत 
चिन्तित भौर सन्तप्त हुए 11९१ 


कलु मे यदि वा स्वसरधित्तमोदोऽपि बा मम । 
श्रनुभूतोपसगे बा मनसोवाप्युपद्रवः९ ॥२॥ 


९ मनशेवाप्युपद्रवः--श्राधिव्याधिलनितति्तेपौवा । ( वि० ) 
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च्रौर सोचने लगे--क्या हम यह्‌ दिन मे दी स्वप्न देख रहे, या 
हमारे चित्त को मोह प्राप्त हो गया है या भूत प्रेत की बाधा 
अथवा किसी दुष्ट प्रह की पीडा है, अथवा आ्माधिन्याधि जनित 
यह्‌ कोद उपद्रव दै १।२॥ 


इति सञ्िन्स्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ । 
परतिलभ्य चिरात्‌ संज्ञां कैकेयीवाक्यतापितः ।॥२॥ 
बहुत सोचने विचारने पर भी महाराज का मन सुखी न 

हुआ । कुद काल पीये जव वे प्रकृतिस्थ हए तव कैकेयी की बातां 
को स्मरण करर परम तत्त, ॥३॥ 

व्यथितो विद्धवश्चैव व्याघ्रं दष्टा यथा मृगः । 

ॐ + ) दी 

असंटतायामासीनो जगत्यां दीघुच्यवसन्‌ ।।४॥ 


व्यथित श्ौर विकल उसी प्रकार हए, जिस प्रकार हिरन.शोरनी 
को.देख.करः व्यथित, विकल ओर सन्तप्त होता है । उस समय 
महाराज दशरथ चिना च्रा्न के भूमि पर बैठे बैठे दीष स्वासं ले 
रहे थे 1४॥ ` 


मण्डले पन्नगो रुद्धो सन्तैरिव महाविषः । 
श्रहो धिगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिपः ।५॥ 
मानों मन्त्रमस्डल के भीतर धिया हश्रा मन््रसुग्ध सहाचिष- 
धर सर्पुफकारता हो । कोष म भर महाराज ने कटा “कर 
धिकार # : |] ५ 
मोहमापिदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः । 
चिरे तु शषः संज्ञां भतिलभ्य सुदुःखितः ॥६।४ 


द्वादशः सग. १९९१ 
यह कह शोक से विद्धल महाराज फिर मूर्च्छित हो गए । देर 
तकं मूर्छित रह कर, जव वे सचेत हए, तव त्यन्त दुखी इए ॥६॥ 
कैकेयीमनवीरुदधः भददननिव चशुपा । 
नृशंसे दुष्टवारितर इलस्यास्य विनाशिनि ॥७॥ 
रर कोघ मे भर कैकेयी को इस तरद देखा, मानों उसे भस्म 
ही कर देगे । तदनन्तर उससे वो, चरी नृशसा 1 पापर्वभवे 1 
ओर कुल का सत्यानाश करने वाती ! 1७] 
कि कृतं तवं रामेण पापे पापं मयाऽपि वा) 
सदा ते जननीतुस्यां टततिं वहति राघवः ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र ने या हमने तेरा क्या बिगाडा दै ! श्रीरामचन्द्र 
५ गभेधारिणी माता के समान सदा तेरे साथ वतव करते 
॥८॥ 
तस्यव त्वमनर्याय किनिमिचमिहोयता । 
त्वे मयात्मविनाशाथं भवनं स्वं प्र वेशिता ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का अनर्थ करने फो तू क्यो तैयार 
हदे हे । हाय ! हमने ्रपना नाश ( पने दायो ही से ) करने के 
कतिए तुभे अपने घर मेँ बुलाया ॥६॥ 
अविज्ञानान्दरपरुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा ।- 
जीवलोको यथा सवो रामस्याह शुणस्तवम्‌ १० 
दमने तो तुमे राजङ्मारी समा था, हम यड नदीं जानते 


येकि, तु.ध्र विषधारिणी सोपिन ह । जव सारे लोग श्रीरामचन्द्र 
जी के गुणो की प्रशंसा कर र १ मरवाकपेह,५१०॥  , + १० ॥ । न 


~ पाठन्तरे--यदा। 
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अपराधं कुदिश्य त्यक्ष्यामीष्टमह सुतम्‌ । 
कौसल्यां वा सुमित्रां बा त्यजेयमपि वा भियम्‌ ॥११॥ 
तब हम कौनसा अपराध लगा कर एेसे प्यारे पुत्र का त्याग 
कर । हम कौसल्या, सुमित्रा ओर राज्य को भी त्याग सकते 
2 ॥११॥ 


जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्‌ । 
£ 
, परा भवति मे भीति तनयमग्रनम्‌ ॥ १२] 

५५ इतना ही नदीं, बह्फकि हम अपने प्राण॒ तक त्याग सकते ह; 
किन्तु अपने प्राणाधार पिदवत्सल श्रीरामचन्द्र को नहीं त्याग 
खकते,। चरपने च्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को देखने से 
हमारा मन परम प्रसन्न होता दै ॥१९॥ 


श्रपश्यतस्तु मे राम नषा भवति चेतना । 
तिष्ठेल्लोको विना सूयं सस्यं वा सलिलं विना ॥१३२॥ 
च्मौर श्रीरामचन्द्र कोन देखने से हमारी सुधबुध नष्ट दहो 
जाती दै । विना सूये के लोक भले दी बने रहै, निना जल वरस 
अनन्‌ भले दी इपन्न हो ॥ १२५ ४ - 
-नतु रमं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌ । 
तदलं त्यज्यतामेष नियः पापनिथये ॥१४॥ 


किन्तु विन श्रीरामचन्द्र के कण मर भी हमारे प्राण शरीर में 
नदीं रह सकते । अतः हे पापिन ! बस कर शरोर इध हठ को द्ोड्‌ 


ड ॥१४॥ 
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श्रपि ते चरणौ भृध्नां सपृशाम्येष प्रसीद्‌ मे । 
किमिदं चिन्तितं पापे तया परमदारुणम्‌ ॥१५॥ 


हम अपना सिर तेरे चरणो में रखते ई, इम पर भ्रसन्न हो । 
हे पापिन । ठेसा कठोर ठान तूने किख लिए ठाना है ? ॥१९॥ 


अथ जिज्ञासते मां तं भरतस्य भियाभिये । 
श्रस्तु यत्तत्वया पूवं व्याहतं राधवं प्रति ।॥ १६॥ 
स॒ मे च्यष्ठः सुतः श्रीमान्‌ धमंज्येष्ट इतीव मे । 

, तत्त्वया भियवादिन्या सेवाथं कथितं भ्‌ ॥१५७॥ 
.|यदि तू यह जानना चाहती हो छि हम भरत को प्यार करते 
' हकि,नहीरोत्‌ परीक्ताले; किन्तु तू स्वयं श्रीरामचन्द्र डेवबारे 

मे पदतले जो यद्‌ क्‌ चुकी है कि, हमारे उ्येऽठ पुत्र श्रीराम ) 
च्येष्ठ होने के कारण राञ्य पनि के अधिकारीहसो यह ब 


क्या तुन मेरी खुशासद करते को कदी थी अथवा श्रीरामचन्द्र 
से श्रपनी टल करवाने को कटी थी १ ॥ १६ ॥१५। 


तच्छुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम्‌ । 
भ्राविष्टाऽति शह शून्यं सा सं परवशं गता ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक को सुन, तू शोकतक्च स्वयं 
इदे भर युभे भी शोकखन्तप्र कर रदी है सो जान पड़ता है सूने 


शरमं रहने सरे तेरे खिर पर कोई प्रेत सवार हो गया है, इषीसे 
चू अपने पे मे नदीं है ॥१८॥ 


इकष्वाकूणणं इले देवि सम्भुः सुमहानयम्‌ । 
अनयो नयसम्पल्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥६॥ 
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हे देचि । महाराज इद्वा के कुल में यह बड़ा अनथ हो रह। 
है कि, जो श्माज तक सदा नीतिशालिनी रही थी उसीकी बुद्धि 
पर आज पत्थर पड़ रहे है । अथात्‌ जव अच्छ लोगों की बुद्ि 
बिगड़ती है तन कुल मेँ अनिष्ट होता है ॥१६॥ 
न्प्रणयः समापन्न विपत्तिकाले 
धियोऽपि पुसां मलिना भवन्ति" 
पअथवा 


जाको प्रयु दार्न दुख देदीं। 
ना कए मति पिले हरि तेदीं ॥ 


न हि किञ्िदयुक्तर वा विप्रियर वा पुरा मम। 
्रकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न अ्रहधाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
यदि तुमे भूतप्रेत की बाधा न होती अथवा किसी ह्‌ कीं 

बुरी दशा की पीड़ा न होती तो टेखी लोकविरुद्ध मौर हमारे 
मरतिक्रूल वात जैसी कि तूने पदले कभी नदीं कदी थी, इस समय 
न कहती । इससे दमे विश्वास नदीं दोता कि, दुमे भूतवाधा 
नहीं ह ॥२०॥ , 

नञ्ु ते राधवस्तुल्यो भरतेन महत्मना । 

वहुशो हि सुबाल स्वं कथाः कथयसे मम ॥२१॥ 


“ हे बल्ले! तूतोहम से बहधा यदी क्या करती थी कि, तुमे 
ररत के खमान दीं श्रीरामचन्द्र प्रिय हैँ अ्थात्ति भरत च्मौर श्रीराम 
भ ङ्ध भी मेद नदीं समती रही हे ॥२९१॥ 


(= ~-- --~ - ~~---~ 
१ श्रयुक्त-लोकबिखदधम्‌ । (गों ०) २ विग्रिय--प्रतिकूलम्‌ श्रयुक्त (विर). 


द्वादशः सः १२५ 


तस्य धमात्मनो देवि वने वासं यशस्िनः । 
कथं रोचयसे भीर्‌ नव वषांणि पश्च च ।॥२२ 
हे देषि ! उसी धमीतमा मौर यशस्वी श्रीरामचन्द्र का चौदह वर्षो 
तक वन मे रहने (का वर मोगना) तुमे कैसे यच्छा लगता है ॥२२॥ 
अत्यन्तसुङ्कमारस्य तस्य धर्मेश्छृतातमनः । 
कथं रोचयसे बासमरण्ये भृशदास्णे ॥२३॥ 
धमोतमा एवं अत्यन्त खु्कमार श्रीरामचन्द्र का स्यन्त कठोर 
१९ १ वर्षो के लिए ) वनवास तुके कैसे अच्छा जगत्ता 
) ररा 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शु भलोचने । 
तव शुभ्रषमाणस्य किमथं विप्रवासनम्‌ ॥२४॥) 
दे शभलोचने,! लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र का जो तेरी सेवा 
किभ्रा करता ह, घर से निकालना तुभे कैसे अच्छा लगता ईै१।२४॥ 
मेऽपि भरतादभूयस्तव शुश्रुषे सदा । 
विशेषं तयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥२५॥ 
फिर, भरव की चयेत्ता श्रीरामचन्द्र सदा तेरी सेवा अधिक 
किथा करते ह । श्रीरामचन्द्र से अधिक भरत की तुमे भक्ति है, 
दमं तो एेला नदीं जान पड़ता ॥२५॥ 
यशरषां गौरवं? चैव भमाणंर वचनक्रियाम्‌ 
_ पर्त धूयस्तरः हयादन्यत्र मलुनषभात्‌ ॥२६]।__ छयादन्यत्र मनुजर्षभात्‌ ॥२६॥ 
_ शगोरिकि-प्ातपत्तः । (गो° ) बहुमानं | ( बि } र प्माण--पूना 
(गि०) ३ वचनक्रियाम्‌--उक्तकरण | (वि०) ४ भूयस्वर--च्रत्यन्तम्‌ (ति°) 
* पाठान्तरे--धृतात्मनः | 
¶ पाठान्तरे--रमो दि] 
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जरा विचार तो, श्रीरामचन्द्र को द्ोड़्‌ श्र कौन तेरी इतनी 
अधिक सेव, सस्मान भौर श्राज्ञापालन करेगा १ ॥२६॥ 


बहुनां स्लीसदस्रां बहूनां चोपनीविनाम्‌ । 
परिदादोऽपदादो वा राघवे नोपपद्यते ॥२७॥ 
अन्तःपुर मे बहत सी श्रयो जौर अनेक नौकर चाकर, 
किन्तु उनमे से, एक के भी सुख से, श्रीरामचन्द्र की बुरा या 
निन्दा कभी नदीं सुनी ॥ २७ ॥ 


सान्त्वयन्‌ सवेभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
खह्णाति मनुजव्याघ्रः भिये? रविषयवासिनः२ ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्र शुद्ध मन से प्राशिमान्न को सान्त्वना प्रदन करता 
-“ीर अपनी प्रजा ॐ लोगो को अपने वश जे रखता है या सब का 
मन रपी सुद्ध मेँ किर रहता दै ॥२८॥ 


सत्येन“ लोका^ञ्जयति दीनान्दानेन राघवः । 
गुरुच्छशरुषया वीरो धलुषा सुपि शन्नवान्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र प्राणीमाच्र के दित में निरत रहने से स्वर्गादि लोमे 
को श्रौर च्रपनी उदारता से दीनदुखियो को श्नौर दान से ्रादमणो 
को अपने वशीभूत किए इए द ! इसी प्रकार उन्दोने गुरुजनो को 
सेवा से रौर धञुधांरी शक्रो को युद्धमूमि मे घटुष द्वारा ्चपते 
वश मे कर रखा दै ॥२६॥ 


„~~~ 








९ नोपपयते--नविचते । (वि०) २ प्रियै--च्रभीष्ट प्रदैः ( गोर) 
दर विषयवासिनः--स्वदे चस्थानजनान्‌ । ( वि° ) ४ सत्येन | भूतदिवेन । 
( गो० ) ५ लोकान्-तवर्गादि वैकुरठ पर्यन्वान्‌ । ( गो० ) 
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सत्यं ढानर तपः३ त्यागो» मित्रता शौच९ मानवम्‌ । 
विद्याः च गुरु्चभ्रुषा धरुवाण्येतानि राघवे ॥२०॥ 


सर्य, { सत्यभाषण › दास, ( परलोक प्रयोजन सम्बन्धी तप, 

( शाखविद्ित भोजन करना- जिह्वा कै स्वाद ऊ लिए खाते 

खमय भत्त्याभकय का विचार रखना ) मैनी, ( सव लोगो की 

{ दिवकामना ) शौच, (बाहिर भीतर की पवित्रता); आजे, (दूसरे 

' कै मन के अनुसार चलने वाले ) भिद्या, ( तस्धन्नान ) शुरुशभरूषा, 
अदि सद्र श्रीरामचन्द्र मे निश्चय दी विद्यमान ई ॥२०॥ 


तस्मिननाजेवसम्पने देवि देवोपमे कथम्‌ । 
पाष माशाससे रामे महर्षिसमतेजसि ॥३१॥ 
हे देवी । जो श्रीरामचन्द्र सव के मन को देख कर काम करने 


ब्रते ह जो महदर्षियो श्रौर देवताश्च के समान तेजस्वी है, उन 
्रीरामचन्द्र को तू वननास का क्लेश देना चाहती हे । ॥ ३१ ॥ 


न स्मराम्यभियं वाक्यं लोकस्य परियवादिनः । 
स कथं त्वत्छृते रामं बक्ष्यामि प्रियमभियम्‌ ॥३२॥ 


जे श्रीरामचन्द्र कभी श्रिसी से अभ्रियवचन नदीं बोलते, हम 
तेरे कटने से कयो कर उन प्राणो से बढ कर प्यारे श्रीराम सै यह्‌ 


१ सत्य--दत्यवचन । ( वि० } २ दान--परलाकप्रयाजन । ( गो०) 

३ तप.शाखविषदिठ भोज नानिदृत्यादिरूप, । (गो०) ४ त्याग --रेदिकपरयोजन, 

- ्रीच्यथं । ( गो० ) ५ मिनरता--उरवुदत्म्‌ । ( गो० ) ६ शौच वा्या- 

भयन्वरशुद्धि, 1 ( वि ) ७ पराज॑वम्‌-परिचित्तानुवतित्व  ( गो° ) 
८ विद्या--नत्व-कान । ( गो° ) ६ पाप--वनवासु.खं ८ बि० )। 


शग अयोध्याकारडे 


प्रियवचन कह सक्ते दै कहना तो ज्य तदहो रहा, हमते 
अपने मनम भी रएेसी बात की कल्पना नहीं कर सकते ॥ ३२॥ 
कषमा यस्मिन्‌ दमस्त्यागः सत्यं धमः = । 
अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिमस ॥२३॥ 
जिस श्रीरामचन्द्र मे तमा, दम, त्याग, सत्यभाषण, धार्मिकता, 
ऊतज्ञता, भाणिमात्र मे भर्दिसा कां भावः जैसे ( अलौकिक ) 
सदूगुण वियमान है, उस श्रीराम के विना हमारीक्या दृश होगी 
€ जरा इस प्रश्न को तो पने मन से पठं देख ) ॥२३३॥ 


मम द्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः? । 


दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कतुमरसि ॥२४॥ 
हे कैकेयी ! हम वृढ हैँ । हमारा अन्त समय श्रव निकट शा 
चुका है । हमारी इख समय शोच्य अवस्था हे ओर हम तेरे सामने 
-गिङ्गिङ्ा रहे ह । हमारे ऊपर दया ररहम।.कूर । (अर्थात्‌ श्रीराम- 
"चन्द्र जी के वनवास का हठ खोड दे । ) ॥२३४॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यक्िञ्िदधिगम्यते । 
` तत्स्व तव दास्यामि मा च लां मन्युराविशत्‌ ॥३५॥ 
इस समुद्र से धिरी ह एथिवी के भीतर जो ङ है --हम वहं 
सब तुमे देने को तैयार, दमे द्‌ त्यु के सुख में मत ठकेल ॥२५॥ 
„> अञ्जलिं इमं कैकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते । 
ॐ शरणं भव रामस्य साधमों मामिह स्पृशेत्‌ ॥२६॥ 
१ तपस्विनः --शोचनीयष्वस्यस्य । ( गो ) २ शरण--रक्षितर। 
'{ गे[° ) 
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हे कैकेयी 1 म तेरे हाथ जोडते ई, पैरो पडते द त. रामचन्द्र 
नि रक वन चनौर हमे प्रिज्ञाभङ्च के पासे वचा ।३६ा 
इति दुःखामिसन्त्रं विलपन्तमचेतनम्‌ । 
¢ ए [1 क भ 
धृणंमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥२७॥ 
इस प्रकार शोक से सन्तप्त महाराज दशरथ जी विलाप करते 
करते अचेत ( सूचित ) हो गए । उनका सारा शरीर घूमने लगा 
श्यौरवेशोकसे विकल हो गए र्जा 
पारं शोकाणवस्याश प्राथेयन्तं पुनः पुनः । 
भरयुवाचाय कैकेथी रोदा रौद्रतरं वचः ॥३८॥ 
उन्ोने इस शोकसागर के शीघ्र पार दने के लिए वार वार 
भ्राथेनाकी, चिन्तुदुठा केकेयी ने उन पर दयान की, वलिक 
वह) शरोर भी च्रधिक कठोरता पूणं बचन बोली ॥।३८॥ 
यदि दला बरौ रानन्‌ पुनः भस्युतप्यसे । 
धार्मिकं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यति ॥२६॥ 
. “ हे राजन्‌ । यदि तुम बर दे कर, उनके लिए अब पञ्चताते हो, 
लो दे वीर । इन्दे संसार म कीन धार्मिक कदेगा १।।३६॥ 
यदा समेता वहवस्त्वया राजषयः सह । 
४५ 
कथयिष्यन्ति धमज्ञास्तत्रं किं प तिवक्ष्यसि ॥४०॥ 
जव ्रनेक राजर्षि उम्हारे पास आ, इस वरदान के संबन्ध 
मे तुमसे पगे › तव हे धमन । उनके भ्रशन का तुम क्या उत्तर 
दोगे ? ॥४०॥ 
यस्याः भयते जीवामि या च मामभ्यपालयत्‌ । 


तस्याः कृतं मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्यसि ।४१॥ 
वा० रा० अ०--६ 


१३० अयोध्याकार्डे 


उनके मश्न के सन्तर मे तव तुमको यदहीन कटना पठेमाफि 
जिसकी छपा से मेरी जान वची छथवा इस समय भी जीता 
जागता मौजृद दं नौर जिसने कठिन समय मे मेरी बी सेवा का 
उसी केकेयी गोवर देने फा क्चनदेकर भी, मैने वर नीं 
द्मा 1४१॥ 


किल्विषं नरेन्द्राणां करिप्यसि नराधिप । 
यो दत्वा वरमदेद पुनरन्यानि भासे ॥४२॥ 
., मै जान ग, तुम इच्वाङ्घद्कल के यशस्वी राजानो क यश 
को कलक्रित करोगे, वर्योकि चर देने की प्रतिज्ञा करके, अय तुम 
छपनी उस प्रतिज्ञा फो पलट रहे हो ॥४२॥ 


र शैव्यः श्येनकपोतीये खमांसं पक्षिणे ददौ । 
अलक ्षुषी दत्वा जगाम गतिषुत्माम्‌ ।४३॥ 
देखो, तुम्हारे ही वंश मे एक राजा शचैच्य हो गए है, जिन्न 
{ अपनी अतिज्ञा पूरी करने के लिए ) बाज परती को अपने शरीर 
कामान तक दे; कवृतर की भ्रण रक्ताकी थी । दूखरे राजा अलक 
भे, जिन्होने श्चपने नेत्र निकाल कर, एक श्धे नाहणकोदे दिष्ट 
थे, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हह थी ॥४३॥ 
[| (4 ८० 
सागरः समय ^ कृत्वां न वेल्लासतिवतते । 
समयं माऽवरतं कार्षीः पूरवहृततमयुस्मरन ॥४४ 
( मनुष्य तो मलुप्य ) समुद्र भी वचनबद्ध होने के कारण 
द्मपने तट के श्यागे नदीं वढता । श्रतएव तुम भी पदली वातो को 
स्मरण कर, अपनी प्रतिज्ञा को मूटी सत्त करो ॥ षा 


~ ~ ~ ~~ ----- ----~ ~ ~~~ --~--~ 
~------ ८ 
-------~ 


१ समय--प्रतिज्ञा | ( गो° )। 
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घ लं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च । 
सह कौसरयया नियं रन्तुमिच्छसि दुमेते ॥४५॥ 
हे इष्टारमा राजन्‌। इख समय तेरी बुद्धि चिगढ़ गहं द । 
इसीसे चू सत्य कां अनादर करे, राम को राज्य इसलिए दे रहा 


है कि, जिससे तू नित्य वसकीं माता कौसल्या के साथ विहार 
करे 1९५ 


[ टिप्पणी--म्राज दशस्य के लिए कैकेयी कौ द्ुमेते' कना 
सर्वया श्रविवेक पूं दै 


[ टिप्पणी~-कैकेयी की इस वात्तसे स्पष्टहैकि री की बुद्धि 
प्रलयङ्कारी होती ह । उसे श्रपने ठ के सामने कनी श्रनेकदनी ब्रात का 
अरः शी व्यान नष सदत । 1 

मघखधने धमे वा सस्यं वा यदि वाञ्वरृतम्‌ । 
यत्त्वया संश्रुतं महयं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥॥४६॥ 
रव चाह धमं दो चाहे रधम, चाहे सत्य दो चाहे सिभ्या 


तुमने मुकसे जो प्रतिन्ना की है, बह तुम पूरी करनी दी होसी । 
उसमे अव हेरफेर ङ भी नदीं हो सकता ॥४६॥ 


अहं हि विषमेव पीवा बहु तवाग्रतः । 
पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ४७ 


छर यष तुम श्रपनी प्रतिना पूरी न करोजे श्रौर रामचन्द्र 


्ीको राञ्य दे ढोर, तो वहत सा हलाहल विष पी कर भँ तुम्हारे 
सामने ही अपनी जान॥ दे दृष्टगणा 


रयद्यरयेय हसपि पर्कामहमात रमरा.। 
अज्ञलि भतिग्रहन्तीं श्रेयो ननु एृतिमेम ॥४८॥ 
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यदि मेने किसी दिन भी (राजमाता होने के कारण) कौसल्या 
कोलो का प्रणाम ग्रहण करते देखा, तो फिर मै अपने शरीर 
को न र्खूगी अथात्‌ तुरन्त मर जाञयी ॥४८॥ 


भरतेनात्मना चाह शपे ते मनुजाधिप | 
यथा नान्येन तुष्येयगृते रामविवासनात्‌ ॥४६॥ 


दे नरेन्द्र. ओँ अपनी चौर भरत की शपथ खाकर हमसे 
कती दह कि, मै राम को वन मे भेजे विना अर किसी भी बात 
से सन्तुष्ट नदीं दो सकती ॥४६॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम इ । 
विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सखा ।॥५०॥ 
यद्‌ क कैकेयी चुप दयो गड चनौर विलाप करते हुए महाराज 
दशरथ से ओर कुछ भी न बोलती अर्थात्‌ उसने दशरथ की अन्य 


युक्तिं पर जो श्रीरामचन्द्र जी कौोवन मेन भजने कै लिए 
उन्न प्रदर्शित की थीं, कद भी ध्यान न दिम ॥श्ना 


रत्वा च राना केकेय्या वाक्यं परमदारुणम्‌ । 
रामस्य च वने वासमैश्वयं भरतस्य च ॥५१। 


कैकेयी की इन कठोर बातों को सुन, महाराज दशरथ को 
निश्चय हो गया किं, कैकेयी सचमुच श्रीरामचन्द्र जो का वनवास 
चनौर भरत का राञ्याभिषेक चाहती है ॥५९१॥ 


नाभ्यभाषत कैकेयीं महतं भ्याइलेन्द्ियः । 
यैक्षतानिमिषो देवीं भियामम्रियवादिनीम्‌ ॥५२॥ 
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„ वेकैकेयीसेषोत्ेतो कुद नरी; किन्तु विकल दहो, एक घडी 
तक अपनी प्रिया किन्तु च्रभ्रियचादिनी कैकेयी के मुख को इकटक 
निहारते रदे ॥५२॥ 


तां हि वजसमां वाचमाकण्यं हृदयाप्रियाम्‌ । 
दुःखशोकमयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत्‌ ॥५३॥ 
केकेयी के सुख से वज्र के समान हदय को ददलाने बाज्ञे नौर 
इ.ख शोक उत्पन्न करने बाज्ञे भयंकर वचनो को सुन, महाराज 
दशरथ सुखी न हए सुखी क्यो कर हो सकते थे ? ॥५३२॥ 
स देन्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतम्‌ । 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्ित्स्तरुरिवापतत्‌ ॥५४॥ 


केकेयी का श्रीरामचन्द्र जी को बन भे मजने का भयङ्कर 
नेश्चय चनौर उसकी शपथ को स्मरण कर, महाराज दशरथ ने 
हा राम। हा राम 1» क्‌ कर, उंची सोस ली चनौर जड़ से कटे 
ए पेड की तरह वे जमीन पर गिर पडे ॥५४।॥ 
नष्टचित्तो यथोन्मत्तो षिपरीतो यथाऽ्तुरः | 
हृततेजा यथा सपे बभूव जगतीपतिः ॥५५॥ 
उख समय महाराज पागल च तरह नष्ट्चिन्त,-सत्निभ्रातादि 
रोगे से.अस्त रोगी की तरह, विपरीत बुद्धि चनौर म॑त्रयुग्ध सपे की 
तरह, हततेज हो गए ॥५५॥ 
दीनया तु गिरा राजा इति होवाच कैकयीम्‌ । 


अननथेमिममर्थामं केन तसुपदशिवा ॥\५६॥ 


९ व्यव्ाय--रामविवासनविषयनिरश्चय । (वि०) 


-~---- 
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महाराज ने गिड़गिड़ा कर कैकेयी से का- तुमे किसने 
हस श्रन्थ भरी बात को अथं करूप मँ समाया है । अर्थात्‌ 
, जिस कामके करने से सराखर हानि दै, उभे लाभकादोना 
तुमे किसने समाया दैः ? ॥५६॥ 
भूतोपहतचित्तेव घरुबन्ती मां न लज्जसे । 
शीलन्यसनमेतत्ते नामिजानाम्यहं पुरा ॥५५७॥ 
प्रेतग्रस्त मनुप्य की तरह हमसे बात्तचीत करते तुमे ल्जा 
‹ "नदीं जान पडती ¶ दम पहले यह नदीं जानते थे कि, तू रेसी 
दुःशीला है रौर तेरी फेसी करतूत है ॥५५॥ 
वालायास्तत्तविदानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌ । 
कृतो चा ते भयं जातं या त्मेवंविधं वरम्‌ ॥५८॥ 
बाल्यावस्था मे तो तेरा स्वभाव इस समय के स्वभाव से 
सवेथा विपरीत था । तुमे एेसा भय कैसे उत्पन्न ह्या, जो तू एेस 
वर मोगती हे किं ॥५५८॥ 
राष्ट्रे भरतमासीनं हृणीषे राघवं षने । 
विरभेतेन भावेन त्रमेतेनाद्रतेन वा ॥५६॥ 


भरत राजसिद्यासतन पर ओर श्रीरामचन्द्र वन मँ जाय । बस 
श्र हठ छोड़ दे रौर एेसी भटी बति अंह से मत निकाल ॥५६॥ 


यदि भुः भियं कायं लोकस्य भरतस्य च । 
तरशंसे पापसङ्कलवे धुरे दम्कतकारिणि ॥६०॥ 


श्री चृशंसे, श्री पापिन । अरी च्ोघने स्वभाव वाली ! जरी 
-कर्थिन्‌ । यदि प्रजाकी, अपने पुत्र भर्तकी श्मोर हमारीभ्भलाई 
हसी हो तो, देसा अनिष्ठ कर हठ मतु कर ॥६०॥ 
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किन्तु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि । 
न कथंचिते रासाद्धरतो रःञ्यमावसेद्‌ ॥६१॥ 


हमने याश्नी रामने तेरा कौन सारेसा अपराधच्ित्राहे 
जो तु ेसा कहती है । हम खमते & कि, श्रीरामचन्द्रं के सामने 
स्ततो कमो यज्ञस पर यैन पद्‌ दी न करेगे 1६९॥ 


रामादपि हिव मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ । 
प्रथं द्रष्ष्यामि रामस्य चनं गच्छेति भापिते ॥६२॥ 
क्योकि हम सो भरत को श्रायामचन्द्र से भो अधिक धर्मात्मा 


खपे ह । हम जव श्रोराम से बन जाने को करगे, तवे उसका 
। खख उदास. दो जायगा, उसे हम कैसे देख सकेरो १ ।६२॥ 


युखवणं विवणं तं यथेषन्दुशुपप्लुतभ्‌ । 


तां हिमे सुशृतं बुधि सुददधिः सह निभि ताम्‌ ॥६२॥ 

राहु से भ्रस्तं चन्द्रमा की तरह श्रीरामचन्द्रं का उतया हुमा 

चेरा हम कैसे "देख खकेगे । दम ऋ्पते मच्रियो श्रौर हितैषो मित्रो 
के साथ परामशं कर, जो निश्वय कर नुक हे ॥६३॥ 


कथं दरकष्याम्यषातं प्ररि हतां चमूम्‌ । 
कि मा वक्ष्यन्ति राजातो साचादिग्भ्यः समागताः ॥६४\ 


उसका बदल जाना, शतु से मारी हुई सेना की तरह, हम्‌ कैसे 
देख सफ़र ९ फिर देश देशान्तरो से आए हए राजा लोग सवै- 


खस्मति से निश्चित इए मन्तन्य के विसद्ध काम दहति देख, दमसे 
च्या कहेगे ९ (६९ 


«~~~ ~~ -----~ 


~~~ ~ ~~~--~-~-~---~-~--~-~-----~ ~~~ ------~-- ~~ 


९ सुङृता--मन्तिमिः } (गोर) 
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बालो वतायमेक्ष्वाकथिरं राज्यमकारयत्‌ । 
यदा तु बहवो शद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः ॥६५॥ 
यही न कगे करि, इचवाङ्खवंशधर दशरथ निपट बालबुद्धि का 


हे, अन्यं है इतने दिनो तक इसने राञ्य किस मकार .किथा। 
फिर जव अनेक वृद गुणवान ओर शाक्लममंज्ञ ॥६५॥ 


परिप्रक्ष्यन्ति काङ्कत्स्थं वक्ष्यामि किमहं तदा । 
केकेय्या दछिश्यमानेन? रामः प्र्राजितो मया ॥६६॥ 
हमसे पूलिगे कि, “श्रीरामचन्द्र को गए १२ तव हम उनको 
च्या उत्तर दैगे? क्या हमारा उनके प्रश्न के उत्तर में यह कना 
अच्छा दोगा कि, कैकेयी के सताने पर, दमने श्रीरामचन्द्र को घर 
से निकाल दिश्रा ॥६क&॥ 


यदि सत्यं व्रवीम्येतत्तदसस्यं भविष्यति | 
किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते ॥६७।। 
यदि हम यह सच्ची बात प्रकट कर देगेतो दमा वद 
निश्चय जो हमने वसिष्ठ वामदेवादि गुरुजनो के समन्त श्रीराम- 
चन्द्र को युवराजपद पर अभिषिक्त करने के लिएकिच्मा हेः मूढा 
हो जायगा । श्रीरामचन्द्र को वनवास देने पर, उसकी माता 
जौखल्या हमसे क्या कदेगी ? ॥६७॥ 


दिः चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विभियमीदरम्‌ । 
यदा यदा च कौसस्या दासीवस्च सखीव च ॥६८॥ 


----~-~-~-* 


१ क्िश्यमानेन--पी्यमानेन । (वि०) 


द्वादशः सर्म. ९२७ 


चनौर हम दी ठेसा अनिष्ट कायं कर कौसल्या को क्या उन्तर 
दे सके ! हे कैकेयी ! देख, जव समय समय पर कौसल्या; 


जो सेवा करते म दासी कै समान, रहस्य भे सखी के 
समानि; {दप 


प्रायाषद्धगिनीवस्च सातिवच्योपतिष्टति ! 
एततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा भियंचदा \1६&॥ 


धस्त मे खी के. समान, दितेषिता मे सगी वर्दिन के समान 
०९ 1 क ०५ न. पि = 8 र - वौ जो खदा 
भाभदुपूवेक्‌ सुस्वादु भोजन करि भै साता के समान दै, जो सदे 
हमसे मधुर चचन वोलती है.गौर हमारा भला चाहती है चनौर 
जिसका पुत्रे भी हमको सवसे अधिक भिय है ]६६)) 


न मया सङ्कृता देवी सकारा ते तरव । 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुद्खतं? स्वय ॥७०॥ 


दमारे पास आई, तब तव हमने, तेरे विचार से (कि, कीं 
त्‌. अप्रसन्नन हो जाय ) सत्कार करने योग्य उस कौसल्या का 
यथोचित आदर न किश्चा । तेरे प्रति हमने जो यदह सदुल्यबहार 


किञ्चाथा, उसका हमे श्माज उसी प्रकार पश्चात्ताप हो रहा 
› ॥७०॥ 


अपथ्यव्यञ्चनोपेतं शक्तमन्नभिषातुरम्‌ । 
विप्रकारर च रामस्य संपरयाणं वनस्य च | ।७१॥ 


९ सुङृत--सुटूपचरित । 


& (गो०) २ विप्रकारं--विपरीत प्रकार, 
छनिषेकतिरस्कार्‌ (गो०) 
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जिस प्रकार स्वादिष्ट.िन्वु. पथ्य -भोजन . करः रेगी-को- 
` पश्चात्ताप होता. । श्रीरामचन्द्र का इख प्रकार का तिरस्कार नौर 
उनका वनगमन ॥७१॥ 
सुमित्रा प्रेष्य वे भीता कथं से विश्वसिष्यति | 
| वेदै ९ वु 
कृपण; वत वेदेहौ शरोष्यति दयमप्रियम्‌ ।॥७२॥ 
देख कर डरी हुई सुमित्रा को (भी अपने पत्रो के विषय भे) 
मारा विश्वासकेसेहोगा?ब्डेहीदु.खकी बात दै क्ति, वैदेही 
को ये दो अप्रिय सचाद सुनने पड़गे ॥७२॥ 
मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाभितम्‌ । 
द, ९ 
वेदेही वतर मे भाणाञ्लोचन्ती क्षपयिष्यति ॥७३॥ 
व्डेदीखेद्‌की बात है कि, जानकी, हमारी खल्यु काश्मीर 
श्रीरामचन्द्र के वनवासी ह्येने का सवाद्‌ सुन, इन बातो की चिन्ता 
म अपने प्राण वैसे दी गेवा देगी ॥७६३॥ 
हीना हिमवतः पाश्वं किन्नरेणेव किन्नरी । 
न हि राममहं इद्र भवसन्तं महावने ॥७४॥ 
जैसे हिमालय के पाश्च किञ्नररहित्त किन्नरी अपने भ्रण गवा 
देती दै! दमन तो श्रीरामचन्द्र को वन जाते 4४ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌ । 
स नूं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥७५। 


, शौर न जानकी को रोती देख, बहुत दिनो तक जी सकते 
"द्भ | तवतू. विधवा हो कर, श्रपने युज खदित राज्यञ्ुख 


मोगना ॥५७५ सोगना॥७ध] ___ 
१ कपर । (वरि) २ वतेतिखेदे । (वि०>) 
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नहि भत्रानिते रामे दैवि जीषितुमुत्सहे । 
सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ ।\७६॥ 
रूपिणीं विपसथुक्तां पीलेव मदिरं नरः । 
शरृतै्वत मां सान्तः सान्त्वयन्ती स्म भाषसे ॥७७ 
हे देवि । (खूच समफलते ) श्रोराम जी के चन जाने पर, हमे 
जीने की इच्छा नीं ह । लोग जिस प्रकार शराव के मोदिनी रूष 
पर मोहित दोऽसेषीतोतेतेह्‌, किन्तु पीठे उसका चिप सदश 
परिणाम होने पर वे उसे बुरी सखममने लगते द, उसी प्रकार हम 
तेरे रूप पर मोहित शो कर" तुभे सती समम तेरे साथ रहे, किन्तु 
अव हम सममे कि, त्‌ ज्यवहारमे किसी असती से कम 
नीं वै ! तूने दमे मेढी गाते कड, उसी प्रकार ख भरमाया 
11५६1७७] 
/गीतशबदेन संरुदधय जव मृगमिवावषीः । 
अनाय इति मामाया; पुजविक्रायिकं ध्रुवम्‌ । 
पिकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा । 
अरहो दुःखमहो च्छं यत्र वाचः क्षमे तव ।७६।। 
जिस. प्रकार बदलिया गीत गा कर, हिरन को शने जाल्ल 
मे.फसराता है. । हा | श्रेष्ठं पुरष अव हमको नियं नौर्‌ पुत्र का 
वेचने वाला बतला, हमारी उसी प्रकार गलौ गली निन्दा करेगे, 
जिस प्रकार लोग मद्यप ब्राह्मण की किश्चा करते ईै। दा। बडे 
हीकष्टकी बातद्े' करि, हमे तेरे ये कठोर वन खनने पड़ते 
द ॥७८)}७६।) 


[ टिप्पणी--रामायण काल मे मी “मव्रप ब्राह्मण निन्दा का पत्र 
खमा जाता या 1 
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दुःखमेवंविधं भारं पुराकृतमिवाथभम्‌ । 
चिरं खदु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षित्ता ॥८०॥ 
इस समय हमे वैसे ही दुःख भोगना पड़ रहा है जैसे लोग 


पतरं जन्म.के पापों काफल मोगते है| हे पापिन! हम जैसे पापी 
ने बहत दिनों तक्र उसी प्रकार तेरी रक्ता कीं ॥८ग त 


अन्नानादुपसम्पन्ता रज्जुुढन्धनी यथा | 
रममाणस्त्वया साधं मृत्युं तां नामिलक्षये ॥८१॥ 
जैसे कोई अनजान मे अपने गजे की फोसी की रक्ताकरता 
है । तेरे साथ विहार करते हए, उसी प्रकार हम यह्‌ न पहचान 
पाएकि, तू हमारी सात्तात्‌ मौत है, ॥७१॥ 


बालो रहसि दस्तेन छृष्णस्पमिवास्पृशम्‌ । 
मया द्यपिव्रिकः पुत्रः च महत्मा दुरत्मना ॥८२॥ 


जिख प्रकार एकान्त भँ कोई बालक काले सोप के साथ 
खेलता हा, उसे पनी मौत नदीं पहचान । ( उसी प्रकार 
तेरे साथ रति क्रीडा करतां“ हयाय ठंमेन पहचान सका, ) 
<. मसे बढ़ कर दुष्ट कौन दोगा जो अपने जीते जी, अपने सवेगुण 
सम्पन्न पुत्र को पिवृद्दीन कर डाले ।८२॥ 


तंतु मां जीवलोकोऽयं नूलमाक्रोष्टुमहंति । 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्‌ ॥८३॥ 


अवश्य दी सारी दुनियां यद्‌ कट कर, हमारी निन्दा करेगी 
कि.८यजा दशस्थ वड़ा कामी ओर लड़क बुद्धि वाला है ॥८३॥ 
५ 
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स्ीषृते यः पियं पुत्रं बनं प्रस्थापयिभ्यति | 
रते ? चसच २ गुरुभिर्थोपकरितः ।।८४॥ 
८.जोखी के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन मेज रहा है । 
श्रीरामचन्द्र ब्रह्मच्य-श्रवस्था मे मधु मोखादि खाने का निषेध होने 
के कारण ब्रह्चर्योषयोगी त्रतादि धारण करने के कार्ण तथा 


ुरुश् से विदयाध्ययन करते समय, परिश्रम करने के कार्ण वैसे 
दी लटा दुल्ला था ॥=४॥ 


भोगकाले* मदत्छच्छं पुनरेव भयत्स्यते । , 

नाकं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ ॥८५॥ 

स वनं पव्रनेत्युक्तो वाढमिस्येव वक्ष्यति । 

यदि मे राघवः इयाद्रनं गच्छेति भाषितः ॥८६॥ 
भतिकं परियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति । 
श॒द्धभावो* हि भावं९ मे न तु ज्ञास्यति राघवः ॥८७।॥ 


अन गृहस्थाश्रम मे, जव उसके शरीरके हृष्टपुष्ट होने का 
समय अया, तथ भी उसे फिर बडे वड़े शारीरिक कष्टौ का 
सामना करना पड़ेगा । मै अच्छी तरह जानता हं कि, जव ओँ 
उससे वन जने को करहगा, तब वह्‌ सिवाय “बहुत अच्छा 
कटने के न 1 ङ्द न कटेगा, किन्तु यदि कही चन जाने की आजा 

न वह वन न जथ तो बहुत अच्छा हो! परमेरा प्यारा व्वा 


९ नतैः--शर्डग्रतै । (गो०) २ ब्रह्मचाये--मघुमाछवननादि व्रह्म 
चारिषमं । (गो°) ३ गुरुमिः-गुर्कृतशिक्तादिभिः । (गो०) ४ भोगकाले 
गाहिस्थ्यवस्थायाम्‌ 1 ( गो° ), ५ श॒द्धभावः--शुद्धहृश्यः । (गो०) ६ 


ननदी च + 


१४२ रयोध्याकाष्डे 


ेखा कमी न करेगा । मेरे अभिभ्रायको न जान कर, श्रौर मेरी 
¦ कही बात को मेरे शुद्ध हृदय से निकली समम, बह तुरन्त तदु 
सार करेगा ॥८४।८६॥म्गा 

स वनं परबरजेस्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति । 

1 9 भ ¢ ० 
राघवे हि वनं प्राप सवल्लोकस्य धिक्कृतम्‌ ॥८८॥ 
प्मरौर वन जाने के लिए कहते ही वह्‌ “बहुत अच्छा 

ही कष्ैगा । भ्रीरामचन्द्रं के वन जाने पर सब लोग सुमे धिका 
रेने ॥८८।। 


मृत्युरभमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ । 
मृते मयि गते रामे वनं मनुजयुङ्कवे ॥८६॥ 
ओर किसी को न छोड़ने वाले मृल्युदेव सुे यमपुरीसेंले 
जोगे । तो फिर जव मै सर जाञ्गा च्मौर पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
: वन मे चला जायगा ॥८६॥ 
इष्टे मम जने शेषे? किं पापंर प्रतिपर्स्यसे । 
कौसल्यां मां च रामंच पुत्रौ च यदि हास्यति ॥६०॥ 


तब दौसल्यादि बचे हए मेरे इष्ट लोगों के साथ न जाने 
तू क्या क्या अन्याय करेगी ? जव सुकको श्रौर श्रीराम अथवा 


श्रीराम लदमण को कौसल्यादेवीं न देखेगी ॥६०॥ 
दःखान्यसहती देवी मामेवादुमरिष्यति । 
रः न [1 ॐ पुत्रेखि 
कौसल्यां च समिध्राचमां च भिः सह ॥६१॥। 


1 
7 १ शेषे--कौरल्यादो । (गोर) २ किंपाप-कमम्भयं । ( गो० ) 
३ ्रतिपरस्यसे--चिन्तयिष्यवि । ( गो० ) 
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प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयि सुखिता मब । 
मया रमेण च त्यक्तं शागश्वतर सत्कृतं गुणः ॥६२॥ 


इ्वाङ्खद्लमक्षोभ्यमाह्घलं पालयिष्यसि । 
पियं चेद्धग्तस्यैतद्रामभन्राजनं भवेत्‌ ॥६३॥ 


तव इस वियोगज्नित शोकं को न सह्‌ कर, बह मेरे साथ 
दी प्राण छोड़ देगी हे कैकेयी । शुके, कौसल्या को, सुभित्रा को 
नौर सीनो पुत्रो को दु.ख मे ढकेल तृ, सुखी हो । इस इचवाङ- 
कलत का, जिसे ओँ नौर श्रीरामचन्द्र छोड़ जोंयगे चौर जो बहुत- 
काल से बरावर चोभदीन चला चखा रद्य है, तू.बिना जन्ध किष 
पालेन कर सकेगी ? ( यद व्यज्गयोक्ति हे ) । यदि श्रीरामचन्द्र का 
वन कौ जाना भरत को त्रिय लगे ॥६.१।६२॥६३॥ 


मा स्म से मरतः कार्षीसमितकूत्यं गतायुषः । 
हन्तानायं ममामित्रे सकामा भव कैकयि ॥६४॥। 


-तो जव म मं तचः मरत मेरे शरीर की प्रेतक्रिया ( दाह-' 


कमादि ) न करे4 हे दुष्टे । हे वैरिन कैकेयी । तू सफल मनोरथ 
हो | 


मृते मपि गते रामे बनं पुरुषपुङ्गये । 
सेदानीं विधवा राज्यं सुपुत्रा कारयिष्यति ॥६५॥ 


जव भं मर जाड शर युरपशरेष्ठ श्रीरामचन्द्र वन को चल्ला 


जाय तवत्‌ रोड होकर च्रौर श्रपनेवेटे को क्ते कर राज्यः 
रना ॥६५ा 


= =+ 


"~ -~~~ =. 





१ नरके--दुःखे । (वि०) बि शाश्वत बहुकालकम्‌ । (खि) 
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तं राजपूत्रीषादेनः न्यवस्ो मम वेश्मनि । 
श्रकीर्सि ्रातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे ॥६६॥ 
सवेभतेषु चावज्ञा यथा पापकतस्तथा । 
कथं रथेर्िभु स्याता गजाश्वेश्च युहुयुंहुः ॥६७।॥ 


तू केवल कथनसमान्र की राजपुत्री हो करमेरे घरमे रहती 
है । ( यद्वित सच्ची राजपुत्री दोतीतो) तेरेकारण तो संसारम 
मेरी अतुल श्रपकीरतिं रौर सब लोगों के सामने पापिथोकी 
तरह मैरी अवज्ञा होने का यह समय कभीन आता दो।जो 
श्रीयमचन्द्र रथ, घोडे, हाथी आदि वाहनो पर चद्‌ के सदा 
घूमता था ; किंस प्रकार वह ॥६६॥६७ 


पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति । 
यस्य ताहारसमये सदाः कण्डल्तधारिणः ॥६८] 
मेरा पुत्र श्रीराम, विकट चन भँ पैदल विचरेगा । जिस 
श्रीरामचन्द्र को भोजन कराने के लिए कुण्डल पष्टिने हए रसोहया 
-आपख मँ यह कह कर कि, ॥६८॥ 


अहंपूर्वाः पचन्ति स्म शस्तं पानभोजनम्‌ । 

ख कथं चु कषायाणि तिक्तानि कटकानि च ॥६६॥ 

"हम पहले, हम पहले स्वादिष्ट भोजन शौर जलपान वनाति 
है", रसोई तैयार करते थे, कही श्रीरामचन्द्र चंगल के कषैले, तीते 


श्रीर कड्ए ॥६.६॥ 
१ बदिन--ज्यपदेशेन । (गो०) २ विथुः--खमर्थोरमः । (शि०) 
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मक्षयन्वन्यमादारं सुतो मे बतेयिष्यति । 
दादंषद्धसंबीतो भूत्वा चिरसुखोषितः ॥१००॥ 
फलमूल का आ्ह्यर करः कैसे खमय चितावेगा ? जो श्रीरामचन्द्र 


पिरकाल्ल से अच्छ मूल्यवान वख धारण करता रहा है ओर 
सुल्ञायम विद्धौनो पर सोत। रहा दै ।॥१००॥ 


काषायपरिधानस्तु कथं भूमौ निवत्स्यति । 
कस्यैतदारुणं वाक्यमेवंबिधमचिम्तितम्‌ । 
रामस्यारणए्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥१०१। 


वह श्रीरामचन्द्र कापाय वख पिन, क्यो कर जमीन पर सो 
सकेगा । नदीं जान पडता कि, किंस दुष्ट ने श्रीराम क वन जाने' 
र भरत के राज्याभिषेक का दारुण उपदेश तुमको दिश्रा 
।१०९१॥ 
धिगस्तु योषितो नाम्‌ शठाः स्वाथपराः सदा । 
न व्रवीमि लियः सवां भरतस्यैव मातरम्‌ ॥१०२॥ 


पिक्षार दहै खयो को जो धूतं ओर सदा श्रपने मतलब 
अनिपुण होती ह अथवा जो स्वाथतत्पर होती ह । मेरा हु 
कथन सव खियो के लिए नदी, शिनृतु केवल भरत की माता जैस 
सियो दी के लिए हे ॥१०२] 

दिप्पणी-3ई टीकाकारो ने इख शोक का श्रथ करते दुष्ट लिखा 
है कि, दशर्य ने पिले दु.ख एव च्तोभ के कारण सन खियोंकी निन्य 
की, किन्तु पीछे जय उनको कौसल्या श्रादि का स्मरण श्राया, तत्र उन्दनि 
श्रपने प्रथमकथन कामरत की माता काविशेप रूप से 
खरोधन कर दिश्रा। चिन्वु हिरोमणि टीकाकार का कं 
चा० रा० अ०-१० 


उल्लेख कर, 
थन हे कि, 
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“भरतस्य मात्तरमेव न व्रवीमि ( चिन्त ) सर्वा व्रवीमि इत्यर्थः” श्र्थाद्‌ 
लियो के सम्बन्ध मे मैने कडा ह वह केवल मरत दीमातादहीङे 
लिए नदी, किन्तु समस्त चयो दी के लिए है | दभारी समभ मे महारा 
दशरथ का उक्त कथन उन सभी चयो केलिए हैजो भरत दी भाव 
ककेथी की तरह दृठरो अ बातों में श्चा.कर), हटवश विवेकको बिद्‌ा कर 
देनी ई श्रौर श्रपने मतलब के सामने, दूसरोकी इानिय्ये सत्तीमरमी 
परवाह नदीं करतीं । |] 
यभावे £ (2. 
प्रनथभादेऽथपरे दशस 
ममासुतापायं निविष्टभावे ! 
किमप्रियं पश्यसि सन्निमित्तं 
हिताङकारिख्यथवापि रमे ।॥१०३॥ 
अनथ करने बाली श्रौर अपने दी अथं के साधन मे, सदाः 
तस्पर रहने के कारण नीच स्वभाव की हे कैकेयी { क्या हरम दुःख 
वनेके लिएदी तुमेरेषरसेंआयी है? यदतो बतला उसे 
अथवा दुनिर्यो के हित चाहने बालि श्रीरामचन्द्र मे तेने क्य 
वुरादं देखी १ ॥१०३॥ 


परिस्यजेथुः पितरो दि पुत्रान्‌ 
भार्याः पतीथापि कृताञुरागाः । 
करतस्तं हि चवं कुपितं जगत्स्याद्‌ 
ष्व रामं व्यसने निम्नम्‌ ॥१०४॥' 
हे कैकेयी 1 श्रीरामचन्द्र के वनकेकष्टाको देख, सारा खघार 
हो जायगा च्रौर छनक्रे खाथ चनम रहने कै लिए पिता 


रद्ध ~ तिथ 
र पुत्रो को शौर पविता लिया श्रपने प्य पतियो चो घोढ 


पमे 
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जायेगी शर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र ओ चन जाने पर्‌ समार म ची उथत्ल 
पुथल सच जायी च्रथवा चडा रनयं हना ॥श८ा 
ग्रहं पुनदवङूमारसर्प- 
मलत तं सुतमाघ्रनन्तम्‌ । 
नन्दामि पश्य्षपि दणनेन 
भवामि दृषा च एुनयवेव ॥१०५॥ 


देवङुमार की तरह ल्षचान श्रौ च्रनदारा से युक्त श्राराम- 
चन्द्र का अपे निकटे आना सून करभी सुर चंमीद्ी प्रसन्नता 
ग्राप्रहोतीद्ै सैमी उसे श्रपनेने्ो से देखने पर! आर जवै 


उसे च्रपने नेर्घो से देखता हततव मेया मन श्रौर शरीर नवीन) 


उत्साह से उत्सादिव रो जति दे श्रथति मेरे शरीर मे जवानी, 
काजोशदछाजाता ईह 1९०५] 


चिनापि सूर्येण भवेलरत्ति- 
रबपेता बजरधरेण चाऽपि । 
रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य 
जीवन्न कथित्विति चेतनास्मे ॥१०६॥ 


सूयं क उद्य न दोने से भले ही ससार के यावत्‌ कार्यं दते 
य {4 


न्द्र छारा जल्‌ न वरसखने पर भले दी दुनिया का निवह दा 
जाय, किन्तु श्रीरामचन्द्र को ्रयोघ्या से यन जति देख, मै निल्वथ 
पूवेक करता हं कि, कोड भी सुखी न होगा ॥१०६॥ 


वनाशकामामहिताममिन्रा- 
_ _ मावासयं यृत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌ । 
१ जीचद्‌--स्वम्थतयातिष्ठत्‌ । (शि०) २ चेत्तना--निङ्चयः | (शि°) 
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चिरं बताङ्कन ध्रताधि सर्पी 
महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ ॥१०७॥ 
हा {मेरे व इच्छा रखने बाली, अनिष्टकारिर 
एवं शत्ररूपिणी दु मेने अपनी खस्यु की तरह, घर भ वसा 
ओर बहुत दिनो तक, महाविप बाली तुक _सोपिन को, सोदक, 
अपनी गोद मे रखने ॐ कारण दी (श्राज) मै मारा जा 
हूं ॥१०७॥ 
मया च रामेण च लक्ष्मणेन 
भशास्तु दीनो भरतस्त्वया सह । 
पुरं च राष्ट्र च निहत्य बान्धवान्‌ 
ममादहितानां च भवामिहर्षिणी? ॥१०८॥ 
अव तू, श्रीराम लकमण ओर सुभे तिलाञ्जलि दे कर, श्रयते 
पुत्र भरत के साथ राज्य करना ओर मेरे बन्धुबान्धवो, नगयरोव 
देर्शो को उजाङ्‌ अथवा नष्ट कर, मेरे बैरि्थों को प्रधन्न क 
अथवा हमारे चैरियों से प्रीति करना ॥१०८॥ 
चशंस्टत्तेर व्यसनश्पदारिणि 
परसह्य" वाक्यं यदिहाद्य* भाषसे । 
न नाभ ते केन युखात्यतन्त्यधो 
विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा ॥१०६॥ 
क: 
१ श्रमिदधिणो--मम शऋअभिवेषु स्नेदयुक्ता भवेत्यर्थ. { ( वि० ) २ 


दृशंखटृतते--ूरव्यापारे । ( गो° ) ३ व्यखनप्रहारिरि--विपदि प्रहरण" 
शीले । (गो) ४ प्रसह्य-पर्तिस्वातन्न्यत्तिरस्कत्य । ( गो ) ५ श्रय-- 


श्रसिमिनकते 1 ( गो° ) 
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~ श्री ऋूरकमां । अरी ग्न ढाने बाल्ञी ! पति के सामने न 
शने योग्य बाति कते समय ञुख से गिर कर, तेरे दोति के हजार 
टुकंडे स्यो नदीं दो जाते ? ॥१०६॥ 

न किञ्चिटाहादितमभियं वचो 
न वेत्ति रासः परुषाणि माषिवुम्‌ । 
कथं तु रामे छभिरामवादिनि 
वरचीपि दोषान्‌ शुए नित्यसम्मते ।\११०॥। 
मेरे श्रीराम ने कभी दुकसे कोर अभय वात नदी कटी- 
श्र वह क्ता दी कैसे, क्योकि बह तो किसी से छग्रियवचन 
ऋदना जानता दी नदीं । तव सदा प्रियभाषी, सकल-गुण-सम्पन्न 
श्रीरमचन्द्रमे तू दोपारोपण क्यो करती हे ? ॥११०॥ 
परताम्यः बा परञ्वलर वा प्रणदर्यवा 
सहस्रशो वा स्फुटिताः महीं न । 
न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं 
ममाहितं केकयराजांसनि ॥१११॥ 
अरी ॐेकय-राज-कुल कलङ्किनी केकेयी । चाद तू' उदास हो, 
वाहि तू छपित हो, चाहे तूविषखा कर सर जा, थवा चाद 


तू पस्थर से सिरं फोड़ डाल, थात जमीन मे समाजा, किन्तु, 
तेरी इस दारुण वात को, जिसके करने से खरासर मेया अदित! 
हेः मे कमी न मारनूरा ॥१११॥ ५१ 





१ प्रताम्य--ग्लानिमज ¡ ( गो० ) २ प्रज्वल--ऊ्पितामव । (गो°) 
३ स्फुटिता--प्रस्थरादिप्रहारे ` स्फटिहशिरा ! (शि० ) 
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्ुरोषमां नित्यमससियवदां? 
पदुषटभावांर स्वहलोपथातिनीम्‌ । 

न जीषितुं त्वां र षिषहेऽमनोरमां 
दिधभमाणां हृदयं सबन्धनम््‌ ॥११२॥ 


क्योकि त्त, छुरे के समान हृदय त्रिदीणे करने चाले अरस्य, 
किन्तु मीठे चचन बोलने बाली दहै, तेरा हृद्य दुष्ट्वा से भरा 
ह्याह, तू अपनेही छलका नाश करने वाली है, वृने मारे 
हदय को णो सहित खूब जलाया है, च्रतएव तू देखने मेँ 
स्वरूपवती होने पर भी, पने इन श्रवशुणो के कारण भयङ्कर 
है। मै भी नदी चाहता कि, टेखी दुष्टा जीती रहै । ( अर्थात्‌ तू 
जो वार वार मस्नेकी के धसकी देती दहै, सो तुक जैसी 
दुष्टा ओौर ्नर्थकारिणी का सरना दी मै अच्छा समना 
ह ॥११२॥ 


न जीवितं मेऽस्ति कृतः पुनः खखं 
विनाऽत्मजेनातमवतः इतो रतिः । 
ममाहिवं देवि न कर्तुमहंसि 
स्पृशामि पादावेपि ते पसीद मे ॥११२॥ 


श्रीरामचन्द्र विना मै जीवित नदी रह खकता । फिर सुख श्रौर 
श्ोति की चचा दही करनी व्यथेद्धै। हे देवि ! देख अव भी मान 


` १ श्रसथियवदा--मिभ्याप्रियवादिनीम्‌ 1 ( गो० ) २ म्रदुष्टभावा-- 
प्रकषण दुष्टदयाम्‌ । ( गो° ) ३ नविष्रहे--नोष्छे । ( रा ) ४ स्र 


ल्धनम्‌--घप्रासं । (वि°) 
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ख रौर सेरा अनिष्ट मत कर । मै तेरे पेये पड़ता हू, अच द्या 
षर ॥११३॥ 


स॒ भूमिपालो विलपन्ननाथवः- 

त्लिया? गरहीती दृदयेऽतिमात्रयार 1 
पात देव्याश्चरणौ भरसारिता- 
बुभाषसंस्पृश्य यथास्तुरस्तथा ॥१ १४} 

॥ि ईति द्वादश. सम. ॥ 

(उख प्रकार धमकाने श्नौर खुशामद्‌ करने पर भी जन कैकेयी 
नव सानी, तच ) महाराज दशस्थ नाथो के समान गिड्गिडाते 
इए नर रपे हृदय को कैकेयी के च्रधीन कर क, उसे | 
पर्‌ वैसे दी शिर कर सूश्चित दो गण, जैसे मरणोन्धुख रोगी 
चपर खा जाने पर, गिए पडता है ॥१९६॥ 


॥ 


त्रयोव्याकार्ड का रारहवो सगे सनात हुप्रा) 


१०९ 


त्रयादशः समैः 


अतद्ह? पहाराजं शयानसतथोचितम्‌ } 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकारपरिच्युतम्‌ ।॥९॥ 


१९ च्लि दये यषहीत.--तदवीनद्धदय इत्यर्थः । (गो०) २ भ्रातमात्रया 


--श्रमर्यादया । ( गो० ) भूमिया्लोपिता--निग्रदीतसमथंदत्यथेः ! (गो०) 
 श्रतद्ईं--तादशदु खानरं । ( गो° } 
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इस प्रकार श्नुचित रीति से जमीन पर पड़ इए महाराज 
दशरथ एसे जान पडते थे, मानो पुण्यन्नाश दोन पर राजा ययाति 
स्वग से गिर कर पडे हो ॥१॥ 
£ ४ष 
श्रनथंरूपाऽसिद्धाथांर ्यमीता भयदर्शिनी । 
पुनराकारयामास मेव वरमङ्गना ॥२॥ 
पापरूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध न ह्म तव वह्‌ स्वथं 
निडर दयो श्रौर महाराज को भय दिखाती हृदे, वहीं वर फिर 
सोगने के लिए बोली ॥२॥ । 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः । 
मम्‌ चेमं वर कस्माद्विषारयितमिच्छतसि ॥३॥ 
हे महाराज । तुम तो अपने को सत्यवादी जओौर दद्परतिह् 
वतला कर प्रपना बखान करते थे, किन्तु वर देने का वादा कर, 
अव देने मे आनाकानी क्यो करते दो १।३॥ 
एवभुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा । 
भस्युवाच ततः कर्धो हतं वि्ठसनिव ॥४। 
कैङेयी के रेखा कहने पर महाराज दशरथ, सुहृते भर विकल 
हो, तदनन्तर करद हयो बोलते ॥४ा 


मृते मयि गते रामे वनं, मदुनपुङ्गवे । 
हन्तानाये ममामित्रे सकामा खखिनी भव ॥५।४ 


९ च्ननर्थरूपा--पापरूपा । (गो) २ अविद्धार्था--श्रनिष्यजपमयोजना) 
( गोर ) 3 च्नाकारयामास--सम्बाधयामासः | ( मो० ) 
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हे पापिन । मेरे मर जाने के वाद्‌ च्रोर पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
के बन जाने के श्ननन्तर सुखी हो कर त्‌ तपनी सव मनोकामना 
पूरी कर 1४ - | 
स्वगेऽपि खल्ल रामस्य शलं दैवतेरहम्‌ । 
पत्यादेशादभिहितंः धारयिष्येर कथं वतं ॥६।॥ 


स्वगे मे मी जव देवता श्रीराम की छशल पुग नौर ( मेरे 
यद्‌ कहने पर कि, सेति श्रीरामचन्द्र जसे गुणवान्‌ पुत्र को नवास 
दिशा, जव वे ) मुभे धिक्तारेनो, तव मे पत्ता यह्‌ अपमान वहीं 


केसे सह सर्कुगा १ ॥६॥ 
केकेय्या; भियकमेन रामः भरवानिता मया 1 
यदि सत्यं ्वीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति ।\७॥) 
चौर धिक्कार से वचने के लिए यदिमे यद्‌ कर्हरगा कि, 


“केकेयी को प्रसन्न रखने के लिये मेने श्रीरामचन्द्र को वननास 


दिना" तो मेरी इख वातत पर कोड भी देवता विश्वास न करेगा 
शरीर मे मूढा समश जाङेगा एग 


श्रपत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌ । 
रामो लब्धो महाबाहुः स कथं त्यज्यते मया ॥८॥ 
वहत दिनो तकं निःपुत्र रह्‌ कर, बड़े कष्य से तेमु 


पुत्र मिले--सो महावा श्रीरामचन्द्र को मला मै कैसे त्याग 
सकता हू १ ।८्‌ ४ 


=-= 





ब. 


९ परस्यदेशादभिहित--धिच्रपर्वमभिदित ! ( गो० ) २ धारयिष्ये 
सदप्ये । (गो° ) 


` ९६४ अयोध्याकार्डे 


शूर कृतविद्यश्च जिवक्रोपः क्षमापरः | 
कथं कमलपत्राक्षो मया रामो षिवास्यते ॥६॥ 
शूर, विद्धान्‌, शान्त सभाव श्नौर सहिष्एु कमलनयन श्रीराम 
को मै किस तरह देश निकाल दू १ ॥६॥ 
कथमिन्दीवरश्यामं दीर्षवाहुः महाबलम्‌ । 
अभिराममहं रामं पेषयिष्यामि दण्डकान्‌ ।१०॥ 
नीलकमल का तरह श्याम शरीर बाला, लंबी सुजाश्नो वाला 


[१ 


तथा सुन्दर श्रीरामं कोक्या मै दण्डकवेन मे सेज सकता 
ह ?॥१०॥ 


सुखानायुचितस्यैव दुःखैरयुचितस्य च । 
दुःखं नामादुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥११॥ 
जो श्रीराम घुखोफे योग्य श्रौर दुःखों के अयोग्य दै, उस 
चद्धिमान श्रीराम को मै दुखी कैसे देख सकता हूँ ? ॥११॥ 
यदि दुःखमङृत्वाय मम संक्रमणं? भवेद्‌ । 
दुःखारहस्य रामस्य ततः सुखमवाप्लुयाम्‌ ॥१२॥ 
दुःख सहने. के सवथा अयोग्य श्रीराम के दुःख को मै विना 
देखे ही मर जाता तो सुमे स्वगे से तो सुख मिलता ॥१२॥ 


नृशंसे पापसङ्कसपे रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
कि विभ्रियेखः कैकेयि भियं योजयसे सम ।१३॥ 


----~----~ ~~ --~ ~~~ ~^“ 








.__-------------- ~ ~~ ~ ---~ 
~ --~ ~ 


९ सक्रमण-ठेशन्तर । (गो०) २ विप्रियेण--दरुडकारस्यगमनेन । 
६ विण 31 
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दे निदेयिन ! दे पापिन ऊेञेयी ! तू. मेरे प्यारे चनौर स्य 
परक्रमी श्रीराम को किख क्तिए सुमेसे चन भिजवानी ह ? ॥१३॥ 
अकीरनतिरतुला सोके धरुवः परिभचथ मे । 
तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचतसः ॥१४॥ 
 एसाकरने से दुनि मे मेरी बड़ी निन्दा छर वदनामी 
दोगा । ञस प्रकार महाराज दशरथ को धवड़ाति श्रीर्‌ विज्लाप 
करते करते ॥१४॥ 
भअरस्तमभ्यागमतमूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत 
साच्नियामा तथाऽऽतंस्य चन््र॑मणडलमण्डिता ॥\१५॥ 
सन्ध्या हो गदे श्जौर रात चद्ने लगी । रातत चनी होने पर 
भ दुःखी महाराज को ॥१५॥ 
रज्ञो विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी । 
तथवाष्छं विनिःश्वस्य शदो दशरथो पः ॥१६॥ 
„ अत्यन्त विज्ञाप करते के कारण, वद्‌ रात श्रानन्द्ढायिनी न 
ई । च महाराज दशरथ वार वार गरम सरसे त्ते ॥१६॥ 
विललापातेवदृदुःखं गगनासक्तलोचनः । | 
य भभातं तवेच्छामि निशे नपत्रगूषश ॥ १७ 


„ दखिया, की तर्‌ दुखी हो, विलाप करने लगे ! उनकी 
आल आकाश की च्रोर जा लगी अर्थाच वे आफाशका निहारने 


लगे शरीर कदने लगे- दे नक्तो से भूपित्त निशे 1 मै तेरा 
` ग्रभात्तकाल नही चाहता ॥ १७] 





---~ ---~ ---~-- ~ ----- ~ 


* पाठान्तरे विलपमानस्य | 
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क्रियतां मे दया भद्रं रचितोऽयं मयाञ्जलिः । 
4 ५ ४ 
्रथवा गम्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निष्टेणाम्‌? ॥१८॥ 
हे भद्रे। मै तुमसे हाथ जोड कर भार्थना करता हू कि, मेरे 
उपर द्या कर, अथवा शीघ्र ही समाप्त हो जा। यै इस 
निदेयिन ॥१८॥ 
वरशंसां केकयीं दरष्टुं यकृते व्यसनं महत्‌ । 
एवथुक्ता ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जलिः ॥१६॥ 
त्रीर कूर कैकेयी का यख देखना नदी चाहता, क्योकि इसने 
सुभे वडादुखदिश्रा दै । यह्‌ कह, सहाराज पुनः दाथ जोड कर 
कैकेयी को ॥१६॥ 
भसादयामास पुनः केकेयीं चेदमन्वीत्‌ । 
साधुत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्यर गतायुषः ॥२०॥ 
मनाने के लिए उससे बोले ! मै धर्मात्मा ओरौर दीन तेरे शरण 
च्या हुच्रा रौर थोड़े दिनो जीने वाला हूं ।॥२०॥ 
प्रसादः क्रियतां देवि यद्रे राज्ञो विरेषतः। 
शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं सयु टाहतम्‌ ॥२१॥ 
हे भद्रे । विशेषतः यदह जान कर 1, मै राजा ह, चौर 
एकान्त मे नदी, मै भरी खमा सें श्रीराम के राञ्याभिपेककी 
घोपणा कर चुका ह ( यदि अव श्रीराम का राञ्याभिषेक न ह्या, 
तो ज्लोग मेरी बड़ी निन्दा करेगे । ) तू मेरे उपर कृपा कर ॥२१॥ 
_  इनिघृ्याम्‌--निदषम्‌ । (गो०) २ खद्गतस्य-त्वदेकशरणस्येतयर्थः { 
{ गो) 





कुर याधु प्रमाद मं न्मन रदा" गमि। 
सदर टेवि गमाम न्ययनं गज्यमन्ययम्‌ ] 
नभनामनिनापादर यणाः पर्मव्राप्तेरि 1२२ 
याने । नृ रमाद्‌, व्यय शनी 
््यरार्यद द्रन्‌ गुनः परयत । 
सनेन चना सामयरा एसी न्या 


€4* ^ 
<} 8 
ध षै 
[| 
~ 
४ 
4 
क । 


मम नमस्य लोफम्य युरूणां भरतस्य च) 
प्रियमेतद्रगुदश्राणि कन चाच्युखक्षण ॥२३॥ 


णना रने संमुमा नधरा, फिन्नु श्रागम मरेन प््रीर यर 
चदन्दरगा प्त--यपोत्तक छ, समन्त ममार पा यर प्रस्ना 
गो । ट चादमुरौ } रामराञ्याभिषक एन द 1२३ 


विशुद्ध मावम्य हि दृष्टभावा 
ताम्रघ्षणस्याश्रुकलस्य गात 
शरुत्वा विचित्रः करुणं विलापं 
भनुगरशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥२४॥ 
गृद्ध दय मटाराज दशरथ दीन मरे विलाप करते हण रोने 


लने रोते रोत्ते उनफी दोना श्रोभि ललहोग किन्तु खुशामदं 


छार धसकी से भरे हण उनके करुण विलाप पर उस ट्टा 
चेकेयी ने ङ्य माध्यान नद्धा रशा 


₹ खट<या-- रसा | ( श्वि २ £ नि 1 
२ विनितन--प्रडादनभः . 
तत्वात्‌ । (गो० ) प्रहाद्नभस्मनसटि 
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ततः स राना पुनरेव इच्छित 
गरियामदुष्टां परतिङलभाषिणीम्‌ । 
समीश्य पुत्रस्य विवासनं परति 
क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५। 
महाराज, केकेयी को अप्रसन्न देख ओौर उसकी उटपरोगश वतिं 
खन, जीर श्रीरास का बनगसन निश्चय जान ढुभ्खी होकर 
;शअचेत्त दो गए श्नौर जमीन पर्‌ गिर पडे ॥२५॥ 
इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा 
जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः । 
विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा 
निवारयामास स राजसत्तमः ॥२६॥ 
इति योदश, सगं; ॥ 
दरस प्रकार के कष्ट मे ओर कण क्त मे दीवं निःश्वासः 
व्यागते हए, मनस्वी महाराज दशरथ ने वह रान कादी । प्रात काल 
होते दी ( नित्य नियमादुसार ) महाराजे को जगाने के लिषए वाजे 
वजे, किन्तु महाराज ने उनका बजाना रुकवा दिश्या ॥२६॥ 
त्रयोध्याक्रारुड का तेरह खगं समात टृश्रा । 


~~, ~~~ 


५ ¢ 
न्चूतुच् शः समः 
"यत्रशाकार्टिते पापा विसंतं पतितं यि । 
विवेष्टमान्घुद्रीध्य सध्याकमिदमत्र वीत्‌ ॥१॥ 


पुतरेशाक से प्रिहल, किक्रततव्यविमृढ श्रौर जमाने पर छद~ ˆ 


पाते हए महाराज दशरथ को देश्य, पापिन कैरी बाली 1१ 
पापं कलैव किमिदं सम संश्रुत्य स्रवम्‌ । 
रेपे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमहेसि ॥२॥ 

द, गजन्‌ । पदे यदः प्रतिनना कर कि, मँ अभी तुमे टे} चर 
देवा खीर फर उन्द्‌ नदेने का पाप कर, तुम पीडितदो ज) 
प्रथिवी पर लेट र्दे, सो उसका क्या शअभिपाय है १॥२॥ 

आहुः सत्यं हि प्रमं धम धमेबिदौ जना; । 
(व धर्मपचोहि 
सत्यमाधित्य हि मया त्वं च देतः २ 
धमे का समे जानने वलि लोग, सत्य ही फो प्रम धमं वलति 


ड ।सोमे उसी सत्य का श्माश्रय लेकर तुमको धर्मपा्लन की 
ररणा करती हूं । चर्थात्‌ चर देने के लिए तुमसे कती ट ॥२॥ 
संत्य शैव्यः श्येनाय स्वा, वनुं जगतीपतिः । 

मदाय पधि राजन्‌ नगाम गतिष्ुतमाम्‌ ॥४।॥ 
देखो, पदले राजा शैव्य ने अविला कर अपना शयैर्‌ तफ 


श्येनं प्री की दे छाजला थाः रौर इससे. उनक्नो, उन्तम गति भा, 


ह थी प 


| ३ 
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तथा ह्यलक॑स्तेनस्वी बाद्यसे वेदपारगे । 
याचमाने स्वके नेते उद्ुत्याविमना ददौ ॥५॥ 


इसी प्रकार तेजस्वी लकौ ने किसी श्रध वेदपाटी बाह्मण 
के मोगने पर, प्रसन्नता पूरचैक उसे अपने दोनों नेत्र निकाल कर द्‌ 
दिए ये ॥५॥ 
सरितां ठ पतिः स्वस्पां मर्यादां सत्यमृन्वितः । 
सत्याुरोधात्छमये वेसं स्वां नातिषतेते ॥&॥ 
सव नदियो कास्वामी समुद्र भी सत्य का पालन करते 
-के लिए पूैमासी को भी, अपनी मर्यादा से अधिक नरी 
-वदृता ॥६॥ 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धमः भतिष्टितः । 
सत्यसेवाक्षया वेदाः सस्येनैवाप्यते परम्‌ ॥५७॥ 
सत्य दही ( एकमात्र ) सुख्यत. तरह है, सत्य ही धमे की 


"पराकाष्ठा है, अक्तय्य वेद भी सस्य ही का सुख्यतया भरतिपाद्न 
करते ह । सत्य से चित्त शुद्ध हो कर, नह्य तक को प्रापि होती 


"दै ॥७॥। 
सत्यं समद्ुवतंस्व यदि धमे शता मतिः । 
स॒ वरः सफलो मेऽस्ठ वरदो हयसि सत्तम ॥८॥ 


हे सजन । यदि आपकी धमे मे नद्ध है, तो सत्य का पालन 
-करते इए, अमे मेरे मोग हए दोनो वर दीजिए । क्योकि आप. 


वरदानी है ॥८॥ 
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यमंस्येश्हामिकामार्थर मम चैवाभिचोदनात्‌ । 
भत्रानय सुतं रामं तरिः खलु तां जवीम्यहम्‌ ॥६॥ > 
च्माप अपना परलोक चनाने के लिए भ्नौर मेरीपरेरणा से 
रामको चनमेंभेजदो। यह्‌ वातर्मे एकवार नी, सीन धार 
कहती हू । ( तीन वार कदने का ््रभिभ्राय यह है कि, मे अपनी 
चात को वदलूभी नदीं ) ॥६॥ 
समयं च ममायमं यदि खं न करिष्यसि । 
शग्रतस्ते परित्यक्ता" परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ।१०॥ 
यदि आआपरामको वन न भेजगे, तो इस श्रनादर को सदन 
न कट्‌, मै अपके ही सामने अपने पराण छोड दंगी-( अर्थात्‌ ` 
भापके माये सरीवध का पाप चदाञऊगी ) ॥१०॥ 
एत्र भचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । 
नाशकतपाश+ शन्मोक्तुं वलिरिन्रकुतं यथा ॥११॥ 
निर्भीक दो कैकेयी के इस प्रकार कहने पर, महायाज दशरथ 
सस्यके पाशमेर्वेथ गषएच्नौर वे उसी प्रकार उस पाशसेन क्ट 
सके जिख भकार वामन जी के सत्यपरा से राजा बलि नदी चट 
सके ये ॥११॥ ` 
विबखंवदनों (५ 
उदभ्रान्तहुदयथापि पवरंवदनोंऽभवत्‌ । 
स धुर्यौ तर परिस्पन्दश्न्युगचकरान्तरं थथा ॥१२॥ 





१ धर्मैस्य--परलोकसिद्धिपरयोगकस्य । ( वि० ) र्‌ ब्रभिकामाथ- 
त्यथ । ( गो° ) ३ खमय--राभविर्वाघनं | ८ गो० } ४ परित्यक्ता 
उपेिता । ( गो° ) ५ पाश --एत्यपाशचं 1 ( गो० ) ६ परिसपन्दन्‌-- 
गच्छन्‌ । ( गो° ) । | 

चा० य° अ०-2९ 
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डस समय महाराज दशरथ पागल सते हो गए, उनका चेहरा 
फीका पङ गया । जिस भ्रषर दो पियो के बीच चूमती हुई धुरी 
ववेचलता प्रकट करती है, उसी अकार उनका भी चिन्त च्ल 
दो गया । रथया जिस अकार दो पियेकी गाडी में जुता 
श्या वैल (या घोड्धा ) निकलने के लिए प्रयतत करने पर भी 
चिकल मनोरथ होने के कारण विकल होता है रौर उदास हो 
जाता है, उसी प्रकार महाराज दशरथ उदास अर विफल 
हए ¶ श्त 

{ टिप्पशी--शिरोमणि टीकाकार ने यदी श्रथं किशरा ईै-स राजा 
उदृश्रान्तद्वदयः खञ्चलितचित्तः श्रमवत्‌ तत्र दशन्तः युगचक्रान्तर युग- 
चक्रयोमेध्यं श्राप्येतति शेषः परिस्पन्दन्‌ निःसरणाय॑म्‌ चेष्टां कुर्वन्‌ धयः 
श्रनदवानिन । ]}} 

विहलाभ्यां च नेन्नाभ्यापमश्यन्निवर स भूपतिः । 
कुच्छद्धेयेण संस्तभ्य कैकेयीमिठमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 

चिन्ता श्नौर शोक के कारण महाराज दशरथ इतने विह्वल द्रो 
यण्थेकति, उन्दः छढ भी देख नहीं पड़ता था ्र्थात्त उस समय 
चै चछन्वेकी तरहहोगणएथे। बडी कटिनाईैसे धैयं धारण कर 
रीरमन को वशम कर, वे फरकैकेयीसे यदहं वोक्ते ( अथवा 
क)तर दष्टिसे देखते हए महाराज ने बहत कष्ट से श्रधीर होकर 
करफेयी से का ) ॥१३॥ 

॥ यस्ते मन्वकतः पाणिरथो पापे मया धृतः | 


। तं त्यजामि खनंर चैव ठ पुञं सह स्वया ॥१४॥ 
ह पापिन ! विवाह के समय अमिके सामने वैदिक मन्रो 


~~~ ~~~“ 


> श्रपश्यज्िव--्रन्धदर्वस्यित्त \मूमिप, | (गार ) २ स्वज-स्व 
स्माजानमपि 1 ८ गोर ) 
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चारण पूरक मेने जे तेया हाथ 'पकदा था उख दाय को मैं श्रपने 
रैर जात; किन्तु तेरे गमे से उतयन्न होने के कारण, अपने पु 
भर्त सदित तुभे श्राज दयोद्ता दहु । ( जथोत्‌ आज सेन तोत 
मेरी षी रहीच्नौर न तेरी कोख से अन्माभरत मेतपुत्र ही 
रहा ) \}९४\ 

[ टिप्यणी--यद एक अकार की ५तलाक", एणाण्ः !ह 1 
निन्त वास्तव मे हिन्दू समा मे ओ प्रतिन्चा रभि श्रादि देवताश्रों के 
वम्‌ दी जाती रै, षड श्रमिट दै । सांसारिक व्यदार की दृष्टि से भते 
पति च्रपनी पत्नी ो छद दे, किन्ठ पारलौकिक सम्बन्धं का विच्छेद 
ही शेता) भदाराज दशरथ द्वारा कैकेयो की तलाक को बात, यहो 


लखी दी ३ | श्रमे उष्दरकाण्ड म शीराम बी दवारा वीता न्नी के परित्याग 
की कथा मी मिलेगी । } 


भयाता रजनी देवि द्यस्योदयनं भरति 
अभिपेकं गुरुजनस्त्वरयिष्यति म धुवम्‌ ॥१३॥ 


हे देवि ! अब रात चीतने पर दै. श्रौर सूयं भगवान्‌ उद्य 
होने बाले है । श्रतः गुरुजन लोग श्चा कर अवश्य दी श्रीराम 
राज्याभिषेक जल्दी करने के लिष मुके प्रेरित करेगे ॥१५॥ 
रामाभिषेकसम्भारेस्तदथयुपकल्यितैः । 
रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
श्रीयमचन्दर के राव्याभिपेक क लिए जो सामग्री इकट्ौ की गदे 


ह, उससे भ्रमियेक तो न दोगा, किन्तु उससे श्रीराम मेरी श्रन््ये्ि 
च्छया करेण १९६॥ 


त्यया सपुत्रया सेव कतेन्या सलिलक्रिया । 


ग्याहन्तास्यश्युभाचारं यदि रामाभिषेचनम्‌ ।१७॥ 
खथण्दार! तुया तेरा पुत्र मरत मेरे प्रेतकमं मे दाथ त 
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¦ लगावे । क्योकि जबतू श्रीराम के राञ्याभिपेक में वाधा डाल 
रही है, तव मेरा ओओरतेसा या तुकसे सम्बन्ध रखने वाले 
लोगों का समसे कुं भी सम्बन्ध नदी रह सकता ॥१७॥ 
[ रिप्पणी-इसी लिए मदात्मा वलसीदाख जी ने कदा है- 
५ जिनके प्रिय न राम वैदेही 
तजिए ताहि कोरि वैरी खम यद्यपि परम सनेदी । 
मदात्मा जी की इसी उक्ति को महात्मा दशरथ ने यद्यो चरितायं 
क्च्रहै।] 
न च शक्रोम्यहं द्रष्टं दृष्टा पूवं तथा सुखम्‌ । 
हतदह्षं निरानन्दं पुनज॑नमवादगुसम्‌ ॥१८॥ ` 
श्रीरामाभिपेक से प्रसन्नयुख ओर उखके भाच से कलेरि 
हए लोगो का उदाखञुख युकसे नदीं देखा जायगा ॥१८॥ 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । 
पभाता चवरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी ॥१६॥ 
महात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार बोलते गलते चन्द्रमा 
रीर वरयो से दुशोभित रात बीत गई रौर सवेरा हो 
गया 1[१६॥ | 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः। 
उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्धिता ॥२०॥ 
नात कदने मे अत्यन्त चतुरा रौर पापिष्ठा कैकेयी अत्यन्त 
कद्ध हो महाराज से पुनः कठोर बचन कने लगी ॥२०॥ 
` किमिदं भाषसे राजन्वाक्यमङ्गरुनोपममू्‌ः । 
 श्रानाययितमिष्टं पत्रं राभमिहादंसि ॥२१॥ 


(= ठ 


[ र 
ट बरङ्गस्नोपमम्‌--उ्वाङगव्यास महाव्याधिखटशं ( गो ) 
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ह राजन्‌ ! सर्वाहन में व्याप्त महाज्याधि बलि पुरुष की तरः 
तुम यह क्या वककं करर हो? अव तुम राम को यदा 


घुला ॥२१॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सुतं कुखा रामं बनेचरम्‌ 1 
निःसपनां च मां कुत्वा कतकत्यो भनिष्यसि ॥॥२२॥ 
मेरे पुत्र भरत को राजसिद्यसन पर चिठा ज्र राम को वन 
भेज सुभे सौतदहीन कर दो, तमी तुम कृतकृत्य शर्थात्‌ पनी बात 
के पूरे कला सकोगे ॥२२॥ 
स॒ सु इव ती्णेन भरतोदरन हयोत्तमः ।' 
राजा प्रचोदितोऽभीकष्णं केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
उख समय कैकेयी द्वारा वार वार प्रेरितं किए जाने पर, म्ा- 


राज द्गारथकी केसी दी दशा हृदे, जैसी कि. किसी उत्तम जाति 
क घोड़े की चाघ्रुक से मारे जाने पर, होती ई । वे बोले ॥२३॥ 


धमेवन्पेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना । 
व्येष्ठं एत्र भियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥२४॥ 


इस समय मत्यपाश म जक्ड जनि से मेरी बुद्धि काम 
नदीं करती । अव मै रपे ज्येष्ठ जौर प्यारे पुत्र श्रीराम को देखना 


चाहती हू ॥२४॥ 
ततः भभावां रजनीग्ुदिते च दिवाकरे । 
पु्ये नक्षत्रयोगे च बहते च समाहिते ॥२५॥ 
इतने मे चेरा भी दो गया, रात वीव गद, सूर्यं मगवान्‌ उद्य 


हए । पुख्य समय पर शुभ नक्तत्र चीर शुभे सुहू्तैकाल भी श्रा 
उपरस्थित्त हए ५२५॥ 


१६६ अथोध्याकार्डे 


¶ 


सिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिशेतस्वदा । 
उपसंग्रह सम्भारान्‌ प्रविवेस्च पुरोतचमम्‌ ॥२६॥ 
सवेगुशसम्पनन भगवान्‌ वसिष्ठ अपने शिष्यो के साथ 
श्रोर अभिषेक की सामयी लिए हुए उत्तम पुरी में चाद ॥२६॥ 

[ टिप्पणी--प्रविवेश्च पुशच्तमम्‌” इसे जान पड़ता है कि, वसिष्ठादि 
ऋषिगण जो महाराज दशरथ के मत्रिमर्डल में थे, वस्ती मे नदीं रहते 
ये । उनके श्रातराखस्थान नगर के किसी वाष्िरी माग मे किसी एकान्त 
स्थल मे नने हुएये। `] 

[टिप्पणी--जिख समय वेषि जी नगरी म श्रा्ट उस समय की पुरी 
फी सजावट उन्दनि कित प्रकार की देखी, इका वणन श्रागे दिश्रागया 
द। ] 

सिक्तसम्मार्जितपयां पताकोंचमभूषिवाम्‌ । 
विचित्रहुषुमाकीणा नानास्रम्िर्विराजिताम्‌ ॥२७॥ 


राजाधानी कीं सत्र सङ्के स्वच्छ थीं, उन पर लिडकात 
किद्या गया थ । जिधर देखो उधर ध्वजा एवं पत्कर्णे फहरा 
रदी थीं । तरह तरह के विचित्र फूल सडको पर फैले इष्ट थे चर 
चगह-जगह पुष्पमाला लटक रदी थीं ॥रशा 
सरंहृ्टमजुनोपेतां समृद्धविपणापणाम्‌ 
महोर्सवसमाकीणों राघवाय सयुत्सुकाम्‌ ।॥२८॥ 
ब लोग प्रसन्नचि्च देख पडते थे ! वाजारो 'की दुकानों म 


वरह तरह ॐ माल मरे हुए ये । श्रीरामराज्याभिषेक के उपलक्त मे 
जाग तरह-वरह के उत्सव मना रहे ये ऋ श्रीरामाभिषेक देखने 


को उत्सुक हो रदे ये ॥रम्॥ 
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चम्दनागरुपुपैशच सवतः पतिधूषिताम्‌ । 
ताँ पुरीं समतिक्रम्प पुरन्दरपुरोपमाम्‌ ॥२६॥ 


चारे चोर चन्ठन श्रौर श्रगर मिलो धूप जलने से सुगन्व | 
च्डरदीथी। इस प्रकर क्री अपमररावनी के तुल्थ अयोध्यापुरी मे 
दो कर ॥२६॥ 
दशान्तरं श्रेष्टं नानादिजगणायुतभ्‌ 1 
पोरनानपदाकोणं ब्राह्यशेरुपसोभितप्‌ ॥३०॥ 
वसिष्ठ जी शर्ठ राजमन्दिर मँ पहुचे । उन्होने वहो देखा फि 
राजमन्दिर के द्वार पर, अने द्विज, पुरवासो ओर नादम्‌ श्रपनी 
उपस्थिति से वरो की शोभा वदा रहे है ॥३०] 
यज्ञविद्धिः स॒सम्पूं सदस्यः परमद्विजैः । 
तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌ ॥२१॥ 


वदो पर यज्ञक्रिया मेँ कुशल ब्राहमश भी उपस्थित ६, राजद्र- 
यारोभोजमाहे। नासण, कत्रिय शोर वैश्य जाति के वडव 
मतिष्ठित लोगो कौ भीड़ लगी हृदे है । भो का हटाते हष किसी 
वरद.बसि जी अन्त.पुर के द्वार पर पर्ुचे ॥३१॥ 


वशिष्ठः परमप्रीतः परमधिर्विवेश च । 

स स्यश्यद्विनिष्करान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिम्‌ ॥२२॥ 
दरे मनुजसिस्य सचिवं भियद््शुनप्‌ । 

तष््वाच सदहातेजा; सूतपुत्रं विशारदम्‌ ॥३२॥ 
चसिषठः क्िममाचस श्रपतेमामिहागतम्‌ । 

इमे गङ्ञोदकवटाः सागरेभ्यश्च काना ॥३४॥ 
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सहपि वसिष्ट जी ने प्रसन्नता पृक अन्तःपुर मै प्रवेश 
च्छ्रा । मीतवर'जाते समय अन्तःपुर केद्वार पर उनकी सेट 
शोभनमू्तिं सारथी स॒म॑न्र से इद, जो भीतर से वादिर ्मा रदे 
थे । महातेजस्वी बरिष्ठ जी ने बुद्धिमान सूतपुत्र समंत से 
कहा--दमारे यददो माने की सूचना तुरन्त महाराज को दो। 
साथदही यह मीक देना कि, वसिष्ठ जी अपने साथ सोने कै 
घडो में गङ्गा जल चौर सागर जल ॥३२॥३२३॥२४॥ 


गमौदुस्बरं भद्रपीटमभिपेकाथंमाहतम्‌ । 
४५ ५ 
सवंनीजानि मन्धांथ रत्नानि विधानि च ॥३५॥ 
रौर प्रभिपेक के समय राजङ्कमार के बैठने के लिए गूलर 
की लकड़ी की चौकी भी लाए है । सव प्रकार के बीज सव सुगन्ध- 
युक्त वस्तु रौर भोति-भोँति के रत्न ॥३५॥ . 
क्षौद्रं दधि धतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः । 
अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरघारणः ॥२६॥ 
शद, ददी, घी, खीले, इश, फूल, दूध, आठ सुन्दरी कन्याएुः 
सस्त सफेद हाथी ॥३६॥ 
चतुरश्वो रथः श्रीमानिखिशो धञुरुत्त मय्‌ । 
वाहनं नरसयुक्त दवं च शशिसन्निभम्‌ ॥३७॥ 
वार घोड़ो का रथ, उत्तम खङ्ग, खुन्दर धचुष, कारो सदि 
पालकी, चन्द्रमा के समान उञ्ञ्वल छत्र ॥३५ 
श्वेते च वालन्यजने भृङ्घारश्च हिरण्मयः । 
हेमदामपिनद्धथ कडुब्चान्‌ पाण्डरो देषः ॥३८॥ 


चतुदशः सगेः १६६. 
दो सफेद चेंबर, सोते की री, सोने के पात्रों से मदे हए 
सींग बाला सफेद वैल ॥३८॥ 
केसरी च चतुदेष्टो हरिश्रेष्ठो महावलः । 
सिंहासनं व्याघ्रतद्गुः समिद्ध हुताशनः ॥२६॥ 
चार दाद्‌ करा शेर, वडा बलवान घोडा, सिदहासनः बाघम्बर. 
समिधा, अनि 1३६॥ ° 
सवेवादित्रसद्वाश वेश्याश्वालङ्छृताः स्ियः। 
्राचायां ्ाद्यणा मावः पुण्या मृगपश्निणः ॥४०॥ 
सव प्रकार के बाजे, खद्धार किए हुड रंडियो, चाये, वाद्य 
गौ, हिरन श्रोर पक्ती मौजूद दै ॥४०॥. 
पोरजानपदश्ेषठा नैगमास्च? गणैः? सह । 
पते चान्ये च बहवः भीयमाणाः प्रियंवदाः ४१1 
युखिया पुरवासी, अपने खञुदायो को साथ लिए हए महाजनः 
लोग तथा उनके श्मतिरिक्त श्रौर भी अनेक सज्जन, प्रेम के साथ 
श्चोर्‌ प्रिय चचन बोलते हुए ॥४१॥ 
अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिषेः । 
सस्यस्व महाराजं तथा सथ दितेऽहनि ।॥\४२॥ 


छयने अपने राजा के साथ श्रीरामचन्द्र का अभिपेक 


देखने को श्चा हए है, महदारयजसे जाकर कदो करि जल्दीः 
कर ॥४२॥ 


पष्ये नक्षत्रयोग च रामो राज्यमवाप्लुयात्‌ । 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः ।॥४॥ 
१ नैगमाः--वर्िज ! (वि ) २ गणः स्वगरौः । ( वि० ) 
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जिससे पुष्य नक्त म श्रीरामचन्द्र जी को राज्य भिल्ल जाय 
वसि जी के ये बचन सुन, महात्मा सुसं ॥४२॥ 


सतुषन्टरपतिशादूलं भ विवेश निवेशनम्‌ । 
तं तु पूर्वोदितं? इद्धं दारस्था राजसम्मतम्‌ ।॥४४॥ 
महाराज की जैजैकार पुकारते इए राजभवन के भीतर जाने 
लगे । महीराज ने बृह सुमे की व्योदी माफ कर दी थी ( च्रथात्‌ 
मदत के द्वारपाले कोना देदी थी कि, सुम॑च्र.को रोके 
नहीं ) ॥४४६।॥ 

[ टिप्पणी--इस -छोक मे सुमंन के लि “द्ध” शन्द आया दै {ˆ 
छतः इससे जान पडता है कि, सुम॑त्र की च्योदी इसीलिए माफकरदी 
य थीकिवेवृढेये। शछन्य लोग चिना सूचना दिए रनवाच म न्दीजा 
सकते थे । ] 


न शो्रभिषंरोद्धं राज्ञः भि यिकीषेवः । 
स समीपरस्थितो राज्ञस्ताभवस्थामजन्तिवान्‌ ॥४५॥ 
अतः महाराज की प्रसन्नता केलिए ( जर्थात्‌ महाराज के 
्ज्ञानुसार ) द्यारपालो ने समत्र को भीतर जाने दिया मौर 
-उन्ह रोका , नदीं । सुर्मत्र महाराज के निकट पर्हेच गए । 
किन्तु वे ठस खमय का महाराज की अवस्था से चपरिचित 
थे ।४५॥ 
वाग्भिः परमतुष्टाथिरभिषटोतुं भचक्रमे । 
ततः हतो थथाकालंर पार्थिवस्य निवेशने ॥४६॥ 


[र 
[काक व 1 


न पूर्ोदितं--श्रय सर्वदा ्रनिवायं इति राजा पूर्वमुक्तं { ( गो० ) 
= यथाकाल--्रातःकानदि । ( गो ) 
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शरत (शिष्टाचार के नियमाङुखार } सुम पर प्रसन्न शो 
महाराज की वैसी स्तुति करने लगे जैसी कनि, प्रातःकाल 
नाश्नो की स्तुति करने की उस समय पद्धत्ति थी ॥४६॥ 


घमन्वः भाज्लिभूतवा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ । 
यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये ॥४७॥ 


सुमत्र ने हाथ जोड कर महाराज की स्तुत्ति की । वे वोे-ई 


महाराज । जिस प्रकार सूर्याय दोने पर तेजस्वी सागर दर्षित 
देते है ॥५७॥ 


भविः प्रीतेन सनका तथानन्दय नः स्तः | 
दनद्रमस्यां तु वेलायामभितुष्टाव मातलिः ॥४८॥ 


उसी प्रक्र श्माप प्रसन्न हयो कर, प्रसन्न मनसे, हम लोगों को 


द्षित कीजिप्‌ । इसी,खमय (अर्थात्‌ सवेरे) उनके सारथी मातलि 
ने उनकी स्तुति की थी ¶४८॥ 


सोऽजयदानान्‌ समोस्तथा खां बोधयाम्यहम्‌ । 
वेदाः सहाङ्गविदयाथ्र यथा ल्यास्मथुवं विभुम्‌ ॥४६॥ 
ब्राह्मणं वोषयन्त्यय यथा त्वां बोधयाम्यहय्‌ । 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शमाम्‌ ॥५०॥ 


„ तव इन्द्र ने सब अरो को.परात्त फि्न। था । उसी प्रद्र 
भ चयापको जगति ह । जिस प्रकार साङ्गोपान्न वेदविदं नद्या 
{नी को _जगाती द, उसी प्रकार मै मी आपको जगाता हु । जिख. 
प्रकार सुयेदेव चन्द्रमा सित खव प्राशियो को धारण करने बाली 
आर शुम ॥४६।५०॥ 


९७य्‌ अयोभ्याकारडे 


बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा लाँ वोधयाम्यहम्‌ । 
उततिष्ठाश महाराज कृतकौतुकमङ्गलः? ॥५१॥ 
पृथिवी को जगाते ह, उसी प्रकार-मै भी-आपको जगाता हू । 
दे महाराज ! उरिए अओौर शभ वेप वना सव को दृशैन दे 
आनन्दित कीजिए ॥५९॥ 
विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः । 
सोमधरर्यो च काङत्स्थ रिववैश्रवणावपि ॥५२॥ 
श्रौर वसन आभूषणो द्वारा शरीर अलङ्कृत कर, खमेर प॑त 
पर सूयं की तरह शोभा को प्राप्त कीजिए । हे काङुत्स्य ! चन्द्र, 
सूयं, शिव, ऊवेर ॥५८२॥ 
वृणश्चाथिरिन्द्रद्यव पिजयं प्रदिशन्तु ते, 
गता भगवती रात्रिरहः शिवञुपस्थितम्‌ ॥५३॥ 
वरूण, अरन्नि चौर इन्द्र सव श्यापक्रो विजय प्रदान करे। 
देखिए भगवती निशा बीत गड ओर मज्गलकारी दिन उपस्थित 
हो गया है ॥५३॥ ५ 
धरतिधुध्यस् राजं ङुरुकार्यमनन्तरम्‌ । 
उपतिष्ति रामस्य खमग्रमभिषेचनम्‌ ॥५४॥ 
हे राजर्षे । उदि प्रर आगे के कार्या फो कीजिए । क्योकि 
अभिषेक का सामान तैयार है ॥५४॥ 
पौरनानपदैश्चापि नैगमेशच ऊताज्ञलिः | 
न्‌, 
श्रयं वसिष्ठो भगवानबाद्यणंः सह तिष्ठति ॥५५॥ 


3 - 
१ छृतकौठकमङ्गलः--घर्वानन्दोलादनाय कतदेहालङ्ार इत्यर्थः । 
{ मसो ) 


चतुदश. सगः १७३ 


नगरनिवासी तथा जनपदनिवासी एवं महाजन लोग दाथ 
जोडे खडे दै । भगवान वसिष्ठ जी भी ब्राहमणो सहित चराग 
दं ॥८५॥ 

कषिपरभाह्ञाप्यतां राजन्‌ राघत्रस्यामिपेचनम्‌ । 
यथा ह्यपाल्ताः पशवो यथा सेना नायकाः ॥५६॥ 

ह राजम्‌ । श्रीरामचन्द्र जी के अभिपेक का कायं श्मारस्भ 
करते की श्ाज्ञा शीघ्र दीजिए । क्योकि जिस . भकार चरवादे कै 
बिना प, सेनापति के विना फौज ॥५६॥ 

यथा चन्द्रं विना राचियथा गावो बिना षम्‌ ! 
एषं हि भवता राष्ट्रं यत्र राजा न दश्यते ॥५७॥ 
चन्द्रमा के विना रत्नि, नर सोडके चिना गौ, छफिसी 
काम की नी-वेसे दी राज्ञा के.विना राव्यभी किसीकामका 
नदी ४ र 
इति तस्य वचः श्रूत्वा सान्स्पूवमिवार्थवत्‌ । 
अभ्यकी्येत शोकेन भूय एव महीपतिः ॥५८॥ 
समत्र के ेसे शास्तियुक्त चचन सुन, महाराज फिर शोक मे 1 
ब गए 1५ 
ततः स राजा तं सूतं सनद; सुतं पति । 
शोकरक्तं्नणः भ्रीमानुद्धीच्योवाच धार्मिकः ॥५६॥ 
फिर छद संभल ओर श्रीराम के शोक मे अचित हो, मारे] 


कोष के लाल्‌ अखे कर, धमोत्मा श्रीमान्‌ दशरथ, ने सुम्॑र कीः 
र देखा श्रौर उनसे कदा ॥५६॥ 


९७४ . श्रयोध्याकार्डे 


वाक्यस्तु सज ममासि मम भूयौ निद्न्तसि । 
खमन्वरः कर्णं श्रुता दृष्टा दीनं च पार्थिवम्‌ ॥६०॥ 
३ सम॑त्न ! उम्हारे ये स्ठुतिवाक्य सुमे पुनः अत्यन्त कष्टदायक 
हए ६। छमत्र महाराज की यह करण वाणी सुन ओर उनकी 
दीन दशा देख ॥६०॥ 
परश्हीताञ्जलिः पहस्तसमादृशदपाक्रमद्‌ । 
य्दि{वन्तुं खयं दैन्य शदाक महीपतिः ॥६१॥ 
दाथ जोड, ज्यो पदले खड़े थे वदो सेड पीेदट कर 
खद हुए ! जब महागज दीनता के कारण कष्ठ आर न बोल 
सकफे ॥६१॥ 
तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी परस्युव!च ह । 
जनीं € 
सुमन्त्र राजा रजनीं सामहषंसयुत्सुकः ॥६२॥ 
तब अपना काम बनाने मे निपुख कैकेयी सुम॑त्र से बोली। दे 
, सुम॑त्र ! रामके खभिपेक के श्रोनन्द्‌ मे भम होने के कारण" 
` महाराज को रात भर नीद नदी आई ।६२॥ ५ 
भ्रजामरपरिशान्तो निद्भाया वशमेयिवान्‌ । 
तदगन्ड त्वरितं दत राजपुत्रं यशखिनम्‌ ॥६२॥ 
रात भर जागने के कारण थक कर वे अत्रसोरदे हं । अतः 
हे सूम वुम फौरन जा कर यशम्बी राजङ्कमार ॥६३॥ 
राममानय भद्रं ते नात्र कायां विचारणा । 
च मन्यमानः कस्यां हदयेन ननन्द च ॥६४॥ 


ष्वमुदश' सगः १७४ 


राम को यद बुत्ता लानो । इसमे सोचने विचारने की 
आवश्यकता नदीं हे । यद्‌ सुन, समंत ने सममा कि श्रीरामचन्द्र 
जी ङे ्राने से महप्यज का मन ठीक टिकनि दोसा, चतः वे 
यसन हुए 1६४ 


निर्जगाम च सम्भीत्या त्वरितो राजशासनात्‌ 1 


सुमन्त्रशिचिन्वयामास लरितं चोदितस्तया ।॥६५॥ 
रौर श्रीरामचन्द्र के बुलाने मे मद्ाराज की रान्ना सममः, 
श्रखन्न होते हुए तुरन्त वद्यो से चल दिए । जिन्तु रास्ते मे वे सोचने 
१ कि, कैकयी ते श्रीरामचन्द्रकोक्यो तुरन्त बल्लनेको कदा 
॥६५॥ 
व्यक्तं गसोऽभिपेकरायंमिदायास्यति धर्मवित्‌ । 
५ मति इत्वा दषण महता इतः; । 
निजंगाम महाबाहू राघवस्य दिरक्षया ॥६६॥ 
सागरहदसङ्काशत्सुमन््रोऽतःपुराच्छुमात्‌ । 
निष्क्रम्य जनसम्बाधं ददश्‌ द्ारमग्रतः ॥६७॥ 
फिर तुरन्त दी उन्मि विचारा फि, शीघ्र राज्याभिषेक कार्य 
आरम्भ करवाने को घमारमा मदयाराल दशरथ ने श्रीरामचन्द्र कोः 
यूलवाया द । यद्‌ बिचार मन भं उ्पन्न होते ही, सुरवर वत 
प्रसन्न हए ओर श्रीरामचन्द्र जी क पाख जाने चछ उख मनो- 
हर अन्तु. मे व से जो ,सागर के वीच र्थित तद्कागक़ी तरह 
था, निकले चर द्रवा के श्रि लेो की वदी भीद्ध 
देखी ॥६६॥1 ६७] । 
तततः पुरस्तात्सदसा बिनिभतो 
मदीसृतो इारगतान्‌ बिरोक्कयन । 


९७६ ्रयोध्याकार्डे 


ददश पौरान्‌ पिषिधान्‌ महाधना- 
मुपस्थितान्‌ दपरसुपेस्य षिष्टितान्‌ ॥६८॥ 
इपि चदुर्दशः सर्गः ॥ 
सुमन्न ने द्र पर शीघ्रतासेजाकरदेखा कि, राजभवन के 


दरवासे पर राजा लोग अर बड़े बडे अमीरव रसश्रा कर 
-नेठते जा रटे है ॥६८॥ 


श्रयोध्याकारड का चौदहर्बो खगे समास हुच्रा । 
--!#-- 


` पञ्चदशः सगः 


----१0*~-- 


ततु तां रजनीघ्ठुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
उपतस्धुरुपस्थानं१९ सह राजपुरोहिताः ॥१॥ 
उख रात के बीतने पर ओर सनेय होमे पर, वेदज्ञ तराह्यण- 
गण राजपुरोहितो के साथ सजदधर पर आ कर, उपरिथित 
इए ॥१॥ 
अमात्या बलयुख्याश्च श्ुख्या ये निगमस्य च । 
राषपस्याभिषेकायं प्रीयमाणास्तु घ्गताः ॥२॥ 
राजमच्रिगण, सेनापति श्ौर बड़े वड़े महाजन श्रीरामचन्द्र 
का राज्याभिषेक देखने से राजद्वार पर प्रसन्न चित्तद्यो जमा 
हए ॥२॥ ह 
$ उपस्थानम्‌--राजद्वारम्‌ । ( शि°) 


पद्चदशः सगे. १७७ 


उदिते विमले धयं पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि । 
लग्ने ककैटके भाते जन्म रामस्य च, स्थिते ॥३॥ 
सूयं के उद्थ द्योने पर, जव पुष्य नक्र श्नौर ककंट लप्र का 
समय, जिसमे श्रीरामचन्द्र जी फा जन्म हुमा था, उपस्थित 
इअ, ५३॥ | 
श्रमिषेकाय रामस्य दिजेनद्ेरपकरिपितम्‌९ । 
काथ्चना जलङ्कम्भाथ भद्रपीटर स्वकृतम्‌ ।\७॥ 
तव उत्तम उन्तम ब्राह्मणो ते श्रीयमचन्द्र जीं के अभिपेक कै 
पिए जल से मरे हृए सोने के कलसे चौर श्रीरामचन्द्र जी ऊ 
चैठने के लिए सजा इचा मद्रषीठ, यथास्थान सजा कर ।४।} 
रथश्च सम्यगास्तीणो भास्वता व्याघचमेा । 
गङ्खायपरुनयोः पुण्यात्सङ्गमादाहूतं जलम्‌ ॥५॥ 
चेमचमाता रथ, जिखमे व्यात्नास्बर चिच्ा इया था चायः; 
तथा ग्धा यमुना के पवित्र सज्ञम काजल ला कर रखा गया ॥५॥ 
याधान्या; सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च । 
पाग्बाहाश्चोध्येवाहाथ तिर्यन्वाहाः समाहिताः ।६॥ 
इनके अतिरिक्त जिनी पुण्यसलिला नदियों, कुण्ड, कूप, 


मौर तालाव, पश्चिम की ओर बहने बाली (नंदा चौर तायती), 


उपर से नीचे की श्नोर वहते वालीश्नौर टेदी मेदी हो कर बहने 
चाली नदियों है ॥६॥ 





१ उपकल्पित-- समीपेधापितम्‌ । {शि ०) २ मद्र पीठ-मद्गलचिह 
चिद्धितपीठविशेपं । (शि ०) 
च रा० अ०-१२ 








१७८ योध्यारुडे 


ताभ्यश्ैवाहूतं तोयं समुद्रेभ्य सव॑शः। 

सलाजाः क्षीरिभिरदना घटाः काञ्चनराजताः 1७ 
पञमोत्यलयुता भान्ति पूरणाः परमवारिणा । 

क्षौद्रं दधि धृतं लाजा दभाः सुरनसः पयः ॥८॥ 

., उन सव क जल चौर. सव ससुरो के जल बर्हो ला कर सोने 
चोदी के चमनचवमाते हुए कलसो मे. रखे गए । पबिच्र तीथं जलो 
से भरे उन कलसो के मुख पर गूलर वट आदि कीर व्रक्तोकी 
रहनियो तथा कसल पुष्प ओर कमल पन्न पड़े हए मधु, 
वदी, ची, लाजा, श, अच्छ अच्छे परल मौर दघ लाकर रखे 
गए थे | 

वेश्याश्चैव श्ुभावाराः? सवांभ्रणएभूषिताः । 
चन््रजुविकचपरख्यं काञ्चनं रतरभूषितम्‌ ।६॥ 

सज्जं तिष्ठति रामस्य बालव्यजनयुत्तमम्‌ | 
चन्द्रमण्डलसङ्काशमातपत्रं च पाणडरम्‌ ॥१०॥ 

सज्जं दयुतिकरं श्रीमदभिषेक पुरस्कृतम्‌ । 

पाणएड्रश्च इषः सज्जः पाण्ड़रोऽश्वय सुस्थितः ॥११॥ 


वय, मङ्गल वेप बनाए चौर वद्या वद्या कपडे रौर गहने 
पषिने हए वेश्या भी उपस्थित भीं । चन्द्रकिर्णो ऊ समान 
स्वच्छं सोने की चनी छीर रत्नजटित्त डडियो वाले उत्तम चमर 
भी श्रीयमचन्द्र जी के च्रसिषेक कीसामग्रीके साथस्खे हए ये। 
मण्डल की तरह गोल आर चमचमाता तथा सफेद्‌ छत्र मी , 





१ श्भाचारः--मक्गलवेषरु्त. 1 (मो०) 


पञ्चदशः स्मः ˆ १७६. 


राञ्याभिषेक क लिए विद्यमान था ! सफेद वैल चौर सफेद सजा 
हा घोढा भी वहो खड़ा हुखा था ॥६।।१०।११॥ 

परखतश्चर गजः श्रीमानौपवाहयःर परतीक्षते । 

मष्ट च कल्या रुचिरा! सभरणएभूषिताः ॥१२॥ 


सद्‌ चुचियाता हया राजा के चदृने योग्य हाथी भी मौज 
था । सुन्दरी श्रौर वसन भूषण से अलक्त अठ कन्या भी 
उपर्थितत थीं ॥१२॥ 
वादित्राणि च संबांणि बन्दिन तथाऽपरे । 
दृ्वादूणां यथा राज्ये सम्प्रियेतामिषेचनम्‌ १२ 
तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनभ्‌ ) 
ते राजवचनात्त समवेता मदीपत्तिम्‌ ॥१४॥ 
नीणा आदि सखन भ्रकार के माङ्गलिक बाजे, वंदीजन तथा 
सूत मागधादि सभी.एकत्र हए । करदो तकं गिनाया जाय, सारांश 
यद्‌ है कि, इच्वाङ्कवशीय राजा के राज्याभिषेक में जो सामग्री 
शपेत दोनी चाददिए थी, चह सव श्रीरामराञ्याभिषेक के लिए 


महाराज दशरथ के आअज्ञारुसार लोगे क्ते कर वहो उपस्थित 
इए थे ॥१२।१४॥ 


अपश्यन्तोऽ्तुवन्‌ को लु राज्ञो नः भतिवेदयेत्‌ । 
त पश्याम राजानमुदितश्च दिवाकरः ॥१५॥ 


राजद्वार पर उपस्थित लोगो ने जब समय दो चुके पर भी 
सहाराज्ञ दशरथ को न देखा, तव उपस्थित जन श्रापस मे कदने 


--~--~-~----~--------------{--~-------------- ---- -------~-------------___ 
भ म 


{ गो० ) 
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लगे कि, हमारे आने की सूचना महाराज को कौन पर्हुचावेगा। 
देखो सूर्यं भगवान उद्य हो चुके, किन्तु महाराज का दशन अमी 
तक नहीं हृश्ा ॥१५॥ 

यौषराल्याभिषेकश्च सञ्जो रामस्य धीमतः । 

¢ ० 
इति तेषु बुवाणेषु सावभौमान्‌ महीपतीन्‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र ॐ अभिपेक के लिए सब तैयारियाँ हे 

चुकी! इस प्रकार जोग भापस में कह रहे येकि, आमंत्रित 
बड़े राजायं से ॥१६॥ ॥ 

अववीत्तानिदं वाक्यं समन्यो राजसक्छतः | 

रामं राज्ञो नियोगेन स्वरया भर स्थितोऽस्म्यहम्‌ ॥१७॥ 


राजसम्मानित सुमंत्र ने यह कहा कि, महाराज के या्ञा 
सार मेँ श्रीरामचन्द्र जी को लाने के लिए तुरन्त जा रहा ह ॥१७॥ 


पूज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः । , 
अह्‌ पृच्छामि वचनातसुखमायुष्मतामिह ॥१८॥ 
राज्ञः सम्मतिषुध्यस्य यंचागमनकारणम्‌ । 

इत्युक्तवान्तःपुरदारमाजगाम पुराणवित्‌ ॥१६॥ 
आप ज्लोग मदाराज्ञ ओौर विक्षेप कर श्रीरामचन्द्र के सम्मान 
भाजन ह । अतः मै लोट कर श्रापकी ओरसे इस वातको (र 
महाराज के न पधारने का क्या कारण है ) महाराज से, जो श्र्भ 
सोकर उठे दै, पूता हू । यह क कर अति बद्ध सुमन्र चन्त 
धुर के द्वार पर जाकर, ॥१८।१६॥ 


१ पुराणवित्‌--चिरकालकथामिचः अति्द्ध इति । (वि०) 


{`~ 
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सदाऽ्घक्तं! च तद्वेश्म सुमन्धः भविवेश ह 1 
तुष्टावास्य तदा वंशं परविश्य च विशांपतेः ॥२०॥ 
वेरोकटोक राजभवनं कै भीतर चले गए । ( तत्कालीनं 

मरथाुसार ) बशपरम्परा ची बडाई करते हए, सुम्न ने, उस 
कमरे मे पवेश किश्मा, जिसमें महाराज पड़े थे ॥२०॥ 

शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्टत ! 

सोत्यासाय तु तदेश्म तिरस्करणिरमन्तरा ॥२१॥ 

आशीर्भगणयुक्ताभिरमितुष्टाव राघवम्‌ । 

सोमस्य च कास्थ शिववैभवणावपि ॥२२॥ 


समत्र महाराज के सोने के कमरेमे पुव श्रीरचिककी 
आङ्‌ मे खडे हदो कर, मदाराज को आशीवांद दे, उनको प्रसन्न 
करने लगे चीर कदने लगे, दे काङ्त्स्थ ! चन्द्र, सूय, शिव, वेरः, 


॥२शारसा 
वरुणश्वायि रिन्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते, 
गता भगवती रात्िरहः शिवञुपस्थितम्‌ ।२३।) 
वरु, अभि, इन्द्र॒ आपको विजय दे । मगचती निशा बीत्त 
चुकी चोर सुप्रमात हो चुका है ॥२२॥ 
ष्यस्व दृपशाद्‌ ल इर्‌ कायैमनन्तरम्‌ । 
ज्राह्यणा वलुख्याच नेगसाश्चागता उप ॥२४। 





१ सदाखक्त-उर्ैदाश्मनिवारित । ( मोऽ ) २ तिरस्कररणि--यवनिका 
न्विक इति नाम्ना लेकर प्रसिद्धामित्य्थ ८ शि० ) 


१८२ भ्रयोध्याकार्डे 


म 


हे राजखिह ! उठिए ओर जो काय॑ करने ह उन्दः कीजिए । 
बराह्मण, सेनापति, महाजन श्रौर सामन्त राजा लोग आए हुए 
द ॥२४॥ 
दशनं तेऽभिकाकषन्ते भतिषुध्यस्व राघव । , 
स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्यकोषिदम्‌ ॥२५॥ 
रौर वे आपके दर्शनों की अभिलापा करते ह । दे राघव । 
उठिए, तब इस प्रकार स्तुति करते हुए मंनिप्रवर सुमंत से ॥२५॥ 
मतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमव्रवीत्‌ । 
रासमानय सतेति यदस्याभिहितीऽनया ॥२६।॥ ' 
महाराज ने जाग कर यद्‌ का, जैखा कि तुमसे इस कैकेयी 
ने कहा है, तुम जा कर पिले श्चीरामचन्द्र को ल्िवा लाओ ।(२६॥ 
किमिदं कारणं येन ममात्ना प्रतिहन्यते । 
न चैव सम्सुप्रोऽदमानयेदाञ्च राघवम्‌ ॥२७॥ 
क्याकार्णदहैजो तुम'हमारी आज्ञाकी ्रवदहेलना करते , 
हो? हम सोते नदीं है (जावुम हमे बार वार जगने की 
सतुति पदते हो ) । तुम शीघ्र जा कर श्रीरामचन्द्र को य्दोले 
आआच्मो 1२५ 
इति राजा दशरथः सतं तत्रान्वशा खनः । 
स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा परणिपत्य तम्‌ ॥२८॥ 
महाराज दशरथ के यह कदने पर खुमच्र महाराज के वचनां 
र सुन शौर उनको भरणाम कर ॥२८॥ , = 
निर्जगाम शरपावासान्मन्यमानः भियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजमार्ग. च परताकाध्वनशोमितम्‌ ॥२६॥ 


पञ्चदश. सगेः श्य्‌ 


राजञभनन से चल दिए श्र सन में जाना कि त्राज श्रीराम्‌- 
चन्दर का श्रभिपेक होगा । सुमन रेग धरिरगी ध्वजापताकाश्नो से 
श्तोभितत यजमा पर उपस्थित दो ॥२६॥ 
हृष्टः प्रषुदितः सूतो जगामाञ्च विलोकयन्‌ । 
स सूतस्तव्र श्श्राव रामाधिकरणाः कथा ॥३०॥ 
इधर उर देखते भालते रौर दर्धित दोतते हए तेजी के साथ 
जने लगे) रास्तेमे प्रव्येठ दरशऊ के युखसेवे श्रीरामचन्द्र 
संचधी चचाँ ही सुनते हए जाति ये ॥३०॥ 
अभिषेचनसंयु्ताः सर्वलोकस्य हटषत्‌ । 
ततो ददशं सुचिरं कैलासशिखरभभम्‌ ।२१॥ 
` यह चचा च्रौर ऊं नदीं केवल श्रीरामचन्द्र के राज्याभिपेक 
कौ आनन्ददायिनी बातचात थी। थोडी दही देर में सुमत्रने 
मनोहर कैलास पचत के शिखर के समान उञ्ञ्वल ॥३१॥ 
रामवेश्म सुमन्व्रस्त॒ शक्रवेश्मसमपभम्‌ । 
महाकथाटसंयुक्तं वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥३२॥ 


चर इन्द्रभवन के समान सुन्द्र रामभवन देखा । उस राज- 
भवन मे बड़े वड़े फरक लगे थे भौर शत बेदियो शोभायमान 


थ ॥३२॥ 
काश्चनमतिमेकाम्रं मणिषिद्रुमशोभितम्‌ । 
शारदाभ्रघनपरर्यं दीं मेर्गुदोपमम्‌ ॥३३॥ 


भवन के कगरा पर ` सैको सोने की मूर्वियो रली इई थी 
च वी 
जिनमे मणियो ओर सूरि ज्डे हुए ये । रामभवन की सोभा, 
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शारदीय मेष के समान निर्मल श्रौर सुमेरु परवत कीं कन्दराऊे 
समान चमकीली "थी ॥२३३॥ 


मणिभिवरमाल्यानां सुमहद्विरल्छृतम्‌ ! 
पृक्तामणिमिराकीणे चन्द्नागरुधूपितम्‌ ॥२४॥ 
गन्धान्‌ मनोन्नान्‌ षिदटनहादु र॑? शिखरं यथा । 
सारसैश्च मयुदेथ निनदद्धिर्विराजितम्‌ ॥२५॥ 


राजभवन के दयार को मखियो की सुन्दर माला (जञा वदन- 
वा की जगह लटक रदी थीं ) सुशोभित कर रदी थीं । मोतियों 
श्रौर मखियो से सजा हु्ा चन्दन श्रौर अगर से सुवासित श्मौर 
मनोहर गन्धो से सलयागिरि समीपवर्ती चन्दनगिरि क शिखर 
की तरह सुवासित, बह श्रीरामचन्द्र का भवन था ! उसमे श्रनेक 
सारस ओर मोर बोल रहै थे ॥२४॥३५॥ 


सुङृतेर हाश्रगाकीखे कीणे भित्तिभिस्वथा । 
मनश्वक्रुश्च भूतानासाददत्तिग्मतेनसाः ॥२६॥ 
राजमवन के दरवाजे पर, कमरो की दीबाल्लो पर ओर खभोँ 
पर सुनहली तसवीर्‌ वनी थी । वे तसवीरे जंगली जानकये की 
यथा मेड़या, वधरां शेर चादि की थीं। इनकी श्न्यन्त सुन्दर 
कारीगरी देखने को, देखने वाले का मन चौर ओआंखिं जपने साप 
अकरणि दयो जाती थी ॥३६॥ 
१ ` हु मलयवनिहृस्चन्दनगिषः । (वि ) २ इतै. । (वि ) २ सुकते. 
स्वणादिना । ५ वि० }) ३ तिग्मतेजछा्राद्त्‌-च्रतिशयितशोभयः 


आकषत | (वि०) 
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चन्द्रमास्करसद्धाशं षेरमयनोपमम्‌ । 
सहैनद्रधामपतिमं नानापक्षिसमाङ्लम्‌ ॥२७ 
श्रीरामचन्द्र जी का मवत चन्द्रमा ओर स की तरह ह 
र भवन की तरहभग पृराथा चौर इन्द्रभवनकीत 
ब 1. उसमे अनेवः जाति के पी किललं 
कररदेथे॥देग ` । 
मेरृङ्गसमं सतो रामवेश्म. ददशं इ । 
उपस्थिते; समाकीणं जनैरञ्जलिकारिभिः ॥२८॥ 
उस सुमेरुशिखर के समान उखि श्रीरासभवन को सुमन्त्रे 
देखा । रस समय वरो अनेक लोग ददाथ जडे हुए उपस्थित 
थे ॥रेन) १ 


उपादाय समाक्रन्तेस्तथा जानपदैननेः । 


रामाभिषेकरुमखेरुन्छुसेः समलङङृतम्‌ ।।२६॥ 
वहा अनेक रष्ट्रौ के लोग मीये जो श्रीरामचन्द्र जी को भेदे 
देने के लिए भेट की स्तुषे" क्लिए उपस्थित ये चौर श्रीरामाभियेक 


देखने को उत्सुक थे तथा अच्छे अच्छ वद श्नौर वहुमूर्य श्राभू- 
पणो से अरलडलरत थे ॥३६॥ 


महामेषसमभरख्यशुदग्ं सुषिभूपितम्‌ । 


नानारत्नसमाकीणे छव्जकैरातका९ इृत्तमूः ॥४०॥ 


वद्‌ समभवन महामेघ के-खमान विशाल था श्योर तरह 


तरह की मणियों से सजा टुश्रा था । वोः पर ` अने छोटे डील 
डौल के किगत जातीय सौकर्‌ भी थे 1४० 


१ ` १ इन्करैयाव--कररताना लव उरला नर ङ्ग स्वर शरीरकाणा समूहः कैरातकं ! 
( गो ) ” पाठानरे-“ छुम्नकरैरपिचाद्रतं » 
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स वाजियुक्तेन रथेन सारथि- 
४७ [4 ] 
नेराङृलं राजङलं१ विलोकयन्‌ । 
वरूथिना रामश्रहाभिपातिना 
£ मनांसि 
पुरस्य सवस्य मनांसि शटपंयन्‌ ॥४१॥ 
घोड़ा के रथ यँ सवार सुमच्र जी, लोगो की भीड़ से भरे हृए 
राजमागे को शोभित्त करते श्रौर सम्पूण पुरवासि्यो के हृदय को 
दधित करते हुए श्रीरामभवन के दार पर पहुचे ॥४॥। 
ततः समासाय महाधन मह- 
लहृष्टरोमा ख बभूव सारथिः। 
5 £ रे ोखणं 
मृगेमयुरेथ समाङ्लोर 
ग्रहं वराहस्य शचीपतेरिव ॥४२॥ 
विपुल धनरशि से भरे हए राममवन मे, जो अनेक मग 
शौर मयूरो से भरा ह था ओर उत्तमता मे इन्द्रभवन के तुल्य 
था, प्च कर च्रौर वरहो की शोभा देख कर, समत्र बहुत प्रसन्न 
इए ॥४्‌॥। 
स तत्र कैलासनिभाः स्वलङ्छृताः । 
परविश्य ककष्याच्िदशालयोपमाः । 
पियान्नरार्‌ राममते स्थितान्‌ बहू 


नपोद्य शुद्धान्तञ्चुपस्थितो रथी ।॥४२॥ 
सुमन्र जी केलास की तरद सजे हुए श्रीरामभवन की स्वरः 
समान ्योदियो को नांधते चरर उन अनेक युरुगे को जो श्रीराम 


साजङ्ुख --राज्मा्मं | (वि०) 
- पाठन्तरे--रञ्ञयत्‌ । 





प्चदश' समैः १८७ 


चन्द्र के प्यारे श्रौर कृपापात्र ये, दटाते वचते अन्त्पुप्मजा 
पहुचे ॥४॥ 
सतत्र शुभावच दणुक्ता 
रामाभिषेकाथयुता जनानाम्‌ । 
नरन्रसनोरभिमङ्गलारथाः 
सवेस्य लोकस्य गिरः परहृ्ः ॥४४॥ 
वा भी सुमं्र ने लोगो को प्रसन्र हो श्रापस से श्रीरामचन्द्र 
के अभिपेक की चचां करते हुए ही देखा । इससे युमंच्र स्यन्त 
भरसन्न हए । क्योकि उन लोगो की बातचीत श्रीरामचन्द्र के मङ्गल 
केिएदहीथी॥ध्ट) 
महेन्द्रसन्रपतिमं त॒ वेशम 
„ रामस्य रम्यं मृगपक्षिजषए्‌ । 
ददशं मेरोरिव शुचं 
विभ्राजमानं प्रभया सुमनः ।४५॥ 


समत्र ने श्रीरामचन्द्र जी के रहने के इन्द्रभवन के समान 
भवनकर देखा, जो रमणीक था श्रौर मृगो श्रौर पक्षिथो से 


सेचित थाश्रौर जा प्रभासे ग्रकाशमान श्र उच मेरुशिखर के 
समान था ॥४५॥ ॥ 


उपस्थितैरञ्जलिकारकेश्च 


.. सोपायनैनानपदैजनेश्च । 
कोव्या परैश्च विक्तयानैः 


समाडलं द्वारषथं दशं ॥४६॥ 


न्म अयोध्याकारडे 
छमचत्र ने देखा करि, व्यो मी अनेक देशों से आए असंस्य 


लोग हाथ जोड़ ( यानी नम्रभाव से ) ओर भटे लिये हष, पनी 
सवारियों से उतर कर नीचे खड़े हए ह ।1४६॥ 


वते महामेधमहीधराभं 
ममिन्नमत्यङ्कशमभ सदयम्‌ । 
रामौपवाहं रुचिरं ददशं 
श्नुंनयं नागणुदग्रकायम्‌ ॥४७॥ 
तदनन्तर सुमन ने देखा कि, बादल की तरह श्याम रंगकरा 
अर पवेत के खमाल ॐचा शघुञ्जय नाम का सुन्दर हाथी, जा 


ङ्श की मार कभी सहता ही न था श्रौर जिसके मस्तक से मद 
चू रहा था, श्रीरामचन्द्र जी की खयारी के लिए खड़ा हे `॥४७॥। 


स्वलछ़तान्‌ साश्वरथान्‌ सङ्कञ्ञरा- 
नमात्यद्ुख्यान्गतशश्च दर्लमभान्‌ । 
व्यपोह्य स्रुतः सहितान्‌ समन्ततः | 
सम्रद्धमन्तःपुरमाविवेश ।॥४८॥ 
फिर आगे वद्‌ कर सुमच्र ने देखा कि, अनेक महावत सारथी 
द्नौर साईख अपने पते दाथियो, र्थो श्रौर घोड़ो को सजाए 
ए तैयार खड द । फिर देखा किः, श्रीरामचन्द्र के प्रधान मंत्री 
तथा सैकड़ो कृपापात्र वहां चारों रोर उपस्थित हं । उन सखव को 
इटा सुमंत सखद्धशाी अन्तःपुर मे गण्‌ 1४न॥ 


तददिङ्टाचलमेधसन्निमं 
महाविमानोत्तमवेश्मसङ्खवत्‌ । 


षोडशः सर्भः १८६. 


आवायेमाणः भ्विवेश सारथिः 
भरभूतरत्नं मकरो यथाऽशवम्र ॥४६॥ 
इति पञ्चदश" सर्गः ॥ । 
पर्वत की चोरी के खमान उचि, महामे की तरह विशाल 
श्नौर अनेक खण्डो (८ सजिलो ) वलि श्रीरामभवन मे सुमंत 
वेरोकटोक उघी प्रकार चले गष, जिस भकार रत्नो से मरे. पूरे - 
समुद्र मे, मगर निश क घुस .जाता.-दै-1४६।) 
अयोव्याकाण्ड का पन्द्रद्वो सगं समा हुग्रा 1 
--^०*~-- 
षोडशः सगः 
स तदन्तः पुरदरारं समतीत्य जनाङलम्‌ । 
प्रविविक्तां ततः कश्यामाससाद्‌ पुरणघित्‌ ।१॥ 
सुमंत चन्त.पुर की उस्र ्योदी को, जिस षरलोर्गाकी बडी 
भीड थी, नोव कर, भीतर की ख्योदी पर, जदो कोह भी बाहिरी 
्मादमी न था, पहुचे ॥१॥ 
भासका्कविभद्रियुषेभिग्ेटकुणडरैः । 
अपमादिभिरेकागरैः स्वसुरक्तेरधिष्ठिताम्‌ ॥५२॥ 
सुम॑त्र ने देखा कि, उस इ्योदी प कस्सा ओर धञुष को 
लिये, सुन्दर छण्डल पहिने हए युवा, जो पिय देने मे चड़ ठत 
थे चरर अपने काम मे सदा सावधान रहते थे तथा बड़ स्वाभि- 
भक्त थे, पहा दे रहे ह ॥\२॥ 
त्र काषायिणो इद्धान्‌ चे्रफसीन्‌ स्वसं्तान्‌ 1 
ददशं विष्ठितान्‌ द्वारि रू्यध्यभान्‌ सुसमाहितान्‌ ।२॥ 


१६० अयोध्याकाण्डे 


स॒संत्र ने इनके रागे लाल कपड़े पदिने अरौर सन्दर बेषभूषा 
वनाए तथा हाथों मं वेत लिए, वृद्ध पुरुष देखे, जो जनानी 
ख्योदी पर वड़ी सावधानी से पहरा दे रहे थे ॥३॥ 

[टिप्पणी-- “बद्धान्‌” श्रौर “लष्यक्तान्‌ः' शब्द इस श्लोक मेँ देखने 
से, यह स्पष्ट है कि, रामायणुकाल मे रनवा्खो की खा ञ्योदी पर, बड 
लोगो ही का पहरा रइता था |] 


ते समीक्ष्य समायान्तं रामभियचिकीषंवः 1. 
सहसोखतिताः सदे स्वासनेभ्यः ससमस्प्रमाः । ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र के हितैषीगण सुमच्र को आते देख, फटपट चडे 
आद्र के साथ उठ खड़े हए ॥४॥ 
ताञ्चुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः । 
िपमास्यात रामाय समन्वो द्वारि तिष्ठति ॥५॥ 
तव सुमन ने उन विनम्र च्रौर सेवानिपुण लोगो से का कि, 
तुम तुरन्त जा कर, श्रीरामचन्द्र जी से क दो कि, सुमंत ङ्योढी 
पर खडा हे ॥५॥ 
ते रामञुपसङ्गस्य भतुः भियचिकीषंवः । 
सहायाय रामाय शिभमेवाचचक्षिरे ॥६॥ 
यह सुन श्रीरामचन्द्र के हितेषी उन लोगो ने, तुरन्त सीताः 
जी सहित, श्रीरामचन्द्र जी को सुम॑न्र के अने की सुचना 
दी ॥६॥ , 
भ्र तिचेदितमाङ्गाय सूतमभ्यन्तर पितुः 1 
तत्रैवानाययासास राघवपियकाम्यया ॥७॥ 
सुमंत्र के श्रनि का समाचार सन अौर उन्हे अपने पिताका 


१ प्रदक्धिणः--सेवानिपुणदत्वथंः । ( यो०) 


पोडशः समै. १६९१ 


अन्तरद्गजन जान कर, श्रीरामचन्द्र जी ने प्रीतिपुवेरु उन्दः भीतर 
दी वुत्तवा लिच्रा 1७] 
तं वैश्रवणसङ्काशटुपविष्टं स्वलङ्कृतम्‌ । 
द्दशं सूतः पर्यङे सवर्णे सोत्तरच्छदे ॥८॥ 
सुमच्र ने भीतर जा कर देखा ॐ, श्रीरामचन्द्र जी सोने के 
पलग पर व्र हए उत्तम सुलायम चिना पर, ङवेर_जेखे-- 
श्माभूपरण.धारण करिए हुए, वेठे दहः ॥२॥ 
वराहरुधिराभेण शुचिना च सगन्धिना । 
ग्रचुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥६।॥ 
उनके शरीर मे वराह के रुविर के ममान लाल, पतिर श्रीरः 
सुगम्ध बाला चन्दन लगा हुश्ा दै ।॥६॥ 


स्थितया पार्वततथापि वालव्यजनहस्तया | 
उपेतं सीतया भूयधित्रयाः शशिनं यथा ॥१०॥' 
 श्रौर उनकी एक शरोर बगल मे चमर लिए जानकी जी वैढी 
ह । उस समय देखने पर फेसा जान पडता था, सानो चैत्र की 
पूरिमा को चित्रा के सिन चन्द्रमा सुशोभित दो रहा दे ॥ग॥ 
ते तपन्तमिवादित्ययुपपन्नर स्वतेजसा । 
यबन्दे वरदं बन्दी३ विनयज्ञो “विनीतवत्‌ ।॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी श्रपने तेज से सन्यादके सूयं की तरह 
प्रकाशमाने । चिनय कै ज्ञाता सुमच्र ने चरदाता श्रीरामचन्द्र जी 
को देख, विनयपूर्वेक भरणाम किश्मा ॥११॥ 
९ शशिन--चेत्रपूंमास्या चिघाख्यतारकयेपितम्‌ ! ( गो० १, 
२ उपपन्न--युक्त (शि०) ३ कन्दी- सुमन. | (शि ०) 
४ विनीतो यथा साष्टाङ्ग बन्दते तेत्यथै । ( गो° ) 
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भ्राञ्जलिस्तु सुखं पृष्ट विहारशयने स्थितम्‌ । 
व समन्तो राजसर्छृतः ॥१२॥ 
अर हाथ जोड़ कर कुशल प्रश्न पा । तदनन्तर सदारा 
सम्मानित सुमच्र ने, सेज पर वैठे हृष श्रीरामचन्द्र जी से यह 
कहा ॥१२॥ 
कोसरया सुमजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
मर्हिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥१३॥ 
ह कौखल्या जी के शोभन पुत्र 1 आपको कैकेयी सदिव 
महाराज देखना चाहते है, अतः आप तुरन्त वहो चले ॥१३॥ 
एवशक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाचयुतिः। 
ततः सम्मानयामास सीतामिदद्ुवाच ह ॥१४॥ 
सुम॑त्र जी से यद वात सुन कर, पुरुषसिह मदा्यतिमान्‌ 
-ओीरामचन्दर, ्रत्यन्त हर्पित हुए श्रौर सुम्न से यह कह कर कि, 
बहुत छच्छा, अभी चलता हं, सीता जी से बोले ॥१६॥ 
देषि देव देवी च समागम्य मदन्तरे । 
मन्त्रयेते धरुवं किश्चिदमिषेचनसदहितम्‌ ॥१५॥ 
हे देवि ! मेरी माता कैकेयी श्चौर पिता जी एकत्र वैठे मेरे 
-अभिषेक के विषय मे अवश्य ऊुद्धं परामरो करते है ॥९५५॥ 
लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं भरियकामा खदक्षिणा । 
सश्वोदयति राजानं मदथं मदिरेक्षणे ॥१६॥ 


हे मदिरेक्षणे । मै श्रलुमान करता द्भ कि, मेरी दितैपिणी 
चुरा कैकेयी, सहारान का श्रमिभराय जान कर, प्रियकासना से 
रे लिए महाराज को ऊ प्रेरणा कर रही है ।॥१६॥ 


षोडशः स्मः १६३ 


सा परहृष्टा महाराजं हितकामाऽ्युवर्तिनी । 
जननी चाथंकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ 
दिष्टया खल्ल महारानो -मरदिष्वा प्रियया सह । 
समन्वं माहिणोददृतमथंकामकरं मस ॥१८॥ 
च्योकि वह्‌ केकय देश के राजा की वेदी श्रौर महाराज के 
इच्छालुसार चलने बाली मेरी माता कैकेयी, मेरी भलाई चाहती 
' है। यह चड़ ही आनन्द की वातत है कि, महाराज तेजो इस खमय 
। अपनी प्यारी सनी के यददो विराजमान द, मेरी भलाई चाहने 
“ जले समत्र को सुभे बुलाने भेजा दै ॥१७॥ शत] 
यारी परिषत्त्र तादशो दृत मागतः । 
भुवमयेव सां राजा यौवराज्येऽभिपेकष्यति ।॥९६॥ 
जेखी बहो इस समय मेरा दित चादने वाली सभा है, वैसा 
त मेरा दित चाहने बाला दूत भी श्राया ह । निश्चय दी महाराज 
आज युमे युवराजपद्‌ पर अभिषिक्त करेगे ॥१६॥ 
शरदं शीघ्रमितो गत्वा द्रष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह सं परिवारेणश्सुखमास्सख रमखर च ॥२०॥ 
अव भँ तुरन्त यदो से जा कर महाराज के दशन करगा । 


खम अपनी परिचारिकाश्मो के साथ आनन्द से वार्ताज्ञाप 
रो ५२० 


परतिसम्भानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 
आद्ास्मलुव्राज सद्गल्लान्यमिदध्युपीः ॥२१॥ 
(अन ~~ 
९ परिवरारंण--परिचारिकाखेन । ( गो० ) २ रमस्व इृत्तमानं 


श्ता मव । ( गो ) ३ प्रमिदध्युपौ--श्नमित्यायन्ती | (गो) 
%&. पाठान्तरे--इन्त 4 


चाट रा< अ०- १२. 


१६४ अयोध्याकाण्डे 


इस प्रकार पति का सखम्मानसूचक वष्वन सुन कंमला्ती सीताः 
जी मद्धलपाठ करती हई श्रीरामचन्द्र जी के पी पीठ ह्वार वक 
गहं ॥२१॥ ` 

{ रिष्पणी-सीत्ता जीकी इच्छा नदी यी कि, भरमचन्र जी 
युवरानपद पर श्रभिषिक्त ददो। उनकी इच्छा यौ कि श्रीरामचन्द्र जी 
राजसु ए कर के खार्वभौमपद प्रात भर श्त्तः वे सुट्धेत करती ई | 


 शज्यं दविजातिभिः रानदयामिषेचनम्‌ । 
कतुमहंति ते राजा वासवस्येव लोकड़त्‌ ॥२२॥ 


( रौर बोली ) इस राज्य मे बहुत से जाद्यण रहते हँ । मा- 
राज 1 वे तुम्हारा साजसूयामिषेचन वैसे टी करे, जेसे बह्मा ने 
_ इन्द्रकाछि्ा-था॥२२॥ ॥ 

{ टिप्पणी--रजवूययन्च मे खन रजाश्नों को जीत कर, य क्रा 
लाक्ता है। अतः वीयंशुष्का सीता भी चादती द कि, जिस प्रकार 
धोरामच् जीने विवाह मे पराक्रम की परम सीमा प्रद्ित की, उसी 
प्रकार राज्याभिपेक् के खमय सब राजाश्रो श्रौर राखो को जीत कर, निच 
पराक्रमसे वे राज्यभ्रात करे । शिरोमणि टीकाकार का य मत १। | 


दीक्षितं ब्र सम्पन्नं वराजिनधरं शुचिर्‌ 
करङ्गभूङ्कपाणि च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ॥२३॥ 

य तुमको राजसूय यज्ञ करने के लिए जरत-वारण-पूवंक दी 

लिये इए, मृगचमं पदिन इष, पचित्र अवसथा मं शरोर खग के 

सींय हाथमे क्तिये हए देख कर, बुम्हारी सेवा करना चाहती 


र ॥२३॥ व 


== 
१ चट--सेबिठ { गो ) 


~~ 


धाडशः # ~} 11 १ ६ 


पूवा दिशं वजयो द॑श्िणां पातु ते यमः। 
वरुणः पिमामाशां धनेशस्तृत्तगं दिशम्‌ ॥२४॥ 
पूर्वं दिशा मेँ इन्द्र, दर्तिण दिशा मे यम, “पश्चिम दिशामें 
वरुण श्रौर उत्तर दिशा में वेर तुम्दारी रकता करे ॥२४॥ 
दथ सीतामनुक्ाप्य कृतकोलदमद्धसः । 
निष्क्राम सुग्रनत्रण कह समो निवेकनंदि ॥२५॥ 
भरायचन्द्र जी, सीठ! छे, से विदं दयो ओर अपने छभिषेकेः 
ॐ सिए मङ्गलाचीर्‌ पूवक, सुमंत के साथ शने भवन से रवाना 
इष ॥९५॥ । 
पवैतादिव निष्कम्य सिंहो शिरिुहारयः । 
लक््मरं इरि सोऽपश्यलहाञ्लिषुटं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
त भरका९ पर्वत की कल्दरा भ. श्यन्‌ करने वाला सि 
निमय हो छ्य नो गु्छा से-निकलता है, इसी भकार श्रीरामचन्द्र १ 
जी भी अपने, भवन से निकतते । बादर अ्राकर देखा किः दार पर, 
दाथ जोढे ; दमण जी खडे हैः ॥२६॥ 
शरः 4 मध्यमकक्ष्यायां समामच्यसुद्जनैः । 
₹ । सर्वानरथिनो दृटा समेत्य भ िनन्ध च ॥२७॥) 
ब को योद पर परु कर, श्रीरामचन्द्र जी अपने सुद 
सं? शले रौर सब लोर्माको, जो अभिषेकं दशेनामिलाषी दो 
नहो उपस्थित इए थे, देखा अर उनका यथोचित सम्मान 
^ 9 ॥२मा 
ततः पावकवङ्काशमारुरोद रथोत्तमम्‌ । 
येयात्रं पुच्पभ्यापघ्रो राजतं राजनन्दनः ॥२८॥ 


१६६ अयोध्याकाण्डे 
तदनन्तर दशरथनन्दन पुरुषच्याघ श्रीरामचन्द्र जी उस दिव्य 


रथ पर खवार हए, जो अभि के समान चमकता था श्नौर जो 
व्यघ्ाचमे से सदा हृत्रा था परली ` | 


मेधनादमसम्बाधं मरिहेमविभूषितम्‌ । 
भुष्णन्तमिव चक्षुपि प्रभया हेमवचयम्‌ ॥२६॥ 
बह रथ जब चलता था, तव उसके वलते का शब्द मेघ की 
गर्जन के खमान होता. था । उसमे लृनदला ओर मशि्यो की 
प्ट्चीकारी का काम किमा गया था। उसको देखने से देखते 
चाले की अखि वैसे दी चौधियां ज्ञाती थी, जैसे सूयं को देखने से 
चौधियाती ई ।२६॥ 


करेणुशिद्युकस्पेथ युक्तं परमवाजिभिः 
हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाञ्यमम्‌ ॥२०॥ 
उसमे हाथी ॐ बच्चों जैसे बडे डीलडौल फे घोडे जुते 
ट थे। वह रथ, इन्द्र केरथ कीतरह शीघ्र चलने बाला 
था देगा । 
भययौ तणंमास्थाय राघवो ज्वलितः भरिया । 
श पर्जन्य इवाकाशे खनवानमिनादयन्‌ ॥२१॥ 
श्रीराम जी स्थे वैठ शोभा से दीप्तिमान हृए। उनका रथ 
बड़े वेग से चला जा रहा था चौर उसके चलते समय शकाश मे 
मेष गरजने जैसा शब्द हो रहा था ॥३१॥ 


निकेतानिर्ययो श्रीमान्‌ महान्नादिवि चन्द्रमाः 


छ्रचामरपाणिस्त॒ लदमणां राघवाञ्नः ॥२२॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्र जी उस रथ पर्‌ सवार दो भवन के 
बाहिर श्राए, उस खमय ठेसा बोध इश्ना, सानो महाम्रकारामान 


षोटश. सर्ग. १६७ 


चन्द्रमा मेव से निकल हो ! श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई लद्सणः 
छतर चेघर ले ॥३२॥ 

जुगोप भ्रातरं भ्राता रथप्रास्थाय पृष्टतः । 

ततो हलदत्ताशृब्दस्तुयुलः समजायत ॥३३॥ 


बडे श्रताकी र्ता फे लिण् उनके पीये उसी स्थ पर वटे 
उस रथ के चक्तते कै रसय जनता ने जयनाद्‌ कर बड़ा तुसु 


किया ॥२३॥ 
तस्य निष्कममाणस्य जनोधस्य समन्ततः । 
ततो हयवरा मुख्या नामाथ गिरिसननिमाः ॥३५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के चलने पर उनके पीथे चासे न्नर से जन- 
समूह्‌ चला । श्रीरामचन्द्र के रथ के पीट वदधिया घोडे ओौर पवैत 
के समान बड़े ऊँचे द्याथियो पर बैट, ज्लोग हो लिये 11४] 


[ दिप्पसी--लोगो को यदह मायूस न या फि, किवी कारण बिशेष 
से भीर।मचन्द्र जी गो मदाराजने इलाया ईै। लोगो ने तो यह समभा 


भीरामचन्छ श्रमक्रिया केलिएजारे ष श्रत, एक जलम ्रपते 
श्रापदी चन गया] 


भरनुनश्ुस्तदा रामं शतशोऽथ सदहस्षः | 
श्रग्रतश्चास्य सनद्वाश्चन्दनागररूपिताः १ ॥३५॥ 

खञ्च चापधराः श्रूरा जग्राशंसवोर जनाः 

तत्त वादत्रशब्दास्तु स्तुतिशब्दाश्च बन्दिनम्‌ ॥२६॥ 


९ रूमित्ताः--लिताः । (वि°) २ श्राशखव-- रामश्रेयग्राशसमानाः। 
(वि) 





१६५८ ्मयोध्याकार्डे 


शओीरामचन्द्र जी के पी जाने बलति घोड़ो ओर्‌ हाथियों पर 
वैठ कर जाने चालो कौ तथा पैदल चलने बलि लोगो की संख्या 
लाखो पर थी । श्रीरामचन्द्र जी के रथ के आगे वीर सैनिक ये, 
जिनके माथे पर चन्दन श्रौर श्रगर लगा ह्वा था अ्रौर उनके 
हार्थो से तलवार आर धनुष थे! वे श्रीरामचन्द्रजीके हितैषी 
थे । उनके पी बाजे वाजे शरीर बाज्ञे बालों ऊ पीछे बंदी जन 
श्रीरामचन्द्रं जी की सतुति करते हए चे जाते ये ॥२५॥।२६॥ 
सिंहनादाश्च शराणां तथा शुभरुविरे पथि । 
हम्येवातायनस्थामिमृषिताभिः समन्ततः ॥२७॥ 
वीर्यो का सिहनाद्‌ माम॑ म्र सुन पडता था। अटारी श्रौर 
परोखो मेँ बैदी इदे अच्छ भूषणो से मूषित, ॥३अ॥ 
कार्यमाणः सुपुष्पौधेयौ सीभिररिनद्मः 
रामं सर्वानवदाड्ग्यो रामभ्रियचिकीषंया ॥२८॥ 
, वचोभिरण्ेदम्यस्थाः कितिस्थाश्च ववन्दिरे । 
नूनं नन्दति ते माता कौसट्या मातनन्दन ॥३६॥ 
दियं चार्य ओर से श्रीरामचन्द्र जी के उपर एलो कौ वषा 
र रदी थीं शौर उस्र पुष्प वर्षां के वीच शत्रू निकन्दन प्रीरासचनद्र 
तरी चलते जाते थे। वे सत्र सर्वाज्ग खन्दरी खिर्यो जो अटारिर्यो 
[रं वैदी थी, श्रीरामचन्द्रजी की मन्नलक्रामना से प्रणाम करती 


थी, मह्गलभीव गा रदी च्रीर कती थी, कि हे माद्धनन्द्न! 


श्माज तुम्हारी माता कौसल्या निश्चय दही अत्यन्त प्रसन्न 


होगी ॥२८॥ ३६॥ | | 
पश्यन्ती सिद्धयात्रं लां फं राज्यमवेस्थितम्‌ । 


स्सीमन्तिनीभ्यरच सीतां स. वराम्‌ ॥४०॥ 


पोडशः सर्गः १६६ 


अमन्यन्त हि ता नायो रामस्य हृदयप्रियम्‌ । 
तया सुचरितं देष्या पुरा नूनं मदत्तपः ॥४१॥ 
क्यो वे श्रा तुमको पिताकेदिर्‌ हंद राजसिंहासनं पर 
चैठे इ देल, सफत्त मनोप्य दोग । उस समय उन सुभगा 
खिपोमे सोताजीको, जो श्रोतमचन्द्रका प्राणप्यारी थी, सव 
सौभाग्यवती लि से शष्ठ साना च्रोर इतका कार्ण यदह 
सममा कि, पूर्रैनन्मभे सताने श्रव्रश्यद्ौ बड़ी तपस्या की 
द ॥४०।४१॥। 
रोहिणीष शराङ्खेन रामषंयोगपाप या । 
इति परा्दभृङ्धए पमराभिनपेततमः ॥४२॥ 
शुश्राव राजमगंस्यः परिया वच उदाहृताः । 
अत्मषम्पूननैः श्रणन्‌ ययौ रामो महापथम्‌ ॥४३॥ 
रोदिणी ने जिघ भकार चन्द्रमा को अपना पति पाया, वैसे 
सोताजीने -भ्रारसिवद्दर को अपना पति पाया है इसतरद 
भवनो को त्ता पर वैढो ह धिग क रेसे प्रिय श्रौर प्रशंसा- 


स्मक़ वदन, लदृ पर्‌ से दी, पुरुगेत्तम श्रीरामचन्द्र जी सुनते 
हए, षडे लवे चोड मागं परजा पहुचे ॥४रा४रा 


सं राघवस्तत्र कथापरपश्वा-२ 
शुश्राव लोकस्य समागतस्य । 

भरासापिकारा विविधाश्च वाचः 
महृष्रूपस्य पुरो जनस्य ॥४४॥ 


१--कयाप्रपञ्चत्‌-ज्ञौकिककथाविस्ताान्‌ । ( गो° ) 


२०० छ्मयोध्याकार्डे 


श्रीरामचन्द्र जी श्राए हुए लोगं के सुख से अनेक प्रकार कीः 
बति तथा पुरवासिर्थो क मुख से निज चधिक्छार प्राप्ति के विषयं 
मेँ तरह तरह की धाते सुनते चकते जते थे धा 


एष ियं गच्छति राघवो 
रानप्रसादादिएलाङ्गमिष्यन्‌ । 

एते वरय सवेसगृदधकामा 
येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥४५। 

(वे लोग क रहे थे) यह श्रीरामचन्द्र आ राजा कीचपासे 
बिपुल्ल लदमी पावेगे चनौर हम ल्लोग, जिनके यह शासनकर्ता हग 
सफल्त मनोरथ या पूण॑कराम हयो जोधगे ॥४५५॥ 

लाभो जनस्यास्य यदेप सवं 
पपत्स्यते राषटमिदं चिराय । 
न द्यपियं किश्चन जातु कथिच- 
स्पश्येने दुखं मदेजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥४६॥ 
चिरकाल के लिए निस्सन्देह यदह श्रीरामचन्द्र समस्त राञ्य 


पर्चेगे । इनश्ा राज्य पाना हमारे जिए वडा लाभदायक दोगा, 
क्योकि इनके राजा होने पर किसी प्रकार का अनिष्ट देखना न 


पडेगा ॥४६॥ 
घ घोपवद्धिश्च दयेभेतङ्कजेः 
परःसरः खस्तिकसू तमागधंः 
महीयमानः भरवरेश्च चादके । 
रमभिष्टुतो वैधवणो यथा य्य ॥४७१ 


सप्तदशः गसः २०१ 


घोडे हाथी हिनदिना श्रनौर ध्घाड रहे षे) सूरेः, मायधा 
र वंडीजनें द्वारा पने वंशः का चखान तथा च्रपनी ग्ठुति 
सुनते इए श्रीरामचग्द्र जी. यसे ही चने जाते थे, जेसे ऊवेर ञी 
जति द ॥४०॥ 
करेणुमात्रथाश्वसष्कूलं 
[य 14 ४ 
महाजनोघ्मतिपूर चत्वरम्‌ । 
प्रभूतरलं ब्रहुपरयसख्यं 
ददं रामो रुचिरं महापथम्‌ ॥४८॥ 
इति प्रोटशः स्मः ॥ । 
जाते हए श्रीरामचन्द्र जी ने देखा फ़, रास्ता चिनादोता के 
दियो अर दोत वि साधिर्ो, रं रौर योद से भयाद 
चोरा पर भद्र मसुर्यो की पार भी द । चाजासें की दूकान 
र्ना तथा न्य सौदागरी माल से भरी हर इ । रासे अच्छी 
तरह सजे दण ह पषटठ॥ 
श्रयोव्याकारुट स्र सोलदर्वो सगं समास दृश्रा | 


‡०४-- 





सप्तदश्चः सरः 


् -~---0.---~ ° 
स रामा रथमास्थाय सम्हुषटसुहूल्ननः । 


पताकाध्वनसम्पन्नं सहाहागर्धूपितस्‌ ॥१॥ 

भीरामचनद्रं जी ने स्थ में बैठकर जाते हए देखा कि, 
उनके खद्‌ प्रसन्न दो रदे है, रथान म्थान पर ध्वजा मौर पता- 
काएट फटा रदी ईह, जगद्‌ जम सुगन्धित मृगुल आदि 
द्रव्य जलाई चा रही दै. लिनकी सुगन्वि चासो ओर फैल रही, 
है १४१५ 


२०२ अयोध्याक्रारडे 


भपरयन्नगर श्रीमान्नानाजनसमाङलम्‌ । 
स शैरभसङ्काशचैः पाण्ड्रेरुपशोभितम्‌ ॥२॥ 


अनेक जनों से पूणं मौर श्वेत मेव के समान गयो से सशो 
भित नगर को श्रीरामचन्द्रजीने देखा ॥२॥ 


रानमागं ययो रामो मध्येनागरुपूपित्म्‌ । 
चन्दनानां च युख्यानामगरूणां च सश्चयैः ॥२॥ 
श्रगर छी धूप से सुवासित राजमागे पर हो कर, श्रीरामचन 
जीजा रहे थे। सडको के किनरे चन्दन श्रौर अगर की लकड़ी 
नकेडेरलगे हुए ये ॥३॥ 


उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकौशाम्बरस्य च | 
श्रविद्धामिश् युक्ताभिरुत्तमैः रफाटिकैरपि ॥४॥ 


यच्छे श्चच्छ.इत्र, रेशमी व॒ ऊनी वल, भिना विधे श्चीरं 
-स्फटिक मणिर्यो के ठेस से ॥४॥ 


शोभमानमसम्बाधैस्तंः राजपथयुत्तमम्‌ । 
संदप॑र विविषैः पण्यैभकषयेर्स्वावचेरपि ॥५॥ 


वे उत्तम राजमागं अरतराधित ( सव वस्तुं खुली हद रखी थी, 
चोसेकाडरन था) सुशोग्िति षो रदेथे।, दुकानें नेक प्रकार 
छ सौदागरी ॐ सामानों से तथा खाने पौने.की चीजों से भी हृदं 


` थीं॥५॥ 
१ श्रदम्वाषः--चौरादिवाधारहितम्‌ । ( यि° ) २ खंड्व--त्यातं 1 
{वि° } 


न न~ 








सप्तदशः सगः २०३ 


ददश तं रानपथं दिषि देवपथं यथा । 

दध्यकषतहविलनिषुपेरगरुचन्दनेः ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, वह राजपा्मं उसी प्रकार 
दुशोभिव दै, जिख प्रकार स्वगं मे. देवपथ सुशोभित होता है । 


शक्न के लिए जगह-जगह ददी, अकत, खीर, लावा, धूप, अगर, 
चन्दन रखे हुए थे क्षा 


नानामारयोपगन्पैशच सद्‌ाऽभ्यविंतवत्वरम्‌ 1 
आशीर्वादान्‌ चहूञ्श्रएषन्‌ सुहृद्वः सुदीरितान्‌ ॥७।। 


अनेक प्रकार के पुष्पो रौर चरनेक सुगन्ध द्रव्यो से चौगष्े 


सुशोभित थे । श्रीरासचन्द्र जी सुहृदो के दिर हुए आशीबोदो को 
सुनते जाते थे ॥५॥ । 


यथाहं चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान्ययौ । 
पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः ।॥८॥ 
शौर यथोचित उन सव लोगो का श्रादर करते जति ये। 


अनेक यूद लोग कहते थे करि जि" प्रकार तुम्हारे वावा (पितम) 
श्रीर्‌ दादा (भ्रपितामह) ने राग्य.किश्रा ॥२८॥ 


वोपादाय तं भागेमभिषिक्तोऽ्लुपालय । 
यथा स्म लात्तिताः पित्रा यथा पूवैः पिवामः ॥&॥ 
ऋज उसी प्रकार तुम मौ राजतिहामन पर वैठ र, रास्य - 


ध । च्दारे पूजो के राज्य मेँ जि प्रकार दम सुखी 
।६॥ 


२०४ अयोध्याकरड 


ततः सुखतर मे वत्स्वामः सति राजनि | 

अलमय हि शुक्तेन परमर्थिरलं च नः ॥१०॥ 
^ ९ मी ्रधिक देस सव तुम्हारे शासन मेँ सुखी दों । हस 
लोगं को अव इस लोक भौर परलोक क सुखो से भ ङ प्रयोजन 
नदीं ॥१०॥ 

पथा पश्याम नियान्तं रासं राज्ये बरतिष्ठितम्‌। 

ततो हि नः भियतरं नान्यक्िञिद्र विष्यति ॥११॥ 

क्योकि राउयाभिपिकू हो कर, श्रीरामचन्द्र ॐ इस मामं से 


निकलने परं रौर उनको देखने पर, जो आनन्द हमको प्राप्त होगा 
उसे बढुकर प्रिय ओर सुखदायक हमारे लिए रौर छद भी नहीं 


दे ॥९१॥ 
यथाऽभिषेकों रामस्य रान्येनामिततेनसः । 
एताश्चान्याश्च बहुदादासीनः कथाः शमाः ॥१२॥ 
अरत्मिसम्पूननीः शृखन्‌ ययौ रामो महापथम्‌ । 
न हि वस्मान्मनः करिचच्चश्चुषी वा नरोत्तमात्‌ ॥१३२॥ 
रमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के राज्याभिपेके से बढ़ कर हमारे 
लि ओर कोड वस्तु प्रिय नदी है । इस भकारः त्रपने सुहृदं तथा 
अन्य जनाके मुख से अपनी प्रशंसा छन, उदासीन भावसे 


-श्रीरयसचन्द्र जी चले जाते थे । श्रीरासचन्द्रजीकीच्नोरसेन तो 
"किसी करासनदही अधाताथा च्नौर न उनकी च्नोर सेक्रिसी ही 


` आंख दयी द्ट्वा 4 ॥ {२१३५ 


१ भुक्तेन-रेदिक व्य भोगल सुखेन । ( रा० ) 


स्रदश. समे. २० 


नरः शक्नोस्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे । 
यश्च रामं न पयेततु यं च रामो न पश्यति ॥१४॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र दूर निकल आतेथे तथापि जो उन्न 
देख पाता था यां जिसे वे नदीं देख पाते ये ॥१४॥ ॥ 
निन्दित; स षसेरलोके स्वात्माऽप्येनं विगते । 
सर्वेषां हि स धरमत्मा वणानां छुरत दयाम्‌ ॥१५॥ 
उखकी लोग भी निन्दा करते थे श्नौर वह स्वयं मी अपने को; 
धिक्कारता था) क्योकि श्रीरामचन्द्र जी की दया चासे वर्णो पर ' 
समान रूप से थी ॥१२॥ 
चतुण' हि वयस्थानां तेन ते तमनुव्रताः । ' 
चतुप्पथान्‌ देवपथो पशचैत्यान्यायतनानिर च ॥\९६॥ 
इसीसे चारो वणे के लोग (अपनी ऽग्र के अनुसार उनमे 
अदुरागं रखते थे अथवा उनके अञुयायी थे 1 राजङ्कमार श्रीराम- 
चन्द्र चौरा, देवालयो, चैत्यङ्क्तो, सभासर्डपो ॥१६॥ 
भदक्षिणे परिहरन्‌ जगाम देषतैः सुतः । 
स राजदुलर्मासाद्य मेधसह्नेपमेः शुभैः ॥१७॥ 


के पराससे इसप्रकार जाति जिससे "उनकी श्रदक्िणि हो 
जाती थी! ( चलते चलते } श्रीरामचन्द्र जी सजमवन सें 


पटवे । वह राजमवन मेषसमूह के समान जान पड़ता 
था ष्णा 





श्‌ देवपथान्‌--देवतायान ॥. { गोऽ )२ द्रायननानि--ठभादीनि । 
< भ° ) ३ रानङल--राजण्दम्‌ । ( गो० ) 


२०६ पयोध्या काण्डे 


भस दिभृ्र्पिविषैः कैलासशिखरोपमैः 1 
© + त ( 
यवारयद्विगंगनं विमानं पाण्डुरे; ॥१८॥ 
रीर खख राजभवन के विधिध शिखर, ऊैलास पवेत के 
शिखर जैसे जान पड़ते थे । भवन की श्नेक सफेद्‌ अटारियो 
गृगन मण्डल को उसी प्रकार छाए हए थीं जिस प्रकार सपे 
रगके विमान आकाशको दाते ॥१८॥ 
वधंमानश्रैर्चापि रतजनालपरिष्डृतैः । 
तत्पृथिन्यां शृहवरं महेन्द्रभवनोपमम्‌ ॥१६॥ 
इख राजभवन के क्रीडागृह ( खेल धर ) रत्नो फी जद़ाञ 
. कारीगदी से द्ुशोभित थे ( अर्थात्‌ उनकी दीवालो पर रलो की 
पच््वीकारी का काम था)। यह राजभवन परथिवी भरे राज 
मवनों से सर्वश्रेष्ठ श्मौर इन्द्रभवन क समान था ॥१६॥ 
राजु्रः पितुर्वेश्म भरविवेश. भरिया ्यलन्‌ । 
स कक्ष्या धन्विमिरुास्विसरोऽतिक्रम्य वानिभिः ॥२०॥ 
राजङमार श्रीरामचन्द्र जी च्रपने पताके रेसीशोभा स 
युक्त राजभवन में षचे । वे तीन स्योद्ियो पर, जहाँ वीर 
न्दाज् सिपादिर्यो के प्रे लगे हृएये, रथपरबैठे हृएही चलत 
गए ॥२०॥ 
पदातिरषरे कक्ष्ये दवं जगाम नरोत्तमः । 
स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः ।. 
सन्निवस्यै जनं सवं ॒द्ान्वं उनरभ्ययात्‌ ॥२१॥ 


तदनन्तर चौथी ओर पांचवीं दो व्योदियो उन्दोनि वैदल षार 
| इस प्रश्ठार राजभवन की सव्र ख्योदिियां नोच श्रौर साथके 


व चक तीं 


अष्टादशः समैः २०५. 


सोर्मो को चन्तिम डयोदी पर द्योड़ कर, दृशरथनन्दन ने महाराजः 
फे अन्तःपुर मे प्रवेश कथा ॥२१॥ 
ततः भरषिषटे पितुरन्तिकं तदा 
जनः स सर्पो सृदितो वरृपास्मजे । 
प्रतीक्षते तस्य पुनर्धिनिगमं 
यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥२२॥ 
इति सप्तदशः खग. ॥ 
तदनन्तर, श्रोरामचन्द्र जी के श्रपने पित्ता के पास चलते जाने 
पर, सव लोग परमानन्ठित हो, उनके लोटने को उसी प्रकार वाहन 
फरने लगे, जिस प्रकार पिमा के चन्द्रमाके उद्यकी समुद्र 
व्याहना करता है ॥२२॥ 
श्योध्याकारह का स्रवा समं समास हुश्रा । 


~: 
प््टदशः सगः 


स ददासने रामो निषण्णं पितरं शमे । 
फकेयीसहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता .॥१॥ 
अन्वपुप्मे लाकर, श्रीरामचन्द्रजीने देस्या कि, ्टाराज 


दस्तरयं दानमाव से कैकेयी सददिन वदी सेज पर धटे ई चौर 
छने युद्ध फा रग फीका पड़ सया है ॥रा 


जि क जनम क १, १ | रि 


१ दाग्ने--परदूः } ( गोर 
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स पितुश्चरणौ पूषेममिवाद्य विनीतवत्‌ । 
तती वघन्दै चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः ॥२॥ 
उन्द्ोनि जाते ही पहले बडे विनीतभावसे पितवा सेचस्णोंमे 


माधा नताया श्मौर फिर साता कैकेयी को बड़ी सावधानी सं 
भरखाम किञश्या ॥२॥ 


रामेद्युक्या च वचनं वाष्पप्याङलेक्चणः | 
शशाक दपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌ ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र को देख महाराज दशरथ केवल “राम ही कह 
सके । क्योकि फिर दु"खी महाराज के नेत्रो से छश्वुधारया बहम 
लगी श्चौर उनका कण्ठ गदगद हो गया} फिर चेन तो द देख 
दी सके ओर न ऊच बोल दी सके ॥३॥ 
तदपूर्वं नरपतेदंषटरा रूपं मयावहम्‌ । 
रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्ैव पन्नगम्‌ ॥४॥ 
जिस प्रक्रार सप -करोपेरसे चने पर सनमेभयका संचार 


शरे जाता है, उसी प्रकार पिता की भयावह दशा देख, श्रीरामचन्द्र 
ञी के मनम मयका संचार हृश्या॥४॥ 


उन्दरियेरमहृषटेस्तं शोकसन्तापकर्दितम्‌ । 
निःघन्वं महाराजं व्यथिताङलचेतसम्‌ ॥१५॥ 
उस खसय मदा की सारी इन्द्र्यो विकल थीं, वे शोक 
'छन्ताण से कलेशित हो रदे थे ओर मानधिक्‌ विकलता अर निथा 
ऊ कारण बारंबार दीर्घं निश्वाख छोड़ रहे थे ॥५॥ 


र अकिन्लक्ल्य-स्रघम्भावितम्‌ । सवत तम्माविवम्‌ | (गो) 
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उर्मिमालिनमक्षोभ्यं भुभ्यन्तमिव सागरम्‌ । 
उपप्लुतमिवादित्वशुक्तादृतसूपिं यथा \&॥ 


प्रकतिसेद्ी क्षोभको न पाने बाले, किन्तु सम॒वकेफेरसे 
लहे से ्ष्ध सागर की, राहु से मस्त सूयं की मिथ्या मापण 
सेऋषिकीजो देशा होती है, वदी दृशा उस समय महारान्न 
दशरथ की थी ॥६॥ 


श्रचिन्त्यकपं? हि पितुस्तं शोकुपथारयन्‌ 
वभूव संरब्धतरः सुद्र इव प्वंसि ॥७॥ 


प्रपते पित। की एेमी चअरमम्भ।विन दशा देख श्रौर उनके शोक 
का कारणन जान कर, श्रीरामचन्द्र जी केन मे चैमीदी 
परचली मची जैसी करि, पूरंमासी के डिन सञ॒द्र मे मचत्ती ह ॥७। 


चिन्तयामास च तदा रामः पिव्रहिते रतः | 
+ तिनं ® 
पि स्िदद्यव परपतिने सां प्रत्यभिनन्दति ॥८॥ 
पिता की सदा भलाई चाहने वालि श्रीरामचन्द्र, मन दी मन 


" सोचने भेक, क्या कारण हेः माज पिता युके देखकर दुखी 
शरदे श्नौर न मुम अ्ाशीर्वादर देते ई । 


न्यदा मां पिता दष्रम इपितोऽपि प्रसीदति } 
तस्य मास्य सम्पेक्ष्य किमायासः परवर्तते 1६ 
श्रौर दिन वो पिना नीकुद्ध होने षर भी, सुभे देषते ही 
प्रमन्न लो जाया मरतेये, फिन्तु श्राज सुमे देख करर, रन क्या 
क्ट रडा र ।1६॥ 


१ श्र न्त्यन्लयं--श्रमम्भाविनम्‌ | (गोर) "र ॐ 
वा> रा? श्र°-?४ 


+ 


"ह ॥१३॥ 
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स दीन इव शोकार्तो विपर्णवदनतिः | 
कैषेयीम न भिवाच्रेव 
1 रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥१०॥ 
वे क्यो दीनो क तरह शोक से श्रातं, उदास श्रौर हौनदुति ' 
हो रहे हे । ( इस प्रकार सोचते हए जव बे खय इसका कारण 


निश्चित न कर सके तव ) केकेयी को प्रणाम कर, श्रीरामचन 


जी वो्ते ॥१०॥ । 
कचञचिन्मया नापराद्धमङ्ञानायेन मे पिता। 


इृपितस्तन्ममाचक्ष तवं चेवेनं मसादयः ॥११॥ 
यदि सुमसे च्र्नजाने कोई अपराध हो गया दो, जिससे कुपित 


हो पिताजी सुभसे नदीं बोलते तो, मेरी नोर से आपदो इनको 


म्रसन्न कर दीजिए ॥११॥ 
पभरसननमनाः कि चु सदा मां भरति वत्सलः । 
विवर्णवदनो दीनो न हि मामभिभाषते ॥१२॥ 

द्मप्रसन्न मन होने पर भी पिता जीकीमुकफ परसदा छपा 

रहती थी 1 किन्तु आज मै देखता ह कि, उनके चेहरे कारंग 

उतर गया है चौर वे दीनभावसेवैठे दै ओर ञुकसे वोलते भी 

नदीं ॥१२॥ | | 

शायैसे मानसो वाऽपि कच्चिदेनं न बाधते । 

सन्तापो बाऽभितापो षा दुलंभं हि सदा खम्‌ ॥१३॥ 

, कया पिताजी को कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट तो नदीं 

दुःखी कर्द हे ? क्योकि मलुप्य का सदा खुली रहना दुलभ 


कचिन्न किथिद्धरते मारे मियदशने । 
शत्रध्ने वा महासच्वे मातणं वा ममश्युमम्‌ ॥१४॥ 
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्रथवा प्रियदशन मार भरत के वा महापराक्रमो शचुन्न मे 
म हमासी मातान्नो मे श्थवा सुक्मेतो सदाराजने कोई वुराद 
महीं देखी ॥१४६॥ ( 
ञ्रतोपयन्‌ महाराजमदर्न्‌ बा पितुवंचः । 
हूरेमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते पे ॥१५॥ 
महाराज का कना न मान कर, उनक्रो श्रसन्तुष्ट एव कुपित 
कर, सै एक सुहूतं भी जीना नदीं चादता ॥१५॥ 
यतो मूलं नरः पश्येलादुभांवमिहात्मनः। 
कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैषते ॥१६॥ 
क्योकि जिन पिता माता से मलुष्य की उत्पत्ति होती है, उन 
रस्यन्त देवताच्नो की च्राज्ञा क्यो न मानी जाय ॥१६॥ 
` कच्चित्ते परुषं किञ्विदभिमानासिता मंम । 
क्तो भवत्या कोपेन यत्रास्य ज्ुलितं? मनः ।॥ १७॥ 
कीं तुमने तो अभिमान से कोर कठोर वचन महाराज से 
नहीं कह दिश्रा, जिसको सुन, कुट्ट दोने के कारण, महाराज का 
मन बिगड़ गया हो { ॥१७॥ 
एतदाचक्ष्व मे देवि तत्वेन परिपृच्छतः । 
, किननिमि्मपूर्वोऽ्यं विकारो मदुजाधिपे ॥१८॥ 
देदेवि। मै जो तुमसे पूता ह, उसको मु तू टीक टीक 


ससम्ना कर कह । महाराज के मन मे इस भ्रपूवे विकार के उत्पन्न 
होने काक्याकारण है? ॥१८ | 


१ लुल्तित-कलुभित । (गोऽ) 


२१२्‌ अयोध्याक्रार्डे 


^ एवद्टुक्ता तु केकेयी राव्वेण महात्मना । 
क 9 ४४ ्‌ 
उवाचेदं छनिलञ्जा शृष्ठमात्महितं वचः ।१६॥ 
जव श्रीरामचन्द्रजीमे कैकेयीं से इस प्रकार कहा, तव वहं 
वड़ी वेहया मौर अपने मतलव मे चौकस कैकेयी, धृष्टतापूरवैक 
बोली ।१६॥ 
न राजा पितो राम व्यसनं नास्य किश्चन । 
किञ्िन्मनोगतं तस्य तद्वयान्नामिभापते ॥२०॥ - 
हे राम।नतो राजा तुम पर अभ्रसन्न है ओौर न उनके शरीर 
मे कोड पीडा है, किन्तु इनके मन मे तुम्हारे विषय मे एक वात 
हे, जिसे यद्‌ तुम्हारे डर से कते नदी ॥२०॥ 
भियं तरामभियं वक्तं बाणी नास्यापवतंते । 
तदवश्यं त्वया कायं यदनेनाश्रुतं मम ॥२१॥ 
तुम इनके बडे प्यारे हो, प्रत. तुमसे चरभ्रिय वचन कहने को 
इनकी वारी नदीं खलती; पर तुमको उसके श्ुसार, जिसकी 
इन्दोने मुफसे प्रतिज्ञा कर रखी है, कायं करना उचित्त हे ॥२१॥ 
एष मदां वर दत्वा पुरा माममिपूज्य च | 
द पयचा्तप्यते राजा यथान्यः ्राट्तस्तथा ॥२२। ` 
पिते रन्धन ्रादर पू्वंकसुमे वरदिश्रा था ओर उसके 
ल्लिए अव यद गवायो की तरह सन्तापकर रदे ह ॥२२॥ 
ग्रतिषज्यः ददामीति वरं मम विशांपतिः 
स॒ नि््थं गतजले सेतु बन्धितुमिच्छति ॥२३॥ 


र 
९ त्रतिखल्य--प्रतिक्ञाय । (गो०) 
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सै वर दगा ठेसी प्रतिज्ञा कर पील उसका बचाच सोचना 
वैसा ही है जैसा किं, पानी वह्‌ जाने पर उसको रोकने के लिए 
बोध वोधना ॥२३॥ 
धममूलमिदं राम विदितं च सतामपि । 
तत्सत्यं न त्यनेद्राजा इपितस्त्वत्कृते यथा) २७) 
हराम ।कहींणेसानदहोकि, कद्ध दो तुम्हारे लिए महाराज 
सत्य को त्णग वैठे । क्योकि महातमाच्मो का कथन है कि, सत्य 
ही धमे की जड दहै ॥२६। ` 
यदि तद्वक्ष्यते राना शमं बा यदि बाञ्छभम्‌ । 
करिष्यसि ततः सवेमाख्यास्यामि पुनस्त्वम्‌ ।२५॥ 
अगर तुम यह बात स्वीकार करते हो कि, महागाज्ञ उचित 
स्मथवा अनुचित जो कछ कदे, उसे तुम करोगे, तो मै तुम्दे सम 
हाल तत्ता दू ।[२५॥ 
यदि त्वभिहितं रान्ना तयि तन्न किपत्स्यते | ` 
ततोऽहमभिधास्यामि न द्येष त्वयि पक्ष्यति ॥२६॥ 
अथवा यदि महाराज तुमसे स्वय न कदे, तो मै इनकी चर 
सि जो कच करहु, उसे तुम मानो, तो सै कदने को तैयार ह, क्योकि 
ये तो तुमसे न करेगे ॥२६॥ 
एतत्तु वचनं शरुत्वा कैकेय्या सथुदाहतम्‌ । ` 
उवाच व्यथितो रामस्तं देवीं सृपसन्निधौ ॥२७॥ 


जच इख प्रकार कैकेयी ते श्रीरामचन्द्र जी से क्म; तव 


श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त व्यथित हो, मद्ाराज के पास वैदी हुई 
-कैकेयी से वोले ॥२७॥ 
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अहो धिड नासे देवि वरत मामीदृशं वचः । 
अहं दि बचनाद्रा्नः पतेयशपिं पावके ॥२८॥ 
हा । धिक्कार दहै! हे देचि। तुमको एसी वात कहनी उचित 
नही । मै महाराज के कहने से, च्रौर कामोकी तो कोद बात दी 
५.नदी, चरि मे गिरने को तैयार हूं ।॥२८॥ 
भक्षयेयं विषं तीष्णं मन्ञेयसपि चाणवे । 
नियुक्तो गुरुणा पिता दृपेण च हितेन च ॥२६॥ 
, परम शुरू च्नौर हितकारी महाराज पिताजी के कने से सुमे 
हेलाहल विप पीना यौर ससुद्र सें कूद पड़ना मी स्वीकार ॥२६॥ 
तदहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाडकषितम्‌ । 
¢ 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभाषते ॥३०। 


~ अतएव दहै देवि! जो ङं महाराज की इच्छादहा सोतू 
मुक से कह । मै परतिज्ञा करता ह कि, मे उनकी ज्ञा का पालन 
करूगा । माता! यह सदायाद्‌ स्ख कि,राम दो पकार कीं 
चाते कहना नदी जानता । अथवा राम, जो कहता ह वदी करता ` 


„ है ॥३०॥ 
तमा्जव्तमायुक्तमनार्या? सत्यवादिनम्‌ | 


उवाच रामं कैकेयी वचनं भ्रशदारुणम्‌ ॥३१॥ 
_ जव सत्यवादी श्रीरामचन्द्र जी ने एेसे विनेययुक्त वचन कदे; 
तन सर्वश्रेष्ठा कैकेयी ये अत्यन्त कठीर वचन चोली । 1३१ 
परा देवासुरे शुद्ध पित्रा ते मम राघव | 
रक्षितेन वरौ दत्तौ सशव्येन महारणे ॥३२॥ 


१ प्रनार्या--उर्वभेष्ा । -----न वक्थ (छि) ` 
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हे रामचन्द्र । पूर्वकाल मे जब देवतान चौर असुरो मेँ 
युद्ध इचा या, तच उसमे महाराज वाण के लगने से घायल हुए 
ये । उस समय मैने इनॐी र्ता की थी । तव इन्दोने युके दो वर 
दिए थे ।३२॥ 
श्रव मे याचितो राजा भरतस्याभिपेचनम्‌ । 


गमनं दस्डकारण्ये तथ चाव्ैव राथव ॥३३॥ 
उनढोमे से, आज मैनेएकसे तो भरत का राञ्याभिपेक 
र दूसरे से माज दी तुम्दारा_दरूडक्रार्य वन मे जाना. मांगा 
हे' ।३२॥ 
यदि सत्यति लं पितरं कतुमिच्छपि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृ ॥२३५४॥ 


हे नरश्रेष्ठ । यदि तुभ अपने पिता को च्रौर्‌ अपने आपको. 
सत्यप्रतिज्ञ बनाए रखना चाहते हो तो, मै जो करहु उसे सुनो ॥२४॥ 


सिदे पितुस्तिष्ठ यथानेन परतिश्ुतम्‌ । 
खयाऽरण्यं भवेषटव्यं नय वषांणि पञ्च च ॥३५॥ 


तुम्हारे पिता ने जा कुछ कहा है, उक्तको मान कर, तुम चौदह 
चथं के लिए वन को चज्ते जाच्नो ॥३५॥ 


भेरतस्स्वभिपिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । 
खद विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ।\३६॥) 


रर महाराज ने तुम्हारे अभिषेक केलिए जो यदह सभ्स्त 
सामग्रीं एकत्र की है, उससे भरत का राञ्याभिषेक टो ॥३६॥ 


सप सप च वर्षाणि दण्डकारण्यमाभितः ) 
अभिषेकमिमं स्यक्सवा जयानिनधरो वस 1) 3" 


# 
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त॒म इस चभिषेक को त्याग कर ओर जटा श्नौर दूगचमे 
धारण कर, चौदह वर्षं दण्डकारण्य मे वास करो ॥३७॥ 


भरतः कोलणरे प्ररास्त॒ वसुधामिमाम्‌ | 
(9। 
नानारवसमाकीणां सवाजिरथङ्कञ्ञराम्‌ ॥३८॥ 
श्मौर भरत जी कोसल्पुर सें रह कर, इस प्रथिवी का, जा 
नाना रत्नो से च्चौर हाथी घोड़ो से परिपृणं है, शासन करे ॥द५॥ 
एतेन तां नरेन््रोऽयं काड्ण्येन समाष्डुतः । 
शोकरसंष्छिष्टवदनो न शक्रोति निरीक्षितम्‌ ॥२६॥ 
यदी कारण है कि, महाराज करुणा से परिपृूणं है ओर शोक 
से उनका सुख शुष्फदो रहादहै ओौरवे तुम्हारी चोर देखी 
नदीं सकते ॥३६॥ 
एतत्कुरू नरेदद्रस्य षचनं रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥४०॥ 
हे रघुनन्दन । तुम महाराज का यद्‌ कहना मानो शरीर इनकी 
ब्रात को सत्य कर अर्थात्‌ पूरी कर इनका उद्धार करो ॥४०॥ 


इतीव तस्यां परूपं वदन्त्यां 
, ल चैव रामः परविवेश शोकम्‌ । 
`भरथिव्यथे चापि मदासुभावो 
राजा तु एत्रव्यसनायितप्ः ॥४१॥ 
इति द्र्टादशथः सगः॥ 


जव कैकयी ने येसे कठोर वचन के, तव भमी उन्दः सुन कर 
।रामचन्द्रको इषं भीशोकन हशर, चिन्तु महाराज (जो 


एकोनविश. खगैः २९७. 
दिले दी मदादुखी ये) पुत्रके भावी कष्टा का बिचार कर 
न. खन्तप्र हुए ॥४१॥ 

च्रयोध्याकाण्ड का श्रष्ारद्गो सगे मास हमरा | 


एकोनविंशः सगः 


तदभिथमभित्रो वचनं मरणोपमम्‌ 
भरुखा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदम्रपीत्‌ ॥१॥ 
शजुदन्ता श्रीरामचन्द्र, मरण के" समान पीड़ाठायक केकेयी ˆ 
के वचन सुन कर, जरा भी दुःखी न इए श्नौर उससे बो ॥१॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि घनं बस्तुमहं वितः 
जटानिनधरो राजः परतिज्ञामहुपालयन्‌ ।२॥ ' 


“बहुत अच्छा महाराज की प्रिज्ञा पूरी करनेफो मैजटा 
श्मौर वल्कल वज्ञ धारण कर, अभी छपने इस नगरसे वन को 
जाञ्गा ।२ 


इ्दं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः । 
नाभिनन्दति दुरधपों यथापुरमरिन्दमः ।२॥ 


कन्तु मे यह्‌ अवश्य जानना चाहता हूं कि, शत्रहन्ता दुर्धे 


व पूमेवत्‌ सुस क्यो नदीं बोतते , इसका क्या कारण 
1र॥ 





९ ईइतेः--श्रस्मान्नमरात्‌ । (वि) 


ह, २ 
3 
॥ (| 


्मयोध्याकार्डे 


मन्युनं च तया कार्यो दैवि व्रूमि तवाग्रतः 
यास्यामि भव सुमीता वनं चीरनटाधरः ।४।॥ 


डेदेवि। तृ रूढ मत। मै तेरे मामने कहता हंकि,मैजटा 
वल्कल धारण कर वन को चला जागा । तू प्रखर हो ॥४॥ 


हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन टपेण च । 
नियुज्यमानो विष्ठन्धः? किं न यामहं धियम्‌ ॥५॥ 
मेरा दित चाहने बाले गुर्‌, धिना न्नौर कृतज्ञ महाराज सुमे 
जो आज्ञा दे, उनकी प्रसन्नता के लिए, रेखा कौन काम है, जिसे 
(~ 0 
मे निःशङ्को न कर ? ॥५॥ 


श्रलीकर मानसं सेकं हृदयं दहतीव मे । 
स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्यामिपेचनस्‌ ॥६॥ 


मेरे कनि मे एक चरप्रिय गत जो बुरी तरह खटक रदी है, वहं 
यद्‌ है कि, महाराज ने युफसे भरत के राभ्याभिषेक के सम्बन्ध 
मे स्वय इच क्यो नदीं कहा ? ॥६॥ 
श्रहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च। 
हृष्टो रारे स्वयं दयां भरतायाग्रचोदितः२ ॥७॥ 
महाराज की वात रहने दे, मैतो तेरे दी कने से प्रसन्नता , 
पू्ेक भाद सरत को केवल राज्य दी नदी वल्कि सीता, अपने 
भाण, इष्ट, घन-सव छव महषे दे सकता हूं ॥७॥ ४ 
१ विखन्धः--नित्िशङ्कः । (रा०) २ श्लीक--्रप्रिय | (गो०) 
३ प्रचोदितः _-खयापीतिशेष्ः । ( मदेश्वरतीर्थी ) 


एकोनविशः सग २१६ 


कि पुनर्मरुजेन्रेण स्वयं पित्रा भचोदितः । 
तव च परियकामार्थं प्रतिन्नामदुपालयन्‌ ॥८॥ 
फिर मह्यराज पिताजी की तो वातदी क्या दै! उनके सत्य 
कीरदाङेकतिए श्नौर्‌ तेसा काम वनानि केलिएतोमे कोडेभी 
कास केरे से सेह नदीं मोड सकता ॥८॥ 
तदाष्वासय हीरमे त्वं किन्विदं यन्महीपतिः । 
पुधासक्तनयनो मन्दमभरूि युश्वति ॥\६]) 
९ सोतूये सव वति महाराज को समा दे मै देखताहूकि 
पिता जी नीची गदेन कर चैवे हए आंसू गिरा रदे है ;सोक्या 
वात है १।६॥ । 
सैयानयितं शीघ्रजवैरै 
गच्छन्तु त दताः देयैः । 
भरतं मातुलङ्कलादवेव दृपशासनात्‌ ॥१०॥ 
* महाराज क्रं प्राज्ञा से चाज ही दूत शीघ्रगामी घों पर 
सवार हो, भरत जी को ननिदहासत से लिवा लावे ॥१०॥ 
दण्डकारण्यमेषोष्टमितो गच्छामि सत्वरः 1 
अविचायं पितुबाक्यं समा वस्तु चतुर्दश ।॥१९॥ 
अर मै तुरन्त इसी समय, पितवा क वचन के सम्बन्ध भ 
"युक्तायुक्त विचार किए चिना दी चौदह षष के लिए दडकारस्य 


मे वास करने जाता हूं ॥११॥ 
सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकयी । 
स्थान अ्दधाना हि स्वरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
९ खमा सवत्सरान्‌.। (गो०) 


।। 


२२० प्रयोध्याकाण्डे 


भीरामचेन्द्र जी के वचन सुन च्रौर प्रसन्न दो रानीकैकेयीने 
श्रीसमचन्द्र जी का वन जाना निश्चय जाना, श्मौर वस जाने के 
लिए बह जल्दी मचाते लगी ॥१२॥ 


एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीप्रनवैयेः 
भरत मतुलङ्कलादुपाक्तयितुं नराः ॥१३॥ 
^ चौर बोली छि, बहुत अच्छा, चमी दूत शीघ्रगामी घोड़ो पर 
सवार हो जात ड श्ौर मरतको मामा केघर से ल्िवाए लाते 
हे ॥१३॥ 


तच त्वहं क्षमः मन्ये नोत्सुकस्यर विलम्बनम्‌ । 
॥ 1 ॥ । ॥ ¢ ॥ 
राम तस्मादितः शीधं बनं त्वं गन्तुमहसि ॥१४॥ 
हे राम । तुम वन जाने को उत्सुक हयो तो, बल जाने मे 


विलम्ब करना अच्छा नदी । अत. तुम शीर वन की यत्र 
करो ॥१४॥ 


व्रीडान्वितः स्वयं यच्च दपस्त्वां गाभिभाषते | 
नैत रिचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेषोऽपनीयताय्‌ ॥१५॥ 
श्नौर.मद्ाराज स्वय तुमसे वन जाने के लिए जा नदीं कर रहै 

रै, सो इसका ओौर कोड जारण नदीं, इसका कारण केवल लञजा 
है । सो यह छत्र भी वात नदीं-इसका तुमं जरा भी विचार मत 
करो ॥१५॥ 

यावं न वनं यातः पुरादस्मादभिस्वरन्‌ । 

पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा ॥१६॥ 


१ तम--ुकम्‌ । (रा०) २ उस्छुकस्य--उनगमनोत्सुकप्य । (रा०) 





[न 
1 4 
५९५९ 


एकोनविराः समे. २१ 
डे राम । जव त्क तुम दख नगर से चन जाने के "लष 
प्ररथान न करोगे, वच तक महाराज न स्नान करण पौर न भोजन 
दी करेगे ॥१६॥ 
धिच्कटमिति निश्वस्य राजा" खपर्प्लुतः 


मूर्धतो न्यतततस्मिन्‌ पयं रैमभूषिते ॥१७॥ 
कैकेयी के इन वचनो को सुन सदारा दया धिक्‌ । कद रौर 
मसयन्त शोकषोडित रो तथा दीघं निश्वास इते हए एव मूत 
र, सोने ॐ पललग पर गिर पड़ ॥१५॥ 
रामोऽप्युस्थाप्य राजानं कैकेय्याऽभिभरचोदितः । 
कशयेषाहतो बाजी वनं गन्तुं ृतस्वरः ॥१८॥ 
उस खमय श्रीरामचन्द्र जी ने महाराज को उठाय। श्रौर केकेयी 
क कथन से प्रेरित दो चावुक से. 'षीटे हुए घोडे की_ तरह) वन 
"जाने को जल्दी करनं ठगे ॥१या 
तदप्रियमना्याया वचनं दारुणोपसम्‌ 1 
भ्रुखा गतच्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमत्रबीत्‌ । 
यद्यपि उस दुष्रा का वद्‌ वचन त्यन्त कठोर था , तथापि 
"श्रीरामचन्द्र जी को उसके उस वचन से कुं भी कष्ट न हुच्ा । 
चे कैकेयी से वोते \१६॥ । 
नाहमथपसे देवि सोकमावस्तुमु्पदे 1 
बिद्धि मापृपिभिस्तुर्यं केवलं धमेमास्थितम्‌ ॥२०॥ 
+ हेदेषि। मधन केलोभ से राञ्य पिकी कामना नही 
करता मैतो राञ्य की कामना केवल कत्तेव्यपालन के लिए 
करता था । सु तो तु .केनलल धमोश्ित ऋपिर्यो के तुल्य जान । 


२२२ अयोध्याकाण्डे 
अथि जिस प्रकार ऋपि अपने जौवन का लदय केवल धमपालन्‌ 
सममते ह, उसी प्रकार मेया भी लच्य इस संसार मे केबल्त धमं 
का पालन करना है ॥२०॥ 
यद्त्रभवतः किश्चिच्चक्यं कतु" मियं मया | 
भाखानपिं परित्यज्य स्था कृतमेव तत्‌ ॥२१॥ 
यदि मै अपने प्राणदेकरभी पिता जीका कोई हितसाथन 
कर सकर, तो समले वह्‌ काये हुश्रा दी रखा है । अथात्‌ पित 
जी के प्रसन्न करने के लिएमै प्राण भी दे सकता हून जाना 
तोमेरे क्तिए कोद बड़ी बात दी नदीं ॥२१॥ 
न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि श्चश्रुषा तस्य वा वचनक्रिया ॥२२॥ 
क्योकि, पिता की सेवा श्मौर उनकी आज्ञा का पालन करने 
से बद्‌ कर, संसार में दुसरा कोई घमाचरण है दी नदीं ॥२२॥ 
अनुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्‌ । 
¢ 
वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुदश ॥२३॥ 
, महाराज यदि सुमसे न भीकदेगे, तो भी मै, तेरेदी कहने 
`" से जनशूल्य बन मे चौदह वषं वास करूंगा ॥२३॥ 
न नूनं मयि कैकेयि किञ्िदाशंससे यणम्‌ । 
यद्राजानमबोचस्त्वं भमेश्वरतराः सती ॥२४॥ 
हे खती । मेरी अधीश्वर हो कर भी निश्चय तू मेरे स्वमाव 
क्रो न जान पाई। यदि जानती दोती तो ठेखी तुच्छं बातत पिता 


नीचेन कहती २8 _ __ जीच्ेन कहती ॥२8४॥ 
९ इशवरतरा--श्त्यन्त निन्त । (गो°) 


एकोनर्धिशः सर्ग 


९) 
५९) 
५५ 


यावन्मातरमापृच्छे सीतां चास्ुनयाम्यदम्‌ । 
ततोऽव गमिष्यामि दण्डकानां महट्नम्‌ ॥२५॥ 
अच्छा, जो हुश्ा सो हुता, मेरे दण्डकारण्य चन जानेमे 
अच इतना दी विलव ह किमे जाकर माता कौसल्या से पू 
आदं चौर सीता को सममा आङ, २५ 
भरत; पालयेद्राज्यं शुशरुपेच पितुर्थैथा । 
तथा भवत्या कत्य स॒ हि धर्मः सनातनः ।२६॥ 


परन्तु तु पेखा करना जिखसे भरत अच्छी तरह राज्य करे 
शमर पिता की सेवा शश्रूपा करे । क्योकि युत्र के लिए यदी सना- 


तन धमं है ॥२६॥ 
स रामस्य षचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता । 
शोकादशक्सुवन्वाप्पं भरुरोद महास्वनम्‌ ॥२७] 
, श्रीरामचन्द्र जी के ये बचन सुन, महाराज ठशरथ अत्यन्त 
4 डुःखी इए । उनसे वोल्ला तो छद गया नहीं , कन्तु शोक्रसे 
अधीर हो, ढाड मार कर रोने लगे ॥२७। 
बन्दित्वा चरणौ रामो षिसंजगस्य पितुस्तदा । 
ककेय्यााप्यनार्याया निष्पपात! महाचयुतिः। ५ 


}.._ तज मदहा्यतिमान श्रीरामचन्द्र जी ने मूर्छित पताकेव ष्ठा 
ऋकेयी के चरणो मे प्रणाम किरा न्नर वह से चल दिए ॥२य॥ 


स रामः पितरं ता कैकेयीं च दक्षिणम्‌ । 
निष्कम्यान्तःपुरा्तसास््वं ददं सुह्ञ्जनम्‌ ॥२६॥ 
` निभपाव-नि्ण्न | (त -निजेगम | (गो) 


म४ अयोध्याकाण्डे 
( चलने के पूवं ) श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनो की परिक्रमा 
भी की शरीर तठनन्तर अन्त पुर से वादिर निकल, अपने इभिघ्र 
को देखा ॥२६॥ । 
॥ ¢ 
त वाष्पवरिपूखाक्षः पृष्ठतोऽ्तु ' जगाम इ । 
लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुभिघरानन्दपरधनः ॥२०॥ 
। श्रीरामचन्द्र के पीद्धे पीद्धे नेत्रो मे ओघ भरे नौर अत्यन्त 
<. कद्ध सुमित्रा के आनन्द को वदने वाले लक्षण जी मी चलते ॥२०॥ 
[ टिप्पणी-दीकाकरो कामत दहै पि, लद्मण जी अ(रामचन्द् 
जीके साथ चछ्रन्तःपुर मेगएएये श्रौर शयनागार के नादिर खडे रहकर, 
उन्दने वे चव बिं सुनी -थी, जो वदो कैकेयी श्रौर शौरामचनद्र के बीच 
है थी । मूल मे इसका उल्लेख कहीं मी नहींदहैतो भी उक्त श्लोके 
यह बात विदध ह । ] 


्माभिषेचनिकं भाण्डं ता रामः पदक्षिणब्‌ ।, 
शनैज॑गाम सापेक्षो? दर्िर तत्राविषघालयन्‌ ॥२१॥ 
, श्रीरामचन्द्र जी ते अभिपेक की सासश्री की प्रवक्तिणा की श्रौर 
"प्राथैनाकी करि, उससे भर्तजी का च्रमिपेक हो तथा उस्तकी 
। च्रोर से अपनी निरपेच्तता प्रकट करने को पुनः उसकी अओरन 
' देख, वे वर्यो से धीरे धीरे रवाना हए ॥३१॥ 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं रान्यनाशोषकरप॑ति । 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षपा ॥२२॥ 
राञ्यामिषेक न दने से श्रीरामचन्द्र की सुखदुति से तिल 
, भर भी च्रन्तर न पड़ा! वह जैसे पूवं थे वैसे दही कान्तिमान वने 
१ खपेक्त.- मरतस्मानिनामिषे `सितवतिप्राथनाखदितः । (ओरो°) ॥ 
२ हटि तत्रानिचालयन्‌--स्ववतत्रनिरपेक्स्वयं; । (गो०) 


एकोनर्चिशः सगैः १२५ 
रदे । क्योकि उनभे तो स्वाभाविक कान्ति धी । जेसे कृष्णपक्त के 
चन्द्रमा की कान्ति, नित्य क्षीण होने पर भी, नदीं घटती ॥३२॥ 

न बनं गन्तुकामस्य त्यनतथ वसुन्धराम्‌ । 
सवलोकातिगस्येव१ लक्ष्यते चित्तविक्रिया ।।३३॥ 
यदपि श्रीरामचन्द्‌ जौ अखिल प्रथिवी का राज्य छोड़ करः ` 
वनजारहै थे, तथापि महायोगीश्वर की तरह, उनफे मनसे 
किसी प्रकारका विकार किसीकोन देख पड़ा ॥२३॥ 
भतिपिध्य शभ शत्रं न्यजने च स्वलडकृते। 
विसनयिता स्वजनं रथं परांस्तथा जनान्‌ ॥३४॥ 
शीरमचद्द्रजीने उस शुभ दत्र ओर वद्या चषर वीं 
साडे 1 फिर रथ को तथा पने इष्टमित्रो, पुरवाक्षियो एवं बाहिर 
केलेगोकोभी वदींसे विदा कर ॥२३४॥ 
धारयन्मनसा इःखमिद्धियाणि निश्द्य च। 
म विषेशात्मवान्वेश्म मतुरमियशंसिवान्‌ ॥२५॥ 
चनौर उनके दुःख को श्चपने मन मे रख श्योर अपनी इन्द्र्यो, 
को अपने वश मे कर, वह्‌ चभ्रिय सवाद्‌ सुनाने के लिए, चपनी 
माता के घर गए ॥३५॥ 
स्थो ्चमभिननः भीमान्‌? श्रीमतःसत्यवादिनः | 
नालक्षयत रामस्य किञ्िदाकारमानने ॥२६॥ 
श्रोरोमचन्द्र जी क समीपस्थ लोगे ने भी, सत्यवादी श्रीराम- 
चन्द्र के उख शारीरिक शह्वार मे जो उन्दोने अभिपेरा्थं किश्ना 
१ सर्वलोकातिगस्य--तुरयमानावमानस्य परम योगीर्वरस्येत्यथं; | 
(०) २ श्रीमःच्‌--रामामिषेशन्यं कृतालङ्कारः | (गो०) 
वा० रा अ०--१५ 


२९६ अयोध्यःकारुडे 


था, छु भी छरन्तर न पाया चौर न उनङे मन ही मेँ किसी प्रकार 
की उदासी देख पडी ॥३६॥ 
उचितं च महाबाहु जहौ हषमात्मवान्‌ । 
शारदः सष्दीणांदयन्द्रतेज इवात्मजम्‌ ॥२७॥ 
~. जिख मकार .शरदुकालीन चन्द्रमा अपनी प्रभा को नदी 
छोडता, उसी प्रकार महाबाहु श्रीरामचन्द्र ने पने स्वाभाविक 
{हषं को न छोड़ा ॥३७॥ 


वाचा मधुरया रामः सवं सम्मानयञ्जनम्‌ । 
मातुः समीपं धर्मात्मा भविवेश महायशाः ॥३८॥ 
जो लोग इधर उधर ख्डेथे, उन सव का मघुरवाणी से 
सत्कार कर, महायशस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी माता कौसल्या 
के पास पहुचे ॥३८॥ । 
तं गुणेःर समतां रे भाप्नो भ्राता विषुलविक्रमः । 
सौमित्रिरसुववान धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥२६॥ 
महापराक्रमी लदमण जी भी, जो श्रीरामचन्द्र के सुख दुःख 
ञं उनके समान दी सुखी दु.खी होने बाले थे, भाईके दुःखको 
पने मन मे रखे हए, उनके पी पीडे गए ॥३६॥ 


भविश्य वेश्मातिगुशं द्‌ाऽन्वितं 
समीक्ष्य तां चाथविपत्ति"्मागतम्‌ । 


१ उचिदं--वदजं । (गो) २ युशः--घखढुःलादिभिः। (गो) 
--खमान सुव दुःखः । (गोर) ४ भ्र्थविपत्ति--श्रथं- 


सप्ता प्रतः 
पाठान्तरे ” धीरात्मा । 


नशि 1 गो 9 ) श्प 


विश. समैः 


न चैव रामोत्र जगाम विक्रियां 
सुहज्जनस्यात्मविपत्तिशड्‌ याः ॥७०॥ 
इति एकोनविंशः खगः ॥ 
्मपनी माता के अथं चनौर श्चपने सद्यो के प्राण के नाश 
7 शंका उपस्थित होने पर भीं, श्रीरामचन्द्र के मनमे जराभी 


बकार उदयन्न न हुता । वे अत्यन्त प्रसन्न होते हए, अपनी माता 
$ घर पहुचे ॥४०॥ 


श्रयोध्याकाणड का उन्नीषवां सगं खमात्त दुश्रा । 


„९ 
& 


विशः सर्गः 
--:०ः- 


तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रं निष्कामति कृताञ्जलौ । 
प्रातं शब्दो मदाञ्ले स्रीणामन्तःपुरे तदा ॥१॥ 


पुरुषव्याघ श्रीरामचन्द्र जी को चिदा मांगने के जिए दाथ जो 


इए, महाराज फे श्रन्तंःपुर से बाटिर ्ाते देख, रनवास की खिर्यो 
म हादाकार मच गया ॥१॥ 


कृत्येष्वचोदितः पित्रा सवेस्यान्तःपुरस्य च । 
गति; शरणं चापि स रामोऽ भवत्स्यति ॥२॥ 
वे रोरो कर कदने लगी, श्रीरामचन्द्र पिता की प्रेरणा हुए 
चिना दी दासो श्रौर दासियो समेत सब श्नन्तःपुरबासियो की सब 


१ ्रासमविपततिश्डया-पराणनाशशङ्कया । (गोर) 


= अयोध्याकार्डे 


श) 


अभिलापार्े पूरी कर दिश्रा करते हैः ्रौरजो हम लोगोरेए 
मात्र अवलव ई-- तरे दी श्रीरामचन्द्र आज वनजारदेदह॥२ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वतते सदा । 
९ 
तथैव वेततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥२॥ 
जो श्रीरामचन्द्र, जन्म ही से अपनी जननी कौसल्या की ए 
हम सब छो मानते चले आते है ॥३॥ 
न क्रुध्यत्यमिशप्तोऽपि कोधनीयामि बजंययन्‌ । 
करदान्‌ भसादयन्‌ स्वान्‌ स हतोऽ भरवत्स्यति ॥४॥ 
श्नौर जो कठोर बचन कहने पर भी कभी इषित नी 8 
छ्मौर न स्वय किसी फो कपित्त करते है, प्रसयुत पित कोर 
प्रसन्न कर क्ि्ा करते्ःवे दी श्रीरामचन्द्र भ्राज व्नर्ज 
रदे दे ।॥४॥ 
अुदधिवत नो राना नीवलोकं चर्त्यम्‌? । 
यो गतिं सवंलोकानां परित्यजति राघवम्‌ ॥५॥ 
जो सव प्राणियो के एक मात सहारे दै, उन्दी श्रीरामचन्द्र क 
वनवास दे, महाराज एक अनाड़ी की तरह प्रजा का नाश करे 
पर उतारू दँ ॥५॥ 
इति सथां मदिष्यस्ता भिवत्सा इव धेनवः | 
पतिमाचुकरुशश्चैव सस्वरं चापि चुक्रः ॥६॥ 
इस प्रकार वे सव अन्तःपुरवासिनी महाराज दशरथ चं 
रानियां वस्सरहित गौ की तरद, पति की निन्दा करती हुई उच्च 


स्वर से रोने लगीं ॥६॥ # 


१ चरति--मच्घयति, नाशथरतीति । {गो०) 





विशः सगः 


९) 
~र 
1 


दि चान्तःपुरे बोरमातेशब्द सहपतिः । 
पत्रशोकाभिसन्त् श्रत्वा व्यालीयताश्सने ।७॥ 
उस समय मदाराज्ञ दशरथ, जो पहले दी पुव्रशोक से सन्तप्न 
, रहे थे, रानिर्यो ॐ आर्वनाद्‌ को सुन लना श्रौर दुःख के मारे 
लग पर गिर १३ (७॥ 
रामस्तु भृशमायस्तो निश्वसन्निव इुञ्चरः । 
जगाम सहितो भ्रात्रा मतुरन्तःपुरं वशी ॥८॥ 
उधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी स्वजनो को इस प्रकार दुभ्ली 
ख च्रौर स्वय दुःखी हो, हाथी की तरह फसकरार मारते, लद्मण 
नितं माता के भवन में पहुचे ¶८ 
सोपश्यस्पुरूपंर तत्र शृं परमपूजितम्‌ । 
उपविष्टं गरहारि विषटतापरान्‌ बहून्‌ 1६ ॥ 


उन्दोनि परिली व्योदी पर वैठे हृष आदरणीय वद्ध द्वार 
1लान्यत्त को तथा उसके नीचे काम करने बाले अनेक श्नौर सोमा 


णि भी वर्यो देखा ॥६। 
रैव तु तदा रमं ते स्वै सहसोत्थिताः । 
ˆ जयेन जयतां शरेष्ठं बधयन्ति स्म राघवम्‌ 1१० 


वे सव के सब श्रीरामचन्द्र जी को देख उठ खड हुए शरीरः 
यजयकार कर उनको चाशीर्वाद दिश्या ॥१नो 





१ ग्यालोयत--लजः-टु खमरेखशय्ाया पिलीनोभूह्‌ । ९ गो० ) 
२ पुखषम्‌--दारपालान्यक्तम्‌ । (गो०) 


२३० , अयोध्याकाण्डे 


परविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददशं सः । 
बराह्यणान्‌ वेदसम्पन्नान्‌ दृद्धान्‌ राज्ञाभिसत्कृतान्‌ ॥१५॥ 
पहली उ्योदुी पार कर श्रीरामचन्द्र जी दूसरी ङ्योदी पर पद 
द्नौर वटो पर उन्दने उन वृद्ध ब्राह्मणों को देखा, जो वेदतया 
जानने बाले होने के कारण राजसन्मानित थे ॥११॥ 
णम्य रामस्तान्‌ शृदास्वतीयायां ददशं सः । . 
लियो दाश्च बाला द्वाररक्षणतत्पराः ॥१२॥ 
उन बद्ध बाद्यणो को प्रणाम कर्‌ श्रीरामचन्द्रजी तीसरी द्योदी 
पर पहुचे । तीसरी ड्योदी पर देखा कि स्तर्यो, वृदे जोग चीर 


वालक पहरा दे रहे द ॥ १२॥ 
[ दिप्पणी- तीखरी ञ्योढी पर छिरो बरद्धजनों तथा बालकों का पह 
पर नियुक्त किश्रा जाना बड़ दूरदशिता मरा काम था।| 


वधंयित्वार प्रहृष्टास्ताः भविश्य च गृहं सयः । 
न्यवेदयन्त त्वरिता राममातुः भिय तदा ॥१३॥ 
वहो की स्वयो ने आशीर्वाद दिश्रा रौर प्रसन्न हो तुरन्त भीः 
जा कौसल्या जी को श्रीरामचन्द्र जी के आने का आनन्ददायी 
सवाद सुनाया ॥९३॥ । 
कोसरयाऽपि तदा देवी रार्धिं स्थित्वा समाहिता । 
प्रभाते लकरोतयूजां विष्णोः पुत्रहितैषिणी ॥१४॥ 
डय समय महारानी कौसल्या जी, रात्रि भर लियमभूरवव 
रह, प्रातःकाल पुत्र की दिवकामना से विष्णु भगवान्‌ का पूजन 
कर रही थीं ॥१४॥ 
--- ट वर्थिसवा--जयाश्िपिविशेष" । (गो) 





विशः स्म २२१ 


सा ्रौमवसना दृष्टा निसं व्रतपरायणा । 
श्रधिं जुद्योति? स्म तदा मन्त्रवत्छृतमङ्गला ॥१५। 
चमर वे रेशमी साडी पदिन, मह्गलाचारपू्वेक हर्षित दो 
मंत्रों से हवन करवा रदी थीं ॥१५॥ 
भरषिश्य च तदा रामो मातुरन्तःपुरं श्भम्‌ । 
॥५ ५ > 
ददशं भातरं तत्र दावयन्तीं हुताशमम्‌ ॥१६॥ 


उसी समय श्रीरांमचद्र जी माता के पाल पहुंच गए नौर 
उन्होने देखा कि, वे हवन करवा रही हैः ॥१६॥ 


देवकायंनिमित्तं च त्रापश्यत्समुचतम्‌ । 
दध्यक्षतं धृतं चैव मोदकान्‌ हविपस्तथा ।१७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने यद भी देखा कि, देवता््रो की पूजाके 
लिए ददी चाल, घी, ड्ड्‌, खीर तैयार हे १७ 
लाजान्‌ माल्यानि शुद्धानि पायसं कृसर? तथा । 
समिधः पंकुम्भांश ददशं रघुनन्दनः ॥१८॥ 


जर वरो लावा, सफेद पुष्पो की माज्ञा, तिल, चावल, (तिल 


अरजो की ) खिचडी, खीर, समिधा श्नौर जल से मरे कलश 
रसे हें 1९८ 


तां शुहभौमसंबीतां घरतयोगेन करिताम्‌ । 
तपयन्ती> दृदशद्वर्देवतां देववणिनीम्‌ ॥१६॥ 





९ जुदयोति--दावयति । श्रत्व ५ हाबयन्ती » मितिवदपति ) (गो०) 
२ कृषर-तिलोदनं । ( गो° ) ३ तथैयन्ती--परीणयन्तीं। (गो° ) 


॥ १ 


२३२ अयोध्याक्रार्डे 


श्रीरामचन्द्र जी ने सफेद वल पदिने हए श्रौर बहुत वनिं से 
त्रत करने के कारण कृश शरीर, देवताश्नो को प्रसन्न करती हर 
तथा गौराङ्गी कौसल्या को देखा ॥१६॥ । 


सा चिरस्यात्मजं दष्टा मातनन्दनमागतम्‌ । 
अमिचक्रम संहृष्टा किशोरं बडवा यथा ॥२०॥ 
वे वहत काल वाद्‌, पुत्र को ्रपते घर में ते देखते ही, 
खोद बच्चे वाली घोड़ी की तरह हो, श्रोरामचन्द्र जी की शरोर चली 
आहं ॥२०। 


स मातरममिक्रान्ताञ्चुपसग्रह्य राघवः ॥२१॥ 
परिष्वक्तश्च वाहुभ्यायुपाघ्रातश्च भूर्नि । 
तथ्ुवाच दुराधर्पं राधवं तमात्मनः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने जव उनको प्रणाम किञ्मा तत्र उन्होने उनके 
दोनो हाथ पकड़, उन्हे अपने हृद्य से लगा लिश्या श्रौर धिर 
सूघ । चदनन्तर वेपने दुराधषं पुत्र श्रीरामचन्द्र जी से बोली 
॥२१।२२॥ 
कौसल्या पुत्रषात्सस्यादिदं मियहितं वचः । 
हद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥२३॥ 
कौसल्या ने पुत्रवत्छल्लता से प्रेरित हो, यद प्यारा ओर 
हितकर वचन कदा । हे वेल । तुम धमात्मा, छद्ध, सहात्मा राज- 
रियो के समान ॥२३॥ 
प्राप्तुद्यायुष कीर्भिं च धमं चो पितं ले । 
सत्यभतिङ्ञं पितरं राजानं पर्य राधव ॥२४॥ 


विशः सगः २२द्‌ 


कुनोचित श्नायु, कीतिं को प्रा दो चीर इलोचित धर्मं 
( कन्तेञ्य ) पालन मे सदा निरत रद्य । हे राघव ! तुम अव सस्य- 
प्रतिज्ञ महाराज के ( जाकर ) दशन करो ॥२४॥ 
अरधेव दि लां धर्मात्मा यौवराग्येऽभिषेकष्यति । 
दत्तमासनमालभ्यश्भोजमेन निमन्नितः ॥२५॥ 


कराकर वे तुम्हारा आज यौवराज्यपद्‌ पर अभिपेक करेगे । 
बैठकर मोजन करने के किए जव कौसल्या जी ने रासन दिच्या, 
तव उसे छु कर ॥२५॥ 


मातरं राघवः कििटूनरीडासाज्ञसिरबवीत्‌ । 
स स्वभावविनीतथ गौरयाच तदा नतः ॥२६ ॥ 
भीरामचन्द्र जी मन मे स्वाते हुए हाथ जाड फर योक्त । 


भीरामचन्दर जी स्वभावदी से विनम्र ये, तिस पर इस समय तो 
वे श्रीरमीश्धिकमम्रदहो साताके गौरव की रक्ता कसते इए 


वोत ॥२६॥ 
भस्थितो दएडकारण्यमाप्रषटुुपचक्रसे । 
देवि नूलं न नानीपे सहद्रयड्ुपस्थितम्‌ ॥२७॥ 
, दे वेषि। मै दस्डकारस्य जा रदा हसो जनेकी आजा 
मागने श्रापके पास च्नाया ह| हे माता । निश्चय ही उपस्थित 


“महाभय तुमे मालुम नदीं है ॥२७॥ 
षं तव च दुःखाय वैदेषा लक्षणस्य च | 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे ।२८॥ 
` सग्रलम- सपक (कः--------- ऋ्रलिभ--सुष्टा | (भोर) 


९२४ अयाध्याकारडे 


यह तेरे लिए, वैदेही ऊ लिए रौर लददमण ॐ लिए दुःद- 
दायक समय च परहुचा है) मे अव दण्डकारण्य जा रहा हू- 
अतः अच इस आसन पर वेठ कर क्या करगा ? ॥२०८॥ 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मा्धपस्थितः 
चतुदश हि वर्षाणि वरस्यामि विजने वने ॥२६॥ 


_ अव तो मेरे लिए शासन पर वैठने का समय आ गया है, 
फे चौदह वर्षो तक घोर बन म वाख करना पड़ेगा ॥२६॥ 


मधुमूलफलैनीवन्दित्वा शनिवदामिषम्‌ । 
भरताय महाराजो यौवराज्यं परयच्छति ॥२०॥ 
अव तो मुनिजन कथित (वरित्त) माँसादिक मोजन को छोड 

मधु कन्दमूल फल आदि मेरे मोजन के पदाथ हुं | महाराजने 
भरत जी को यौवराज्य पद्‌ दिश्या दहै अथवा अव सुमे राजोचित 
राजख भोजन का परित्याग कर सुनिजनोचित कन्दमूल फल का 
भत्तण कर वन मे रहना होना । योवराञ्यपद्‌ महाराज अव भरत 
को प्रदान करेगे ।२०॥ 


मौ ुनद॑ण्डकारण्ये विवासयति तापसम्‌ । 
स षट्‌ चाष्टौ च वषांणि वत्स्यामि विजने वने ॥३१॥ 
श्रौर मुखे तपस्वी के भेष में वनमे रहने की आज्ञा दी है। 
द्यतः श्रव मै चौदह वर्षो तक विजन वन में जाकर रंगा ॥६१॥ 
आसेवमानो वन्यानि फलमूरेथ घत यन्‌ । 
सषा निद्रत्तव सालस्य यष्टिः! परञ्युना वने ॥३२॥ 





क 
१ यष्टि-श्खा। (रा) 


विशः सगैः २३५ 


ए वह्यं जंगली कन्दमूल फल का सेवन कर अथीत्‌ खा 
कर, चास कलगा । श्रीरामचन्द्रजीं के इन वचनो को सुन, कुल्दाडी 
से काटी हुई साल घ्ृत्त की डाली क्री तरह ॥२२॥ 


पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्छुता 1 
तामदुःखोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव ।॥३२॥ 
देवी कल्या च्रचानक भूमि पर गिर पड़ी- मानो स्वगे से 


को देवता गिरा हो । केले के पेड की तरह जमीन पर दी चनौर 
दु ख सहने के लिए अनुपयुक्त ॥३२॥ 


रामस्तूत्याप्यामास मातरं गतचेतसम्‌ 1 
उपास्योत्थितां दीनां बडवाभिवं वाहिताम्‌ ।॥२५॥ 
पासहृरिठतसर्बाङ्गी विममशे च पाणिना । 

सा राघवघुपासीन? मसुखातां सुखोचिता ॥२५॥ 


„ मूवित माता कौषल्या को श्रीरामचन्द्र जी ने कट उठाकर 
वैठाया । थकावट मिटलनि के लिए जिस प्रकार घोड़ी जमीन पर 
लोटती ह नौर उखके सारे शरीर मे धूल लग जाती हे, उसी 
रकार कौसल्या जी के शरीर मँ भी भूल लग गद थी । श्रीरामचन्द्र 
जी ने उस धल को अपने दाथ से पोद्ा । जो कौसल्या सुख पाने 


के योग्य थी, चे श्रीरामचन्द्र जी के पाख वैदी दै, इुखित द्यो 
1रेशौ ३ 


¶ 


उवाच पुरुषव्याघषुपृएवति लक्मणे । 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव ॥३६॥ 


यै 
~=. 
----+~ ~~~. 
== ~~~. 


१ उपासीन--समीपस्थित । ( वि० ) 





~~~ 


२३६ अयोध्याकारडे 


लच्म॑ण जी के सामने श्रीरामचन्द्रजी से' बोली-दे वत्य 
राम ! यदि तुम मेरे गभ से उत्पन्न न हृए होते, तो सन्ततिदीन 
दोने की ग्लानि दी मनम रती, किन्यु यह दुःख तो यमेव 
होता ॥३६।। 

“न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयमहममनाः | 

एक एव हि वन्ध्याया; शोको भवति मानसः ॥३७) 
, वदै वन्ध्या रहती, तो उस दृशामे रुमे इतने दुखन 

होते । क्योकि बन्ध्या रहने पर मन मे केवल एक बन्ध्या होने 
डी का दुःख दता ॥३७५॥ 


अप्रजाऽस्मीति सन्तापो न न्यः पुत्र विधते । 
न दृ्पू्कल्याणं सलं घा पतिपौरुपे ॥२८॥ 

ख § (क्न्य को) ओर दूस कोड दुःख नदी होता । हे वेट । 
पति के होने से सौभाग्यवती खियो'को जो सुख हुता करता दैः 
भेरे भाग्य में वह भी नदीं रहा ॥३८॥ 

शपि पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया । 
सा वहुन्य९ मनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदम्‌ ॥३६] 
किन्तु ञे यह आशा थी कि, पुत्र दोने पर खु सुख भिलेगा, 
सो बह भी पूरी न इहै, वल्य अमे हृदयविदीणं करे वाले 
कटोर वचन; ॥२३६॥ 
ञ्ह श्रोष्ये सषनीनामवराणां वरा सती । 
ञ्रतो दुःखतरं किं चु भमदानां भविष्यति 1४० 





१ श्रमनेाति--परुग्रणि । (गो) २ त्रवरणा--निष्टाना । 


(गे) 


विश. समैः २२३७ 


अपनी छोटी सौतों के सुनने पड़ेगे श्रौर पटरानी-होने पर 
भी, सुमे अनादर सदना पड़ेगा ! खयो के लिए इससे वद्‌ करः 
दुःख अर कौनसा देगा ? ॥४०॥ 
मम शोको विलापश याद्योऽयमनन्तकः९ । 


स्यि स॒न्निहितेऽप्येवसहसासं निराकृता ॥४१॥ 
जैसा कि मेरे सामने इस समय यह्‌ अपार शोक चौर विलाप 
उपस्थित हृभा है । देखो न ! तेरे रहते तो मेरा अपमान हर्ता 


१ था ॥४१॥ 
क युन; भोपिते तात धवं मरणमेव मे । । 
अत्यन्तं निग्दीतास्मि भतुरमित्यममन्विता ४२ 


अर जवतु वन चला जायगा, तव बेटा ! अवश्य ही मेरा 
मरण होगा । पत्ति की प्यारी होने से, मैने कितनी दी लाञ्छन 
सदी हैँ ॥४२॥ 
परिवारेण कैकेय्याः. समा वाप्यथवा व्रा 
यो हि मां सेवते किदथवाप्यनुवर्तते 1४३ 


केकेयी की सेवा शुशरपा म उदयत रहने प्रर मी, कैकेयी कौ 
दासीकेवरावर भीतो भेरी पनी | यदी क्यो, मैततो 
उसकी दासी से भी गड वीती समम्प जाती हू । इस समय जो 
लोग मेरे पक्तमे है, या मेरी सेवा करते है ।४३॥ 


येकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते । 
नित्यक्रोधतया तस्याः कथं जु खरवादि२ तत्‌ ॥४४।॥ 


"~~~ 








~~ 





१ अनन्तक दुष्पार } (गो०) २लप्वादि--पर्पन्चनश्ल | (गो०) 
# प्‌ाठान्तरे--““ अचम्मता 


२३८ अयोध्याकाण्डे 


वे जव देखेंगे कि, कैकेयी के पुत्र भरत युवराज है, तव वे युम 
से वोलगे भी नदीं । कर्योकर सदा क्रोधयुक्तं शौर कठोर वचन 
बोलने वाली 1४४॥ 
कैकेय्या वदनं द्रष्ट पुत्र शक्ष्यामि दुगेताः । 
दश सप्र च वर्षाणि तव जातस्यर राघव ॥४५॥ 
कैकेयी का ख मै विपत की मारी देख सर्गी । दे राम। 
यज्ञोपवीत हो चुकने के समय से च्राज १७ व्रं वीते ॥४५॥ 
श्रासितानि म काङ्क्षन्त्या मया "दुःखपरिक्षयम्‌ । 
तदक्षयं महद्दुःखं नोत्सहे सदि चिरम्‌ ॥४६॥ 
मै इतने दिनों से यदी आशा लगाए थी कि, जब तु राजगदी 
पर वैठेगा, तन मेरे दुःखो का अन्त होगा, किन्तु वहनहोषर 
अव सुमे चपार दुःखों का सामना करना पड़ेगा ¡ अवम इस 
अक्तय्य दुःखो को बहत दिनों तक न सह सङ्ग ॥४९॥ , 
विप्रकारं सपत्रीनामेवं जीणांपि राघव । 
अपश्यन्ती तव अखं परिपूरणंशशिमभम्‌ ॥४७॥ 
कृपणा वतंयिष्यामि कथं कृपणजीविकाम्‌ | 
उपवासे योगेधर बहुभिश परिभमैः* | 
दुःखं संवर्धितो मोषं तवं हि दुगतया मया ॥४८। 





व्क = म ----------------------~--- 

९ दुर्गता ामायन्ना । ( रा० ) २ जातस्य--डपनयनकृतंतद- 
नन्तरप्तदशवर्षाणिजातानि । (वि) २ योगैः--देवताभ्यानैः । (गो) 
परिशरमैः--रतैः ( गो° 4 । 


धिश्च. स्म॑ २३६ 


दे राम। मुकसे इस बुढापे मे सौतो का ्रनादरन सदा 
जायया । हे वत्स । पिमा के चन्द्र के ममान तेरा सुखचन्द्र न 
देख, मे दीन दुखिया किस प्रकार यह दीन जीवन चिताञ्गी 
ने वदे बडे उपवास, देवतार््रो को मानमनौती शरोर वत्त करके 
उको लान पालन कर, इतना बडा किशरा हे । सो युक छरभागी 
कासवकरना दरा ष्ी हुश्रा (४जात। 


स्थिरं तु हदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । 
परारृपीव महानद्याः स्पृष्टं दलं नचाम्भसा ।५६॥ 


मेरा हृदय वदा कठोर है, जो (रेसेदुखसेभी) नदीं फट 
जाता । जैसे वपौकाल भँ नदी का गमं ( फोट) .नवीन जल से 
भरने पर भी नहीं फटता ॥४६॥ 


ममेव नूनं मरणं न विद्यते 
न चावकाशोस्ति यमक्षये मम । 
यदन्तकोऽ्चव न मां जिहीर्षति 
भस्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव ॥५०॥ 
सममती ह, सत्यु सुभे मूल गहै श्रौर यमराज के यहो भी 


मेरे शिप जगह नदीं रदौ । यदि ` देखा न होता तो, जिस प्रकार 
सिह रोती हु 


हरनी को वरजोरी पकड़ ले जाता है, उसी प्रकार 
श्या यमज सुमे भौ पकड़ कर्‌ श्रभी न ले जाते ॥५०॥ 
स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायं 
न भिद्यते यदुुवि नावदीर्यते । 
्ननेन दुःखेन च देदहमर्पितं 


भुवं छले मरणं न विद्यते ॥५१॥ 


२४० सअरयोध्याश्चरुडे 


अवश्य दही मेरा हृदय लोहे जैखा कठोर है, जो देसा दुःख 
पने प्र भी नदीं फटता श्रौर न प्रथिवी ही फटती है, जिससे 
मे उसमे समा जाञ। इससे जान पड़ता है कि, बिना मरने 
का समय च्राए, कोई मरना भी चाहे, तो मर नदीं सृता ॥५१॥ 
षदं ठु दुःखं यदनथंकानि मे 
वरतानि दानानि च संयमाथ हि] 
तपश तप्र यदपत्यकार्णा- 
त्ुनिष्फलं वीजमिवोप्ठमुषरे ॥५२॥ 
मेरे अचुष्ठितत ब्रत, दान, संयम श्रौर तपस्या--जो 
सन्तान के मङ्गल के जिए किए थे-उसी प्रकार निष्फल हो गए, 
जस प्रकार ऊसर भूमि मे बो हए बीज व्यथं हो जते है ॥५२॥ 
यदि ्यकाल्ते मरणं स्वयेच्छया 
लभेते कथ्िदुगुरुदुःखकर्शितः। 
गताऽ्हमचैव परेतसंसद? 
विना त्वया षेनुरिवात्मजेन वै ॥५३॥ 
^ महादु.ख पड़ने पर यदि जंहमोशी सौत मिल जाती, तो मै 
तेरे वियोग में विना बचड़े की-गौ.दी तरह--अपने.प्ाण दे करः 
यमराज कँ घर प्व गई दोती ॥५२॥ 
अथापिं किं जीवितम मे ठथां 
त्वया चिना चन्द्रनिभाननपम । 
अनुवरजिष्यामि वनं स्वयैव यौः 
दुबला वत्समिवाञुकाङ््षया ॥५४॥ 
- क्लस्सव--बमषमाम्‌। (रा) ` रा फ) । 


एकविंशः सगेः २४१ 
ह चन्द्रयुख बेटा! ्रनतोमेरया जीना दीवा दहै । जिस 
भकार दुवैल गौ .शमपने बडे के साथ जाती है, उसी-भकरार-मै भी. 
तेरे साथ वन चलुगी 1४, 
गृशमसुखममर्षिता? तदा 
वहु षिललाप समीश्य राघवम्‌ । 
व्यस्नगुपनिशाम्यर सा मह- 
स्सुतमिव वदधमवेश्ष्य किन्नरी ॥५५॥ 
इति विंशः सगेः ॥ 
महान्‌ दुःख सहने मँ असमथ; रामजननी कौसल्या, श्रीराम 
को सत्य वधनमेर्वेधाहुश्रा देख श्रौर श्रपने को च्रभागिनी जान 
वैसे दी विलाप करने लगी, जैसे अपने पुत्र को बेधा देख, किरी 
विलाप करती हे ॥५५॥ 
श्रयोध्याकाण्ड का वीसर्वा खगं समाप्त हृश्रा । 


® । 1 
==» ९१ 


एकविंशः सोः 
--°©९---+ 
तया तु विलपन्तीं तां कौसदयां र।ममातरम्‌ । 
उवाच ल्मणो दीनस्तत्कालसदशं वचः ॥१॥ 


इस प्रकार विललाप करती हई कौसल्या जी से, लदमण जी 
दुःखी दहो, समयोचित वचन वोल्ते ॥१॥ 





~ ---=-- ~-------~---~------------------~-- 
९ श्रमर्पिता-खोद श्रशक्त! । ( गो° ) २ उपनिशाम्य त्रालोच्य | 
(गो° ) 
वा० रा० अ्र०-१६ 


२४२ न्रयोन्राल्मण्डे 


न रोचते ममाप्येतदायं यद्रपो षनय्‌ | 
त्यक्टा राज्यभियं गच्छेत्लिया वाक्यवशं गतः ॥२॥ 
है माता! मुमे यह वात च्रच्छी नदीं लगती, सीकेवश 
चर्वी महाराज के कहने से, राजलदमी को होड, श्रीरासचनद्र जी 
वन मँ चन्ञे जय ॥२॥ । 


,िपरीतश्व इृद्धश्च विषये प्रधर्वितः। 
चपः किमिव न बरयाच्चोधमानः समन्मथः ॥२॥ 
प्रति बद्ध होने के कारण महाराज दी बुद्धि चिगङ़्‌ गद है 
छर्‌ इस बुदापे में भी वे विपयवासना में देसे फंसे ई, जिस 
कुच टीकर ठोर नदी । वे कास के वशीभूत हो, जो न कँ सो थोड 
है ॥३॥ 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌ । 
येन निर्वास्यते रष्टरद्वनवासाय राघवः ॥४।॥ 
सुभे तो श्रीरामचन्द्र का कोड न्रपगध या ठोष एसा नदीं देख 
पड़ता, जिराके कार्ण वे राञ्य से वहिष्कृत किए जाने योग्य 
सममे जाये ॥४॥ 
न तं परयाम्यह लोके परोक्षमपि यो नरः। 
सखमिग्रोऽपि निरस्तोऽपि योस्य दोपषुदाहरेत्‌ ॥५॥ 
देखा कोड मित्र या शत्रु भी सुमे नदी देख पडता, जो पीर 
भी श्रीरामचन्द्र जी को दोषयुक्त वततला सके ॥॥ 
देवकर्पमूं दान्तं रिपूरणामपि वत्वम्‌] 
४ 
छवेक्षमाणः को धमं त्यजेद्पुत्रसकारणात्‌ ॥६॥ 


4 श क 
ग््डविन् समः २४२ 


कि 


इम प्रफार केः देवतुल्य. यीवे. सयमी श्रार सच्चा पर्‌ भा 
कृषा कन्ने बलि, पु्रेपाङग अकार्‌ फन धगस्मा पित 
त्यागेना ६॥ 
तषि वचनं राज्ञः पुनर्वान्यमृपेमुपः 
पुत्रः का दृद्व इयाद्रानषटत्तः मनुर्मरन्‌ ।५। 
एसो नड्च्बुद्धि स्ने च्लि राया का कना, रानमीनि 
जानने चाला फोट भी पुत्र क्भीन मानया एला 
यावत्च न जानानि कथिदथसिमं नरः 
तावदेव मया सार्वमान्नस्थं कृरु फासनपर्‌ ।८॥ 
[तिदनन्नर लदमर्‌ नीये श्रौगामच्नछ जी फो मम्पोधन भर द क्ट 1] 
हेभाःं। लोगामे टम जनश्राति के फेनने के पृवष्टी, श्राप 


दरस राय कोश्पते श्रवीनषकरल। सैष कासमे अर्को 
सद्ायता दुगा ॥२ 


मया पार्श्वे सधदुषा तव फुप्स्य राघव । 


क! समर्थोऽधिक कत तान्तस्य तिष्टतः ।६॥ 
हे राघव । जव्रफिमै कालकी तरहद्राय मे धरनचुप लिये 
हए च्रपक स्त्ताकरता हृश्रा, षक निकर सड ट्र; नच शसि 
की सजल दहै, जो ध्ोखि उष्टा कर भी आपकी ओर देख 
सके ॥६॥ 
निमेनुष्यामिमां सथामयोध्यां मजुनपमः । 


करिप्यामि प्रस्वीक्ष्एयदि स्थास्यति विप्रिये ॥१०॥ 
फिर षएछढटोकी तोचिषोत दीक्या, यदि सारे के सारे 
श्मयोध्यावासी मित्त कर भीम कार्यं म विन्न डले, तो मै 


१--राजटृत्त--राजनीतिम्‌ | (गोऽ) 


रष अयोध्याकाण्डे 


पने तीच वाणो से इस अयोध्या को मनुष्य शून्य कर 
दगा ॥१०॥ 
भरतस्याथ प्शष्यो वा यो वाऽस्य हितमिच्छति । 
सवानेतान्वधिष्यामि गुर्द परिभूयते ॥११॥ 
भरत के पक्षपाती या उनके हितैषी जो होगे, उनमें से एक को 
भी जीता नद्योदृगा-सभीको मार डालूगा | क्योकिजो लोग 
सीधे होते है, लोग उन्दी को दबाते है ॥११॥ 
---- ˆ~ ~ हितौज्यं क्न क् दणो 
प्रोत्साहितांभ्य केकेय्या स॒ दुष्टो यदि नः पिता। 
श्ममित्रभूतो निःसङ्क वध्यतां षध्यतामपि ॥१२॥ 
यदि कैकेयी के उभाद्ने से हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु वन 
सय, तो अवध्य होने पर भी, उनको निश्शङ्कं हो, मार डालना 
चचादिये ॥१२॥ 
गुरोरप्यवलिप्स्य कारयाकार्यमनानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य काय भवति शासनम्‌ ॥१३॥ 
यदि शुरुभी करने ्नक्ररने सभी काम कर उठे श्रौर 
अहङ्कार वश बुरे रास्ते पर चलने लगे, तो उसको भी दणड देना 


शलुचित नदीं है ॥१३॥ 
टिप्पणी-कोधन स्वभाव लद्मणु के भुखर्स यह उक्ति क्रोध 


के श्रावेश में निकली थी | वास्तव मे रेका कना एक पिता के प्रति एक 
पत्र को उचित नदी है! ] 
वलमेष किमाभित्य हेतुं वा पुरुपषम । 
दातुमिच्छति कैकेय्ये राज्यं स्थितमिदं तव ॥१४॥ 
राजा किस बलवृते पर या किंस हेतु से, श्येष्ठा रानीके पुत्र 
क्क विमान रहते, न्याय से तुर प्राप्न यह राज्य, कैकेयी के पुत्र 
को दे सकते हं १॥श्४) 


1 


एरतिश. सर्म ९४५ 


स्वया चैव मया चैव छा वरमसुत्तमन । 
काऽस्य शक्तिः धियं दातुं भरतायारिनाशन ॥१५।॥ 
हे शधुश्रो क माने वाले ! श्रापसे या मसे यैर कर, किसकी 
मजाल है, जो भरत फो राज्य दे सके ॥१५॥ 
 लक्मश॒ जी पुन" कौखल्या जी ने कएने लगे । ] 
श्रनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्ततः । 
सत्येन धनुपा चेत्र दत्तेश्नेष्टेनर ते रपे ॥१६॥ 
हेदेवि। म मत्य खी, धलुप की, श्रपने दान फी तथा 
देवाचनादरि ( करके जो पुख्य सद्य किश्रा दै उस ) की शपथ 
ख) कर, कहता हुं कि, मेँ श्रीरामचन्द्र के स प्रकार से श्चधीन, 
ह । अथात्‌ मेरी उनसे सची प्रीति है ॥ १६॥ 
दीपम्निमरण्यं वा यदि रामः प्रयेकष्यति । 
स्विष्ट तत्र मां देवि चं पूवमवधारय ॥१७॥ 
दे देवि । श्रीरामचन्द्र यटि जलती हद शग मेँ ्रथचा वन मे, 
जदा कीं भी प्रवेशं करेगे, वदां समे तू पदले दी से वियमानं 
देखेगी ॥ १७ ॥ 
हरामि वीयां ते तमः सूर्य इवोदितः । 
देधी पश्यतु मे वीयं राघवधैव पश्यतु ॥१८॥ 


' निष भरर सू अपने. प्रकाशा से श्रेधक्रार फो नष्ट कर देते 
ह उसी प्रकार आप श्नौर भाट श्रीरामचन्द्र देखते रहै, मे च्रापके 


सारे दुरखो को श्रपने पराक्रम से श्रभी नष्ट किए डालता 
हं ॥१८॥ 


१ दत्तेन--दानेन । २ इेन--देवार्चनादिना । ( गो० ) 


२४६ अथोन्याकास्डे 


हनिष्ये पितरं द्धं केकेव्यादक्त मानष | 
छरपणं चास्थिरं बालं हृद भावेन गर्हितम्‌ ।॥१६॥ 

॥ कैकेयी के वशीभूतः वृद्ध, छपर, चड्वलचिनत्त, लड्कबुद्धि 
चनौर अत्यन्त चुदाई के कारण जिनकी वुद्धि विगङ़ गई है, उन 
पिताको भीमे मार डारलुंग ॥१६॥ 

एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्षणस्य महात्मनः । 
उवाच रामं कौसल्या ख्दन्ती शोकलालसा ॥२०॥ 
वड़े बीर लदमण जी की इन बातो कौ सुन, सोक से विकल 
रौर रोती हृ कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी से चोज्ली ॥२०॥ 
भ्रातरस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं तया । 
यद्वरानन्तरं ततं छरुष्व यदि रोचते ॥२१॥ 
हे वस्स! तू अपने माकी सलाह सुन चुका । अव इसके 
बाद तुमे जो अच्छा जान पड़े सो कर ।२१॥ 
/न चाधभ्यं वचः श्रुता सपठ्या मम भापित्‌ | 
< र ४ ५ अ ¢ मः 
विहाय शोकसन्तप्ता गन्पुमहसि स्मितः ॥२२॥ 
, तू सौत की च्रवमंमूलक वात मान, सुक शोकसन्तप्ता अपी 
जननी को छोड ण्डा सै मत जा ॥२९॥ ¢` ^ 
धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धमं चरितुमिच्छसि । 
शुभरष मामिहस्थस्त्वं चर धमंमडुनमम्‌ ॥२३॥ 
हे धर्मन्न । यदित धर्मिषटदहै श्रौर तुमे ध्माचरण ही करना 
है, ता यहो रह कर, यरी शुश्रूपा करके धर्माचरण कर । माता 
का सेवा से वद्कर उत्तम चौर कौन धमे है ॥२३॥ 
श पाठान्तरे बाल्य 1 


एकविक्त, यमैः १४७ 


श्॒रषुजननीं युतः `खशहे नियतो वसन्‌ \ 
-परेण तपसा युक्त: रश्यपल्िदिदं गन; ॥*२४)। 
हे वस्स । देख, कश्य षि को मपे घर्‌ मे निर्म गीर 
तपस्या युक्त.रदने से श्मौर साता की सेवा करते से स्वगप्राघ्ठ हुख्ा 
था परध 
यथै राजा पूञ्यस्ते मौरयेण तथा हद्‌ । 
तवां नाहमतुजासामि न गन्तव्यमितो बनम्‌ ॥२५॥ 
जि पृञ्य भावं से महाराज तेरे ञ्य दे, उसी भावसम, 
भी तेरी पूष्याह। मै तुमे वन जाने की अवुर्ति नद देनी ग्रौरु, 
कष्सी ह कि, चन सतत जा ॥२५॥ 
लद्ियगाच् से कायं जीचितेन सुखेर कवा । 
स्वया सहे मम भ्रेयरदरणानासयि सखम्‌ ॥\*६॥ 
तेरे वियोगे न तो सुमे क खख हे नौर्न सुर जीने दी 
की श्रमिक्ञापा है। अतः तेरे खाथत्िनकेखाकरर्ह्ने मे भी 
लिषए भलाई दै ॥२६॥ 
यदि लं यास्यसि वनं स्यक्त्वा मां शोकलालसाप्‌ । 
दं भायमिष्ासिष्ये न हि श्यामि जीवितुस्‌ ॥२७॥ 
यदि त्‌ युमः शोक सन्तप्ता घो छोड़ कर, चन चला गया, सो 
मे भोजन न कर्मी चौर चिना भोजन किए मेरा जीना असस्भवें 
टे । अयात्‌ मै मर जारडमी ॥२०॥ 
ततस्त्वं भाप्स्यसे पुत्र निस्य लोकविश्रुतम्‌ 1 
बहरत्यामिषाधर्मास्वष्दः सरितां पततिः ॥२८॥ 


गेत श्रयोध्याकार्डे 


मेरे आत्महस्या करने पर, हे पुत्र । जिस प्रकार स्रुद्रको 
( श्रपनी माता का कहना न मानने से ) ब्रह्महत्या का पाप लगा 
था च्रौर उसे नरक जाना पड़ा था उसी प्रकार मेरा कहना न _ 
माननेसे तुको भीनरकमे जाना पड़ेगा इस वात कोसव 
ज्लोग जानते ई ॥२८॥ 


विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जनमीं ततः । 
उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धृमसंहितम्‌ ॥२६॥ 


दस प्रकार दीन दुखियारी शती को विलाप करते देख, 
धमासा श्रीरामचन्द्र उससे ये धर्मयुक्त वचन वोले ॥२६॥ 


^ 
`“ नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
काक त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥२०॥ 
हे देवि । सममे इतनी सामथ्यं नदीं हैकि, मैपिता की 
ज्ञा उह्वह्वन कं । परतः मै तुमे प्रणाम कर, तुभे भ्रसन्न कर 
रौर तेण अनुमति ले, चन जाना चाहता हू ॥३०॥ 


ऋषिणा च पितुवक्वं छुरव॑ता वतचारिणा ! 
ग॑ता जानता धर्म कण्डुनापि विपविता ॥२१॥ 


` देख, कण्डु सुनि ने जो व्रतचारी थे न्नर बड़े परिडत थे, 
च्मधर्म कायं जान करमी गौ मार डाली थी, किन्सुपिता की 
न्ना रहने के कारण उनको गोहत्या नदीं लगी ॥३१॥ ५ 


न्मस्माकं च इले पूवं सगरस्याज्ञया पितुः । - 
खनद्भिः सागरैधूमिमवापरः सुमहान्वधः ॥२२॥ 


एक्विशः सगेः २४६ 


हमारे दी इल मे.पहले जमाने मे सगर की आज्ञा से, उनके 
साठ दखरारपुत्रो ने भूमि को खोदते हए, अपनी जान र्गेवा दी 
थी ॥२२॥ 


जामद्गन्येन रामेण रेणुका जननी स्यम्‌ । 
कृत्ता परथुनारण्ये पितुवेवेनकारिणा ॥३३॥ 


चौर जमद्गन्य के पुत्र परशुरामने बन मे पिताकी आज्ञा 
अपनी माता रेणएका का सिर फरसे से काट डाला था ॥३३॥ 


एतेर्येश्च बहुर्भिदेवि देवसमैः कृतम्‌ । 
पितुषेचनमङ्णीव९ फरिष्यामि पितुर्हितम्‌ ॥२४॥ 
देदेवि । इन लोगो ने तथा अन्य लोगो ने भी, जो देवतुल्य 
» दृता पूवक श्रपने पिता का कहा माना । अतएव जिस काम 
केकरे से पिताकी मलाई दोती देख पदेगी, उस कामको मै 
अकातर कर्गा \३९॥ 
न ख्वेतन्मयेकेन त्रियते पिव्ासनम्‌ । 
एतैरपि छृतं देवि ये मया तव कीर्तिताः ॥२१॥ 


ह माता । केवल मै ही पिता की ज्ञा मानता हसो बात 
› नरी है, किन्तु जिन महात्मानो के नाम मेने गिनाए, वे सन लोग 
अपने पिता के आज्ञाकारी थे २५ 


नादं धममपूर्वर ते भतिकं भवरवये । 
पूषैरयमभिभेतो गतो मारगोऽ्तुग्यते ॥३६॥ 


९ अक्तीवं--श्रकातरम्‌ । २ अ्रपूवै-नवीनं | ( शि° ) प्रतिङूल-- 
स्व्कुलानुरूपम्‌ । ( शि० ) 


२५८० सअयोध्याकार्डे 


मे न तो किसी नदीन च्रौर न अधनी वशपरम्परा के परति. 
दल माग पर दी चल रहा ह प्रयुव भै तो उसी मार्गं का अनुसरण 
कर रहा ह, जिस पर पूवे नल चुके है अर्थात्‌ जिस बातफो 
सव लोग आज तक मानते रे दे, वदी मै मी मान रहा टर, को$ 
्मनोखी वात नदी माने रहा ॥३६॥ 

' तदेतत्तु मयाकायं प्रियते शरुवि नान्यथा | 

क ह , £ ८ 
पितुर्हि वचनं षन कथिन्नाम दीयते ॥३७॥ 

'त्तएन मै जो कर रहा हू, बह देखा काम नही है, जो संसार 
मे कींष्ुमाहीनदहो। च्रथोत्‌ सारे भूतल पर लोग पिता की 
ज्ञा मानते ह्‌ एेखा कदी नदीं होता कि, पिता की श्चाज्ञा न सानी 
जाय । फिर जो पिताकी आज्ञाके रहार काम करतादहै, वह 
कभी भी धमच्युत नदीं दाता ॥३५] 

तांमेवडुक्ला जननीं लक्ष्मणं पुनरनवीत्‌ । =" 
वाक्यं वाक्यविद्‌ंश्रेष्ठः शरेष्ठः सवधडष्पताम्‌ ॥३८॥ 
तव्‌ लक्ष्मण जानापि मयि स्नेहमवुत्तमस्‌ । 

विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥३६॥ 

वक्ताश्रो मे श्रे चौर धलुपधारियो मे लज्धकीर्तिं श्रीरामचन्द्र 
जी, मातासे उस प्रकार कड, फिर लदमण जी से बोक्े। हे 
लदमण । मै जानता ह कि, सममे तेरा बहत अञ्धराग है । सुमे 
तरा वल शौर पराक्रम मालूम है ! सै जानता हँ कि, तेरा तेज 
दुसरे नदीं सह सकत ॥२०।३६॥ 

मम मातर्महदुःखमतलं शमलक्षण । 
श्रसिप्रायध्यविज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥४०॥ 
६ त्रमिपार्य--रसय । ( मो० ).२ (14 | ( गो° ) 


एकर्धिशः समैः २५१ 


हे शमलक््णो बलि स्स ! मेरी माता तो धमे र शम 
( श्रात्मखयस ) का रहस्य न जानने क कारण महाशोक 'से 
कावर शोरदीहै (च्न्तुतू तो सव जनता दहै-च्तः त्‌ कयो 
धर्मविरुद्ध बात अपने सहं से निकाल माता की हयम हां भिलाता 


ह ) 1४० 


[1 

धर्मो हि परमो सोके धम सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ' 

धरभसंभितमेतच्च पितुवेचनदुत्तमम्‌* ॥४१॥ 
, क्यात्‌ नदीं जानताकरि,) संसार मे यावत्‌ पुरुषार्थे 
प्धर्म दी सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथे है । क्योकि धसं का पयंवसायी खत्य 
` है मेरे पिताजी की ्माज्ञा धमौयुमोदित होने के कारण, माता 


की ज्ञा से उत्छृष्ट दै । ( अत" पिद्ृमाज्ञा मेरे लिए सवथा 
पालनीय है--माता की नदीं ) ॥४१॥ 


सश्रुत्य च प्तुवाक्यं मातुबी बराह्मणस्य वा । 


न कतेव्यं था वीर धर्ममाश्ि्यर तिष्ठता ॥४२॥ 


हे वीर ! पिता, साता अथवा ब्राद्यण से किसी काम के करने 
की ति्ञा करके, पीडे उसे न करना, धमेरूषी फल की इच्छा 
रखने बालो का कत्तव्य नदीं हैः ! अर्थात्‌ जो धर्मास्मा है--उन्द 


प्रतिज्ञा करके, क उसे न बदलना चादिष्ट श्नौर जो ठेखा करते 
दै, वे श्रधसे करते है 1४२ 


सोऽ्टं न शक्ष्यामि पितुनियोगर्मतिवर्वितुम्‌ । 
पितुर्हि वचनादीर कैकेय्याऽ्हं भचोदितः ४३ 


„ उत्तमम्‌--मात्वचनपेदयां उच्छृष्ट । (गो०) २ ध्मंमाभित्यतिष्टता- 
धमरूपफलच्छिता । ( गो° ) ९ निर्वोग--त्ाना । ( गो° } 
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सो मे पितता की च्राज्ञा को उलङ्गन नदीं कर सकता। 
दै वीर । पिताजीके कटनेही से कैकेयी ने युम प्रेरित चिश्रा 
है ॥४३॥ म 
तदेनां विदजानायां'^ कषत्रधमांभितां मतिम्‌ । 
¢ ॥ 
धममाश्रय मा तैहण्यं मद्रदिरदुगम्यवाम्‌ ॥४४॥ 
अतएव हे लषदमण। तू इस क्तात्र-धमे का अनुगमन करने 
वाली इसी किए दुष्ट (पिना -को मारकर राञ्य लेने की) 
ओर मारकाट करनेकी बुद्धिको ( सम्मति कौ) त्यागदे। 
उग्रता त्याग कर, धर्म का ्माश्रय ग्रहण कर ओर मेरी वुद्धि 
के अनुसार चल। ( अर्थात्‌ संसार मे सर्वत्र केवल नीति 
( पएाण्णण्छा) ही से काम न लेना चाहिए, किन्तु लोक 
परलोक का विचार कर, धमं का मी अश्रय लेना उचित 
है) ॥४४ा । 
तमेवसुक्त्वा सौदादादभ्रातरं लक्ष्मणाग्रनः । . 
उवाच भूयः कौसल्यां भाञ्ञलिः शिरसा नतः ॥४५॥ 
लदमण के वड़े माई श्रीरामचन्द्र जी स्नेहपूर्वंक लदमण को 
दरस भ्रकार समा कर, तदनन्तर फिर हाथ जोड़ रौर सिर शुका 
कर कोपर ल्या जी से बोले ॥४९५॥ । 
श्रञुमन्यसख मां देवि गमिष्यन्तमितो बनम्‌ । 
शापितासि मम भाणे; रु खस्स्ययनानि मे ॥४६॥ 
हे देवि । अब सुमे यरद से वन जाने की आज्ञा दीजिए। 
पसे दुमे मेरे प्राणो की शपथ है । अव नु.वनवास में मेरे 
कुराल के देतु स्वस्त्यवाचनादि आवश्यक कमं कर ॥४६॥ 


१ श्ना्वौ--दुषटा | ( मो° ) 


एकविशः सर्गैः २५३ 


तीरंतिङ्ञथ्च बनासपुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ 1 
ययातिखि राजर्षिः पुरा हिता युनर्दिवम्‌ ।॥४७।। 
मँ प्रतिज्ञा पूरी कर फिर यदीं लौट श्याञगा जैसे राजर्षि 
ययाति स्वगे से मूमि पर्‌ गिर, फिर स्वग को लोट गष ये ॥४अ॥ 
शोकः? सन्धायैतर मातदेदये साधु मा शुचः । 
¢ 
वनवासादिहैष्यामि पनः कृत्वा पितुवंचः ॥४८॥ 
हे माता। शोकातुर पिता जी.कोतू सममा चुम कर, शान्त 
कर (यदितूकहैकिमै तो स्वयं शोकातुर हमे मल्ाक्या 
सममा सक्ती हू, तो कहते है। ) तू भी किसी बात का 


अपने मन मे सोच (चिन्ता) मत्त कर | क्योकि मै पिताजी 
की राजञा के अनुसार चौदह वषं वनवास कर, पुन. घर लौट 


रगा ॥४८॥ 

त्वया मया च-वेदेद्या लक्ष्मणेन सुमित्रया । 

पितुर्भियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः ।४६॥ 

तुमको, सुकको, वैदेदी को, लद्मण को श्रौर सुमित्रा को पिता 

की शाज्ञानुसार ष्टी चलना चाहिए! क्योकि सनातन से यदी 
शिष्टाचार चला खाता है ॥४६॥ ४ 

रम्ब संहत्य सम्भारान्दुःखं हदि निगद्य च । 

बनवासछृता शुद्धिमम धम्यानुवत्येताम्‌ ॥५०॥ 


हे माता । श्रपने मनका दुःख दूर कर श्र यह अभिषेक 
केलिए जो सामनजोढाहै इसस्वकोदटादे. च्नौर मेरे बन 


न 
९ शोकः--शोकविशिष्ट, पितेतिशेपः ! ( शि० ) २ सन्धारथताम्‌- 
चोध्यतामित्यर्थः । (शि ° ) 


५५४ अयोध्याकाण्डे 


वास का ओचिद्य समभ! मेरे मद का रामर्थन कर (रथात्‌ जिम 
भ्रकार धमेवः वन जाना मै उचित सममता ह वेस दीतू भी 
` समभ ) ॥\ग 
एद्टचस्तस्य निशम्य माता 
४७ ५ 
सषम्यभ्व्यग्रमविददं च्‌ | 
पृतेव संज्ञां परतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच ॥*१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के धमे एव धीरतायुक्त मौर कादरता रहित 


वचन सुन, कौसल्या जी, जो ( कुव समय के लिए ) सृतकवत्‌ हे 
गद थीं, सचेत दो, कु काल तक तो श्रीरामचन्द्र जी की ओर इक 


टक देखती रदी, तदनन्तर चोली ॥५१॥ 
यथेव ते पुत्र पिता तथाहं 
॥ 
गुरुः ख्धममण सुदत्या च | 
न त्वाऽनुजानामिन मां विहाय 
¢ 
खदुःखितामहसि गन्तु मेवम्‌ ॥५२॥ 
, यदि तू अपने धम पर दृष्टि रख शच्रौर उपकारो का विचार 
कर देखे, तो तेरे लिये जैसे तेरे पिता पृञ्य ई, वैसीदी 
-मीदहं। मै कती ह कि, उक अमागिनी को छोड़. चू वन मत 
, जा ॥भ२॥ 
१ स्वस्य श्रात्मनः पुत्रस्येत्यथंः | (शि° ) 
# श्रपने धर्म पर--त्र्थात्‌ पुत्रधम पर श्रथत्ा पिता माता >> प्रति 
सुतर के कर्यो पर। † उपकार्ये-श्रर्थाव्‌ पिता माता भे क्रिवि हृद 


उपकासे ॐ प्रति । 
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क्रि जीविनेनह विनाचयामे 
लोकेन वा वि स्वधयाःऽगृतनः | 
भ्यो युदूतं चव सन्निधान 
ममेह शछरत्सनादपि जीवलोकाद्‌२ ॥५३॥ 
हे वत्स! तेगेषिना ननो सु श्रषने जीवनसे, न दम 
सोक से, न पिवृलोठ से चनौर न स्तरगेनोर से श्रौ न वड कटि 
नता से प्रा जीयो के लिए परमानन्दप्रद महर्नाफादििषीसे ऊं 
प्रयोजन है 1 मेरे लिए तो सुदत्तं भर भीतेरा मेरे पासरदनादी 
कल्याण्दायी र ॥५३॥ 
नररिवोस्काभिरपो्यमानो" 
महागजोऽध्वानभ्मवुप्रचिष्टः । 
- भूयः प्रजञ्याल विलापमेनं 
निशम्य रासः कर्ण जनन्याः ॥१५४ 
साता का करुणयुक्त विलाप सुन, श्रीरामचन्द्र उमी 
प्रकार क्रोध च्नौर कु सन्ताप से चल्य दृष, जिस प्रकार रात्रि 
म दयाथमे मशालनिये हुएलोगोसे मागे रोके जाने पर, कोड 


क त्रधकार मे पड़्कर, कद्र प्रौर सन्तप्च दो, ग्य होता 
५: 


स मातरं चैव विसंज्ञकस्पा- 
ह मौ 
माते च सौमित्रिमभिपरतप्षम्‌ । 
१ स्वधया--पिनृल्ाकप्रा्तसिद्धया 1 ( गो° ) २ श्रमृतेन-- स्वर्गलोक- 


प्रा्तिरिद्धेन } ( गो° ) ३ जीवलोमात्‌--श्रानन्देतमूतमदर्लोकाध्यपरितन 


लोकान्तविजोववगोत्‌। (गो०) ४ ग्रपोह्यमानः--निवायेमाणोपि | (गो०) 
~प. श्मध्वान--मा्मं । (गोर) 
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धर्मं स्थितो धर््धुवाच वाक्यं 
¢ 
यथा स एवाहनि तत्र भ्रक्तुम्‌ ॥५५॥ 
` तव धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने, अपनी मूर्धतभ्राय माता को 
अर दुःखी एवं सन्तप्न लद्मण को प्रबोध करने के लिए, ये धम 
युक्त वचन, जो श्रीरामचन्द्रजीके ही सुख से निकलने योग्य थे, 
कदे ॥५५॥ ॥ 
रहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च। 
मम त्वभिभायमस्तनिरीक्ष्य 
मात्रा सहाभ्यदसि मां उदुःखम्‌ ॥५६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कदा--दहे लदसण ! युममें तेरी जेसी भक्ति 
है श्नौर तु जैसा पराक्रमी हैसो मैं भली भांति जानता ह । परन्तु 
इस समय तुम मेरा श्रभिप्राय समे विना ही, युके उत्पीडित 
करने मेँ माता के सहायक ने हुए दो । घ्र्थात्‌ तुम व्यथं भुमे 
माता के साथ कष्टदे रहे दो ॥५६॥ 
.घरमाथंकामाः किल तात लोके 
४ समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 
ते तत्र स्वे स्युरसंश्य मे 
भाथव वश्याऽमिमता सपुत्रा ॥५७॥ 
ई! इस संसार मे धममफलोद्य श्चर्थात्‌ सुग््राति के 


धर श्र्थं श्नौर काम तीन कारण दै । निस्सन्देहं इन तीना 


(९ चरणो सेवसे दीदयो सकता, है वैसे 


का सन्पाद्न सकल धम 
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अकी माया प्ति की श्हुगामिनी नन कर्‌ धमं फो, प्रियाहो 
र्‌ काम को श्रौर पुत्रवतीं दो करः ध्वं को सम्पादन करती 
३. 
यभिमिस्तु ये स्युरपन्निविष्टा 
धमा यतः स्पाच्टुपक्रमेत 1 
१ >» ६ 4 च 
प्या भवस्यथंपरो हि सके 
कामात्मता खल्यपि न प्रश॒सना ॥*८॥) 
त्प जिस काम केकरते सेये तीर्नोप्राप्र नहो सकते, 
उसको तो दोड़ दी देना चादिए च्रौर जिससे धर्म कालाभदोञम 
कामको श्नाररभ करना चादिए। क्योकि उस ससारमे जो मनुष्य 
केवल अथततरपर होता है, उसका मित्र कोई भी नीं होता, प्रत्युत 
उस्फे सव वैरी हो जते द) इसी प्रकार मनुष्य करे लिएकाममे 
तत्परता भी (किसी भी ध्मरहित काय मे तस्परता )- सर्वथा 
निन्य दै १४५८) 


गुथ राजाचपिति च ददः 
करोधालदपा्दि वापि कामात्‌ । 
यदूव्यादिरेत्का्ैमवे्ष्य धसं 
¢ ् 
कस्त न कयादनृशंसरृत्तिः ॥५६॥ 
देखो, भथमतो महारान हमारे गुरुड, दखरे वे हमारे 
मिता हे ओर तीसरे वृद्ध ३। वे क्रुध, प्रसन्न हो श्चयवां 
काम के. चशवर्तीदो सुमेजो श्रान्ना दे, उसका पालन करना 
मेरा धसं है-्रथवा ध्म की दृष्टि से सुमे उचित ह । 


देखा कौन करर स्वभाव पुत्र होगा, जो अपने पिताक कहना न 
साने 1५६} 


कव[2 रा० अ०--१७ 
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स वे न शक्रोमि पठिः प्रतिङ्गा 
८४ # ~ 
मिमामफतु सकलां यथावत्‌ । 
स द्यावयोस्तात गुरु्नियोगे 
देव्याश्च मतां स गतिः स ध्मः ॥६०॥ 
समसे तो यह नदींदहो सक्रताक्रि, पित्ताकी समस्त आज्ञा 
को धोचितरीव्या पूरी न कर, उसे टाल दू। क्योकि वे मेरे. 
पिता है, उनक्षो मेरे ऊपर पूणं अधिकार अप्त ओरवे देवी 
कौसल्या केपि) वेदी इनके लिए धमे चौरवे दही इनकी 
गति हं । ्रथत्‌ जिख प्रकार पुत्र पर पित्ता का पूणे अधिकार दै 
उसी प्रकार अपनी पत्नी पर पत्ति का पूं अधिकार हैः! दोनोका 
यह्‌ धर्मं है कि, पुत्र पित्ताकराच्ौर्‌ पत्नी अपने पतिका कहना 
साने ॥8०॥ < ॥ 
तस्मिन्‌ पुननीवति धमराज 
म ¢ 
विशेपतः स्वे पथि वतमाने । 
देवि मया साधमितोपगच्छे- 
त्कथ्‌ं खिदन्या पिधवेव नारी ॥६१॥ 
फिर साता कौसल्या, पेसे धमराज सदारा के जीवित रहते 
नार राजकाज करते हृए महाराज को छोड, विधवा क्ली की तरद्‌ 
मेरे साथ कैसे चल सकती है ॥६१॥ 
सा माऽचुमन्यस्व वनं वजन्त 
रुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । 
यथा समाप युनरात्रनेयं 
यथा हि सत्येन पुनययातिः ॥६२॥ 
हे देवि । मे वन जाने की ्रलुमति दे रौर मेरे लिए सवस्त्य 
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वाचनादि कर, जिससे स रपनो प्रति पूरी कर, वैसे दी लौट्‌ 
कर यहा या जाड, ससे सस्य के वलन महाराज ययाति पुन" स्वगं 
को तौट गए ये ॥६२्‌॥। 
यशा यदं फेवलराञ्यकारणण- . 
£ | प्‌ 
न्न पृष्टतः कतुमलं महोदयम्‌ 1 
श्रदीवकलेन तु देवि जीविते 
४ ४१ 
टणेऽवसामय मदीमधमंतः ॥६३॥ 
मे केवल राञ्यप्राप्नि केलिषु पिताकी श्रा पालन स्थी 
महाय की चोर से पीठ नही फेर सकता श्रवा श्रपना सुर नरी 
मोड़ सकना ! हे मात्ता । थोडे दिनो के जीवन के लिए मै धर्म 
दारा, इस प्रथिवी का राज्य लेना नट चाहना ॥६३॥ 
भ्रसदयन्नरदपभ्‌, स्वमातर्‌ 
पराक्रमा! ज्जिगमिषुरेव दण्डकाम्‌ । 
[| £ 
अथानुजं भृशमसुशास्य दशनंर 
चकार तां हदि जननी प्रदक्षिणम्‌ ॥६४॥ 
इति एकर्शिः सगः ॥ 
इख भकार पुरुपोन्तम श्रीरामचन्द्र ने पनी जनसी को मनाया 
अर्‌ केकेयी की प्रेरणा से ठण्डकवन मे जाना चाहा । तथा ल्म 


जी को अपना मत सममा कर, माता की प्रदक्षिणा करने का पने 
सन मे सड्ल्प किञ्या ॥६४्ा 


शरयोप्णकारड का इकोठ्वो सगं पूरा हुता ॥ 
~~~ © --~ 


९ परक्रमान्‌-कैतवे, ररणत्‌ । (सपर र व्ठनम्‌ उम ( गो०,) २. द्शंनम्‌-स्वमत | 
०) ३ हदिप्रद्िण च्ार--प्दकिण चु सद्धतिपतवान्‌ । ( गो० 


दर्विः समः 


=© [9 


मथ तं व्यथया दीनं सपिशेषममर्षितम्‌ | 
श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र, अपने बनगमन से लद्मण फो अति दुखी श्रौर 
उस दुःख को सहने मे असमथ तथा केकेयी पर करुद्ध हो, हाथी फी 
तरह फंचकारते ओर आंखे फाड़ देख कर, ॥१॥ 
„ साच्च रामः सौमित्रिं सुद्दं भरातरं परियम्‌ | 
उवाचेदं स रयेण धारयन्‌ सत्वमात्मवान्‌ ॥२॥ 
श्रौर उन्हे अपना प्यारा भाई ओौर हितैषी मित्र सममः, बड़े 
चैर्यं से श्चपनी चिन्ता कोमन हीमे दबाकर, लद्मणसे यदह 
बोले ॥२॥ 
निश्ह्य रोषं शोकं च पै्यमाश्चित्य फेवलम्‌ । 
अवमानं निरस्येमं ग्रहीत्वा हपुत्तमम्‌ ॥२॥ 
हे भाई 1 अव तुम क्रोध ओर शोक को त्याग कर, धैय घारण 
करे नौर इस अनादर का जरा भी विचार नकर च्रथवा इस 
श्ननादर को भूल कर प्रसन्न हो जानो । श्रथात्‌ कैकेयी पर कुद 
मत दहो, राज्य न मिलने केलिए शोके मतत करो ओर्‌ साज्यकी 
ग्राहि के अपमान को भी भूल जाओ । पर्ुत् इसख बात पर प्रसन्न 
हयो कि, मै पिता की श्ाज्ञा का पालन करता हं ॥३॥ 


उपलं हि यक्किञशचिदथिषेका्थमच से । 


सर्वं विसर्जय शिप इर कायं निरत्ययम्‌ ॥४।॥ 


अयोध्याकारडे 


क्योकि जहो तक सुभे स्मरण है सैम आजतक कभीभी 
जानवूम कर या अनजाने पित्ता माता करा कोई साधारण साभी 
अपराध नदीं किया ॥त) 
सत्यः सत्याभिसन्धशथ नित्यं सत्यपराक्रमः । 
भ भ ¢ 
परलोक भयाद्वीतो निमयोऽस्तु पिता मम ॥8॥ 
सदा सत्यप्रतिज्ञा जौर परलोक विगड़ जाने के मय से भर्त, 
तथा मोघ पराक्रमी मेरे पित्ता महाराज दशरथ निभेय दो । (ह 
लद्मण ! भुकको अर तुमको एेसा ही प्रयत्नं करना चाहिये) ॥६॥ 


तस्यापि भवेदस्मिन्‌ कमण्यमरतिसंह्ै । 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेश्च ममर्‌ ॥१०॥ 
यदि मै च्रपने अभिपेक की कामना त्याग न दूंगा, तो 
महाराज के मनम, अपने वरदानके पूरे होने नदहोने की 
चिन्ता से, जो सन्ताप ह्यो रहा है, वह सन्ताप से भी सन्तप् 
करेगा ॥१०॥ 
श्भिषेकविधानं, तु तस्मास्संहुस्य लक्ष्मण । 
श्नन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पनः ॥१९१॥ 
्रतएव हे लच्मण 1 इस राञ्याभिपेक कै विधान को परित्याग 
कर, मै शीघ्र ही यर से वन जाना चाइता हूं ॥११॥ 


मम भ्रत्राजनादच कृतकृत्या वृ षार्मज 


सुतं भर्तम्यग्रमभिषेचयिता ततः ॥१२।। 
कयोकरिं श्राज्ञ मेरे वन जने दही से कैकेयी कृतकार्यं दो 
नयते पुत्र भरत को बुला रौर सुचित हो, उसको राञ्यदे 


1 ॥ १२॥ त 
+ खत्यपराक्रमः--च्रमोघपराक्रम । ,( गो० ) 


१, १। 


£ 


९) 
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मयि चीरानिनधरे जयमण्डल्लधारिणि । 
गतेऽरण्यं च कैयेय्या मदिष्यति मनःसुखम्‌ ॥१२॥ 
जवसे चीर श्रौर मृगचमे धारण कर श्नौर सिरे परजटा 
बोध, वन को चला जागा, तव ही कैकेयी के मन मे प्रसन्नता 
होगी । चर्थात्‌ जव तक मै यद्यं हु, तच तक कैकेयी प्रसन्न नदी 
दो सकती ॥ १३॥ 
धुद्धिः* प्रणोतार येनेयं मनश सुसमाहितम्‌र । 
तं तु नाहामि संक्लेषटे परवरजिष्यामि मा चिरम्‌ 1४ 
जिसने मु वनबाख की यह्‌ रिक्ता दी श्रार चन जाने भक्तिर 
मेय मन पोढा करिया, उसे मे क्तेश देना नदी चाहता । श्त. मै बन 
जागा । अव जिससे विलव नरो, सो करो 1१ 
छृतान्तस्तेव सभितर द्रष्टव्यो मवासने 1 
¢ 
राज्यस्य च वितीणस्य पुनरेव निवतने ॥१५। 
कैकेय्याः प्रतिपत्तिं कथं स्यान्मम पीडने । 
यदि भावो न दैवोष्यं कृतान्ताभविदितो भवेत्‌ ।१६। 
द लददमणए । राञ्य का मिलना न मिलना दैवाधीन है, इसमें 
किसी का इल वस नदीं । क्योकि यदि दैव मेरे भिक्ूल न 
होता, तो सुभे षीड़ा देने के लिए केकेयी की वद्धि कभी 


एसी न होती अर्थात्‌ बह सुभे बन भेजने का दुराप न 
करती \॥१५।१६॥ 


2 
९ इयवुद्धि--पनव्रासबरुद्धि } (गो०) २ प्रणीता-शिकिता । (गो ०) 
= ३ मनश्च सुनतादित--श्यिरीङृतं । (गो०) ४ प्रतिपत्तिः--ुद्धि । (गोऽ) 
५ कतान्तः--दैष. । ( गो° } 
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जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु समान्दरप्‌ । 
€ { ० 
भरतपूवं विरेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि बा ॥१७) 
, इहेखौम्य। वहतो तुम जानतेदी हो कि, मैने माताच्नो मे 
कभीभेष्टष्टि नदीस्खीश्मौरन कैकेयी हीने राज तक युममे 
शरीर भरत मे कछ भी अन्तर माना ॥ जो 
सोऽभिवेकनि्य्ेः पवासयैशदर्वचैः 
उत्ेधव्येरदं तस्या नान्यदैवात्समर्थये ॥१८॥ 
रिन्तु आज उसी कैकेयी ने मेरा अभिपेक रोने च्रौर जुम 
वन भेजने के लिए कैसे कसे उप्र जीर वुरे वचन कदे । सो इसका 
कारणं देव को छोड़ अन्य कु भो नर्द है ॥१८॥ 
कथं परङृतिघम्पन्ला राजपुत्री तथागुणा । 
^ 1 ¢ 
व्रयात्ा माकृतेव द्धी भतपीडां भरंसन्नियौ ॥१६॥ 
०६ म १ मौ 
यदि यह वात न होती, तो एेसे सुन्ढर स््रमाववाली चर 
गुणती कैकेयी, राजपुत्री दो कर, नीच गेवारो की तरह, पति र 
सामने शमे ममोदत करने को चयो देसी वाते कती ॥१६॥ 
यदचिन्स्य तु तदेवं भूतेष्वपि न इन्यते | 
व्यक्त मयि च तस्यां व पतितो हि विपर्ययः ॥२०॥ 
डो समम कै बाहिर हो, उसका नामदेव ० भाग्य दै। 
आम्य क्ष रल ऊ ब्रह्न जी गौ नही भिटा स्ते ¡ उसी दुर्भिवायं 
दैव ने ममे ओर केकेयी मे इतना भेदभाव उत्पन्न कर 
दिश्रा॥२०॥ ६.१ ध 
भकथिदेवैन सौमित्रे योदुुत्सहते घुमान । 
धस्य न ग्रहणं फिञ्चि्कमंणोऽन्यत्र दश्यते ॥२१॥ 
त कबन्त्स- पक्र 


= २५४ 
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द लदमण । कर्म्म भोगने के सिवाय, जिसके जानन्‌ क 
प्न्य कोई सावनटीनदीदै उस टेव श्रथवा भाग्य सेल्यनका 
कौन पुरय साट कर सकन दे १२१ , ध 

सखष्टुःसे मयक्नोधा ज्ाभालाभी वामवः । 
यच्च किधित्तथाभूतं नलु देवस्य कमं तत्‌ ॥२२॥ . 
देखो सुस दुःख मथ न्नव, लान हानि श्रीर्‌ जीचन मरण तथा 
न्य वाते जो उन्दीके ससानदहदे खवदेव टीके षस्य द्‌ चत्‌ 
ये सव वति भाग्याधीन ह ॥२२॥ ~ 
“ [ श्टानि लाभ जीचन मरण 
जश्च श्रप्नस विधि हाथ” गो० तुलसीदान | 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो ठेवेनाभिमपीडिताः । 
उत्छञ्य नियमांस्वीवान्‌ च्रशयन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ 
डे वंडे कठोर तप करने वलि तपसी लोग मी भाग्य के द्वार 
सताए जाने पर, रपे उर नियमो का परित्याग कर, काम श्रौर 
क्रोध से श्रष्ट दयो जाति इ ॥२३॥ 
॥१.९ 
रसद रिपतमेषेह यदवःस्मास्मवतेते । 
५ निव्यारम्भगारव्धं नलु देवस्य कशं तत्‌ ॥२४॥ 
जिसे करने के किए कभी चिचारभीन किमा ह्ये नौर वह 
अचानक हो जाय नौर जिस काम को विचार कर करो वह 
न दो, वस इसी को दैव का कम समम्ना चादिए ॥२४ 


एतया तच्वयार शुद्धया संस्तभ्यारमानग्मात्मना४ । 
च्याहतेऽप्यभिपेके मे परितापो न विद्यते ॥२५॥ 


१९ भवामवो--उत्पतिविनाशौ | ( गो० ) २ तवया--्रवाधितया 
(गो) ३ श्ात्मान--श्रन्तःकरणं } (गो०) ४ ग्रात्मना--स्वयमेव । (गो०) 


२६ प्मयोध्याकार्डे 


१, १।। 


ठेसी अवाधित बुद्धि से अपने अन्तःकरण को निश्चल कर के. 
स्वयमेव अभिपेक के कार्यं के स्थगित होने का, यङे जरा भी 
पश्यात्ताप नदी . ५२५॥ 
तस्मादपरिताषः खन्स्त्वमप्यनुविधाय माम्‌ । 
, प्रतिसंहारय किग्ठमाभिषपेचनिकीक्रियास्‌? ॥२६॥ 


अतएव तुभ भी, मेरे कने से सन्तापकास्याग करः मेरा 
श्रु सरण कयो श्रौर इस अभिपेक की सजावट को वंद्‌ कवा 


१. । 


दो ॥२६॥ # 
एभिरेव घटः सरवैरभिषेचनसंभृतैः। 
मम्‌ लक्ष्मण तापस्ये वतस्नानं भविप्यति ।२७॥ 
हे लदमण ! ये घडे जो मेरे चभिपेक के लिए भरे इए धरे दँ 
उनसे प्रव भेरा तापस त्रत-स्तान होगा ॥२७॥ 
. श्मथवा किं ममैतेन राजद्रव्यमतेन तु । 
उद्धृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति ॥२८॥ 
अथवा अव मुभे इन आअभिपेकाथ लाए हुए तीथे के जलतो से 
सरे चटोसेक््याकाम? मै तो अव अपने हाथ से कुं काजल 
भर कर. व्रताधिकार पूरा कर, लंगा ॥२र८॥ 
मा च लक्ष्मण सन्तापं कपीसंकषम्या विपयेये । 
राज्वं घा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥२६॥ 
हे लदमण । युफको राज्याधिकार न_ मिलने. के लि दुम 
सन्ताप मत कयो । क्योकि विवेचन करने से राञ्य मौर ्चरण्य- 


१ च्रमिषरेचनिकीक्रिग--अलङ्करण'दि ) ( गो० ) 


९ 


तरयोय स्मः ६७ 


क 


चा मे छ भी शचन्तर न्ट, पर्यु मेरे लिए नो श्रर्ण्यचास ह्री 


महाफल द 1 (क्योकि रम्य करनेम बडे भारी कट हो 
ह चनौर वनवास मे ऋषियों महात्माच्रा के दणन से वा पुख्य 
होता द ) ॥२६॥ 
¢, क 
न लक्ष्मणास्मिन्‌ खल्ञु कमपिघ्न 
माता यचीयस्यतिगद्धुनीया । 
„ देवाभिपन्ना हिं वदस्यनिप्टं 
जानासि दवं च तथाप्रभावम्‌ ॥२०॥ 
॥ इति दाविश. ठर्मः ॥ 
दे लमा 1 राय मिलने मे वित्र पड़ने क कारण मेरी 
दोटी माता कैकेयी ह, रेसी शद्धा श्रपने मनमे लुम कभी सत 


करना । क्योकि देव के वशवर्ती दो कर दही लोग अनिष्ट ब्राति 


कद उाला करते ह । दव का प्रभाव तो तुभो मालूस दी 
् ॥२० 


प्रयोध्याकारड का वाखा खगं खमा हय्रा । 


1 ^ । 


व्रयोविशः स) 1 


इति च्रुचतिं रमि तु लक््मणोऽधःरिरा गृहः | 
भरुखा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहपयोः ॥१॥ 
इख प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के समाने पर नीवे सिर मूकाय 
हए लद्मण जी मनदी मन दुःखी श्नौर हर्पित हए (दुभ्लीतो 
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इस लिए कि भाई को राञ्य नदी मिलाओौर हर्धित्त इसी लिए किं 
धमं का समं माई को सममा टि) ॥१॥ 


तदा ठ बद्धा भुञ्कर श्रुबोसध्ये नरपंभः। 
निशश्वास महास विकलस्य ईव रोषितः ॥२॥ 
परन्तु छु ही देर वाद भौ ठेदी कर मारे कोध के विल्तमं 
वेढे हुए कद्ध सपं की तरह बे नरश्रेष्ठ ( लदमण॒ ) दीघ नि.श्वा् 
त्यागने लगे ॥२॥ 
तस्य दुष्पतिषीक्षं दद्भङ्दीपद्ितं तदा 
वभौ कद्धस्प सिस्य शुखरस्य सदशं एखम्‌ ॥३॥ 
उस खसय भौ ठेदी करने से उनका मुख, कद्ध सिह 
तरह भयानक हो गया ॥३॥ 
अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु इस्तिदहस्तमिवात्मनः । 
तिरयगरध्व शरीरे च पातयिता शिरोधराम्‌ ॥४॥ 
हाथी जिस प्रकार अपनी सूंड इधर-उधर श्ुमाता है, उस 
भरकार लद्समण जी अपने हाथ केषा चौर मारे क्रोध के अपना 
सिर धुन कर ॥४॥ 
, श्रग्राषा वीक्षमाणस्तु वियेग्रातरमनव्रवीत्‌ । 
~ अस्थाने सम्मा यस्य जता वं उमहानयम्‌ ॥१॥ । 
छरीर तिरद्वी नजर से माई को देख कर वोले-दे भाई । वरे 
समय मे तुमको यह्‌ वडा चम हो गया हैः ॥५॥ 
धर्मदोषरघद्धन सोकस्यान तिशङ्कया । 
प वचतुमहं ति ।&॥ 
प (गिलयादि-क्रोधानिश्ववेन विविध शिरो भूनन कत्वा | ( रा०) 
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ध्ापका यह्‌ समना कि, पिता की चाज्ञा का पाल्लन न करने 
से धर्मकीदानि होगी श्रौर लोग बुरा कर्दैगे श्रवा आप यदि 
पिताकीञ्मान्ना का पालन नकरेगे तो न्यलोगमभी एसान 
करेगे र सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जायगी -सो श्रापका 
रेखी शद्धा करना बडे भ्रम की बात है । अप जैसे निभरन्त पुरुप 
कीतोएेसा छना सी न चाहिए ॥\६॥ 


यथा हैवमशौर्डीरं शौण्डीर क्षत्रियम्‌ । 
पि नाम कृपणं दैवमशक्तमभिशंससि ।\७॥ 


श्राप चत्रियभनेष्ठ श्नौर दैव का सामना करने मे समय हो कर 


मी, एक असमर्थं पुरुप की तरह, अशक्त श्मौर ीन दोदेव की 
प्रशसा कर रहे दहं ॥७॥ 


पापयोस्ते कथं नामं तयोः शङ्का न विद्यते । 
सन्ति धर्मोपधा, श्तकष्णा धमौत्सन्कि न हुध्यसे ॥८] 


क्या च्यापकरो उत पापियो केवारे मे शद्धा नदींदहोती। दे 


धसत्मा । क्या आपको यद नदी मालूम फ, इस ससार मे धर्म- 
छक्तिया भी अनेक लोग हे ॥॥ 


तयोः सुचरिति स्वाथ शव्यास्परिजिरीर्षतोः । 
यदि नेवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागे राघव ।६॥ 


देखिष स्वाय मे पड़ कर, महाराज चनौर कैकेयी शठता पूर्वक 
्ापको वनवास देते ह! यदि ेखानदोता तो, हे राघव ! 


वे श्रापकरे ्मिपेक मेला चिन्न उठाकर खञान_कर्‌ देते। 
(रा ) ॥६॥ 
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तयोः प्रागेव दत्तश्च स्यादरः परत्थ सः । 
सोफविदिष्ठमारब्धं खदन्यस्यामिषेवनम्‌ ॥१०॥ 
यदि वर देनेकी बातत ठीकद्ोती तो अभिपेक की तैयारी 
्मारम्भ होने के पूव ही वरदान देने की सुचना क्यो नदी दी गई! 
यदि का जाय किं, महाराज ने यद काम मूलसेफि्माहै, तो 
` भी इस भूल से बड़ी भारी हानि दै । क्योक्रि इससे लोगो में 
चिदधेष फैलेगा । फिर यदह सखरसर शअुचित भीष कि, वडधेके 
रहते छोटा राञ्य पावे ॥१०॥ | 


नोस्सहे सहितुं वीर तत्र मे कन्तुमरहसि । 
्ेनेयमागता दैधं तच बुद्िमंहामते ॥११॥ 
अतः मै तो यह नदीं सह सकता । हे वीर । इसके लिए आप 
सुमे क्षमा करे । हे मदामते । जिस धमं के दाया आपकी बुद्धि 
इस भकार की दो गहं है ॥११॥ 
घ हि धर्मों मम देष्यः प्रसङ्गाचस्य बुद्यपि । 
० © वैके 
कथं त्वं कमणा शक्तः केकेयीवशवर्विनः ॥१२॥ 
यद्‌ भी ममे मान्य नदी--क्योकि उसीसे तो आपको मोह 
प्राप हुत्रा है । आप किस प्रकार साम्यवान दो कर भी, केकेयी 
के वशवतीं ॥१२॥ 
करिष्यसि पितुवाक्यमधर्मिष्ठं विगर्हितम्‌ । 
यद्ययं किल्विषाश्दः इतोऽप्येवं न गते ॥१३॥ 
पिता की उस अराजा का, जो अधर्मयुक्तं रौर निन्दित दै, पालन 
करेरी १ वरदान का वाना बतला श्रापके अभिपेक मे वाधा 
डालने क्तो, श्राप कपट नदी सममते ॥१३॥ 


१ किल्तिषात्‌ -पावरकल्पनात्‌ । ( ----- लहर -षावकल्मनाच्‌ | (मर) ) 


१1 
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जायते तवर मे दुःखं घम॑सङ्घ् गर्हितः } 
सनखाऽपि कथं कासं क्रयास्त्वं कामदृत्तयोः ॥१४॥ 
इका सुमे दुख) मैतोणसी ध्म कौ रासक्तिको निन्द 
समस्ता ह । क्योकि श्आपको छोड रेखा दूसरा कौन दोगा, जो 
उन दोनोका,जो कामीद्‌, 1४ 
तयोस्लदवितयोरनित्यं एन्योः पित्रधिधाययोः \ 
यद्यपि प्र्िपततिस्ते दैयी चापि तयोमेतम्‌ ।॥१५॥ 
तुम्दाण खदा श्रित चाहने बि द॑ शमर मात्ता पिता हयो कर 
भी शरुता कर रह दे, कहना मन से भी मानेगा । यद्यपि घापका 
मत ह फ, उन दोनो ने ओ ङ अदित किया हे, उसका-कारण 
दैव है श्य ( 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते! ' 
विव वीर्थहीनो यः स दैवमलुवते 1 १६।॥ 
तथापि से तो आपका यद्‌ मते अच्छा न्दी लगता | क्योकि 


दैव का क्या भरोसा । कातर ओर चीयैहीन पुरुष दी ल्लोग दैव को 
साने ह ॥१६॥ 


वीराः सस्भावित्ताश्सानो न दैव पपाते । 


दैवं पुरुषकारेण यः समयं मवाधितुम्‌र 1१७] 
कन्दु वीर श्रीर्‌ धीर दैव कफो नदी सानते। जो पुरुप अपने 
पुरुपाथं से देव को छपे अधीन कर सकता ह ॥१५८॥ 


न दैवेन विपन्नाथः पुरपः सोऽवसीदति । 
द्रक्ष्यन्ति खय दैवस्य पौस्पं पुरुषस्य च ॥१८] 


१ सभ्भाविता--सम्यर्‌ प्रापितः दढयावात्‌ ! (गो०) २ परगाधिदुभ्‌-- 
श्तिक्रस्पवरतितु ) ( गो° ) 
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उका दवन तो ङु चिगाड सक्ता है ौर त वह कर्भ 
दुःखी होता है। ्राजलोग देवन्नौर पुरुपङे (भाग्य 
पुरपाथं के ) वल चौर पौरप कोदेखे किइमेदोनो मे कौन प्रवह 
ह ॥१८॥ 
„ दैवमानुषयोर व्यत्त व्यक्तिरभ॑विष्यति । 
अच्च मलौरुषहतं दैवं दर्यन्ति बै जनाः ॥१६॥ 
देव ( भाग्य ) बलवान है अथवा पुरूप ( पुरुपा ) इस 
विवेचन आज दही खष्ट प्रकट हो जायगा । नाज मेरे पौरुष दवाय 
मारे गर्दैवको, वे लोग देखेगे ॥६६॥ 
यहेवादषितं? तेऽव हृष्टं राज्यामिषेचनय्‌ । 
अस्यसुशमिषोदामं* गनं मदबलोदधपतम्‌५ ।॥२०॥ 
जिन्दोने दैवद्मारा तुम्हारे राज्याभिषेक मे भिन्न पडता हया 


देखा है । मै ज उसदौवरूपी हाथीको, जो अङ्कश को इष 
भी नदीं सममता, जिसने पैर की वेड्यां तोड़ डाली दँ शौर ज 


मद्‌ श्र बल से गर्वील्ला होकर, ॥२०॥ 
भधावितमहं दैवं पौरुषेण निषतंये । 
लोकपालाः समस्तास्ते नाय रामाभिषेचनम्‌ ॥२१॥ 


वेरोकटोक इधर उवर दौड़ रहा दै, अपने पौरुष से निदटृत 
करता हू । जव अपके राज्याभिपेक को समस्त लोकपाल ॥२१॥ 
___--------_-_-_____________`_____~_~_~__~-~--- 





१ व्यक्ता--स्पुटा । (गो०) २ व्यक्तिः--प्रबलदुर्वलविवेकः ! ( गोर) 
३ श्राहइत--बिघत । (गो) ४ उदटम--छ्िननिगल | (गो०) 
५ मद्बलोद्धतम्‌-मगवलान्यामूगविथम्‌ । ६ परधाबित--ुनिवारं | खच्छन्ट 


गप्रनम्‌ । ( गो०) 
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न च इतस्नाशखयो लोका विहन्युः किं पुनः पिता । 
यर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समर्थितः ॥२२॥ 
श्नौर तीनो लोको के समस्त निवासी च्नन्यया नहीं कर सकते 
तव श्रकेले पिता कींक्या साम्यं है, जो राज्याभिषेक न दोनेदे। 
जिन लोगो ने श्रापके वन जाने का समथेन किञ्ना है, हे राजन्‌ ! 
॥२२॥ 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा । 
रं तदाशां छेत्स्यामि पितुस्तस्याश्च या तव ॥२२॥ 
भ्रमिषेकविघातेन पूत्रराज्याय वतते । 
मद्वल्तेन विरुदाय न स्यादैवबलं तथा ॥२४॥ 
वेदी लोग चौदह वर्षा तक वन मे रगे । मै उस पिता चौर 
माताकी आशा पर, जोश्रापको राज्य न देकर, भरत को 
देना चाहती है, पानी फेर दंगा । मेरे बल के, जो लोग विरुद्ध 
है, उनको दैववैल ॥२३।२४॥ 


भभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम । 
उध्वं वषसदस्रान्ते प्रनापर्यमनन्तरम्‌॥२५॥ 
उतना दुःखदायी न दोगा, जितना किं, मेरा उग्र पौरष दुःख 
देने बाला होगा । हजार बषे राज्य कर चुकने के अनन्तर, ॥२५॥ 
भाषाः करिष्यन्ति वनवासं गते तयि । , 
पूवराजर्षि्त्या हि बनवासो विधीयते ।(२६॥ 
आप बन जाना शौर तत्र चापकते पुत्र राज्य करेगे। वन 
हीमे रहनाहे, तो हमारे पूर्वज राजा लोग जिस प्रकार शुद्धा 


१ .उत्स्नाः--श्रन्यूनाः । ( गोर ) 
वा० रा० श्रत 
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वस्था मे वनवास करते थे, उस प्रकार आप भी वनवास 
कीजिये ॥२६॥ 
प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने । 
स॒ चेद्राजन्यनेकगरे राज्यविभ्रमशङ्कया ॥२७॥ 
नेवमिच्छसि धर्मात्मन्‌ राज्यं राम मात्मनि। 
पतिजाने, च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाक्‌ ॥२८॥ 
ूर्ववर्ती राजा लोग ( बद्धावस्था मे ) प्रजा को पुत्र के खमान 
पालन करते का भार श्रपने पूरो को सौप, आप वनम जा) तप 
किश्चाकरते थे। दे आयं ! यदि आप यद सममते हों कि, महा- 
राज की आज्ञा के विरुद्ध राज्येन मे गड़बड़ी मच जाने की 
शङ्का है ओर इसक्िण श्राप राज्य लेना नहीं चाहते तो मै परतिकञा 
कर के कता हं करि, सुमे बीरगति प्राप्न दयो ॥्भार्स) 
राज्यं च तव रकषयमहं वेलेव सागरम्‌ । 
मङ्गरैरमिषिश्चसख तत्र त्वं व्यापृतो? भव ॥२६॥ 
मै तुम्हारे राञ्य की रक्ता उसी प्रकार करूगा, जिस प्रकार 


समुद्रतट की भूमि, समुद्र से थ्वी की रक्ता करती हे । अव 
श्माप मङ्गलाचार पूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाने की शरोर मभ 


लमाईप ॥९६॥ 
अहमेको महीपालानलं वारयितुं बलाद्‌ । 
न शोभार्याविमौ बा न षलुमूषणाय मे ॥२०॥ 
ञं श्रकेला ही उन सब राजाच को, जो इस काये मेँ वाधा 
डालते को श्रप्रसर होगे, श्रपने पराक्रम से हटाने को पर्याप 


१ ज्यापृतोमव--श्रा सक्तचित्तोभव । (गो° ) 
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(काफी) हूं । मेरी ये दोनो बा शरीर की शोभा वदने के लिए 
नही है नौर न सेरा यह्‌ धनुष श्वज्ञार करने के लिए कोद 
अआभूषण ही हे ॥२०ा 
मापिराबन्धनाथांय न शगाः स्तम्भहेतवः? । 
अमित्रदमना्थं मे सवेमेवच्चतुटयम्‌ ।२१॥ 

न खद्ध केवल कमर मे लटकाने कै लिरएडैश्नौर नवाण 
केवल तरकस मे पड़े रहने के्तिर दै । मेरीये चायो चीज्रेतो 
शतु का दमन करने केल्तिएदी दै ॥३९॥ 

न चाहं कामयेऽ्ययं यः स्याच्छतमतो मम । 
असिना तीक्ष्णधारेण विदुच्वकतितववंसा ॥३२॥ 

जो मेरा शन्न॒ वन कर रहना चाहता है, उखका असतित्व 
सुमे सद्य नदीं । ( राजाश्नो की तो बात दी क्या ) मै ्रपनी तेज 
धार वाली ओर विजली की तरह्‌ चमचमाती तलवार से ॥३२॥ 

मदीतेन वै श्रं वज्ञिणं वा न कल्पये । 
ख्गनिष्येषनिषिष्टेगेहना दुरा च मे ॥२३३॥ 
हस्त्यश्वनरदस्तोरुशिरोभिभेविवा मही । 
खङ्गधाराहता मेऽ दीप्यमाना इवाद्रयः ॥३४॥ 

यदि इन्द्र भी शत्रु थन कर मेरे सामने श्चावे, तो उनके भी 
डके इकूदे कर डाल्गा । इस तलवार के वार से काटे हए हाथी 
धोड़े ओर मनुष्यो के हार्थो वैसे श्रौर सिरो से भूमि परदढेर 
लगा दगा, जिससे ने जने का रास्वा तक न रहेगा । शर्थात्‌ 


रभूमि को सूर्दो से भर कर वद्धा भयङ्कर बना दगा। मेरी 
तलवार से कटे भ्रदीप् पवेत की तरह ॥३३॥३४) 


१ रक्तम्मछत-च्खमास्यप्न वाकम स्थापन हेतवः । ( सो० ) 
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पतिष्यन्ति द्विषा भूमौ मेधा इव सविधुतः ) 
वद्धगोधादटगुलित्रारे भष्हीतशरासने ॥२५॥ 
शन्न लोग उस प्रकार मीन परः गिरेगे, जिस प्रकार विजली 
सित मेघ गिरते है । जन मै गोह की खाल ॐ घने दस्ताने पित 
हाथ मे धनुष लूगा ॥३५॥ 
कथं परषमानी स्यास्पुरुषाणां मयि स्थिते | 
वहुमिशेकमल्यस्यमरेकेने% च बदूञ्जनान्‌ ॥३६॥ 
तव मेँ देरखगा कि, वह कौनखा शूराभिमानी वीर है, जोमेरा 
सामनाक्ररताहै। मै वहत से बाण चला कर, एकशतुको 
एक ही वाण से अनेक श्रु को ॥३६॥ 


विनियोक्ष्याम्यहं बाणान्रवाजिगनममंसु । 
प्रय मेऽद्लममावस्य? भभावः२ प्रभविष्यति ॥२५७॥ 


रान्नाश्वामथतां कतुः भत्वं च तव भमो । 
शरद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । 
वसूनां च विमोक्षस्य“ सुहृदां पालनस्य च ॥३८॥ 
विनाश कर, सैनिको, घोड़ो ओर हाथियों के ममंस्थानो को 
वाणो से चेद डाङुगा । आज मदाराज की ्रभुता मिटाने अर 
द्मापकी भुता जमाने सँ मेरे च््लो के मादात्म्य का भताप मी 
भरकर हो जायगा । हे राम ! राज मेरी ये दोनों बाः जो चन्दन- 
लेप, ्रामूषण धारण श्रौर द्रव्य दान देने तथा शनरुधों से 
हितैषिर्यो की रक्ता करने योग्य ह ॥३७।३८॥ 
१ श्रल्प्रमावस्य--श्रज्नमादार्म्यस्य । ( गो» ) २ प्रभावः--म्रतापः। 
गो ) ३ वसूता--षनाना । ( गो० ) ४ विमोदस्य--त्यागश्य । 


( गो° ) * पाठान्तरे“ ननेकेन 
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अनुरूपाविमौ वाहू राम कमं करिष्यतः । 
. अभिषेचनविघ्स्य कतृ णां ते निवारणे ॥३६॥ 


वे तुम्दारे श्रभिषेक में विष्न डालने वालो के निवारण में 
पने अनुरूप काम करेगी ॥३६॥ 


ब्रवीहि फोऽयैव मया वियुज्यतां 
तबासुदसाणयशः सुहुज्जनैः । 
यथा तवेयं वसुधा वशे भवे- 
तथैव मां शाधि तवास्मि किङ्करः ॥४०॥ 
हे रामचन्द्र! मे वु्ठारा दास ह । समे तुम छने श्रु को 


बततलाञ्रो आर चाज्ञा दो, जिखसे भँ रमी उसे उसके प्राण यश 
आर दितैषियो से अलग कर दूँ भौर इस प्रथिवी का राञ्य तुम्हारे 


हस्तगत हो जाय !्ग] 
विमृज्य वाष्पं परिसान्ख्य चासङ्ग- 
तस लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः 1 
उवाच प्ये वचने व्यब्‌;स्थतं 
निबोध मामेष हि सौम्य सत्पथे ॥४१॥ 


॥ इत्ति चयोर्विशः सर्गः ॥ 


रघु के बढाने वलि श्रीरामचन्द्र जी लच्मण की इन वार्ता 
को सुन चौर उनके ओंसु पोच बारंवार उनको खममनि लगे श्नौर 
कदने लगो- दे सोम्य । मुमेतो तुम पिता की आज्ञा मानने मँ 
अज्ञ सत्पथगामी समो । अथवा यँ पिता की श्ज्ञा मारनृगा, 
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क्योकि पित! की भाला मानना मानो सत्पथ प्र चलना है अथात्‌ 
सव्पुरुषो के लिए यदी करणीय मी हे ॥४९। 


श्रयोध्याकारुड का तेईैसर्वो खगं खमात्त हु्रा । 


--:>-- 


चतुविंशः सगः 


-~--००-- 


तं समीक्ष्य त्वहितं पितुरिर्दशपालने । 
कौसट्या बाप्यसंरुदढा वचो धर्मिष्ठमनवीत्‌ ।१॥ 
तदनन्तर जव कौसल्या जी ने देखा कि, धर्मिष्ठ श्रीरामचन्द्र 
पिता की न्ना मानने के ल्लिए तत्पर ह; तव वे चोखो मे भष 
भर गदगद कण्ठ से बोली ॥१॥ 
अदृषदुःखो धर्मात्मा सर्व॑भूतमियंदः | 
मयि जातो दशरथात्कथमुञ्छेन वतयेत्‌ ॥२॥ 
हे राम ! जिसने कमी दुःख नदीं सदा रौर जो धमं मे सदा 
तस्र रहने बाला एवं सब से भ्रिय वचन बोलने बाला है शीर 
ज्ञो मह्याराज्ञ दशस्थ के ओरौरस से मेरे गमं में उसन्न इश्रा है, बद 
वन मेँ किस प्रकार ऋपिद्त्ति से निवह कर सकेगा ॥२॥ 
यस्य भृत्या दाप्चा् मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते । 
कथं स भोध्यते नाथो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥२॥ 
लिखके नौकर चाकर मिटा खाया करते द, वह मेरा राम किख 
प्रकार बन मे कन्दमूल फल खायगा ।[२॥ 
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क एतच्छुदेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्भयम्‌ । 
गुणवान्‌ दयितो राज्ञा राघवो यद्विवारयते ॥४॥ 


महाराज दशरथ अपने गुणवान्‌ प्यारे पुत्र को देशनिकाला 
रहे है, यह बात सुन कर, इस पर कौन विश्वास करेगा श्चौर 
इस पर किसको भय न दोगा । ( जो कोड यह बात सुनेगा बही 
्मपते पिताकीश्नोर से भयभीत दो जायगा कि, जव महाराज 
जैसे श्रेष्ठ जन ने पने निरपराघ गुणी प्यारे पुत्र को निकाल 
दिश्ना, तव हमारे पिता तो हमें क्यों धर मे रहने देगे ) ॥४॥ 
मूलं तु वलर्वालोके तान्तः समादिशन्‌? । 
लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥५॥ 
जब सब लोगो क प्यारे तुम ( शीरामचन्द्र ) बन को जानोगे, 
तन सुख दु.ख के नियमन-कतत दैव दी को निस्सन्देह सब से वड़ा 
मानना पड़ेगा ॥५॥। 
रयं तु मामार्मभवस्तवादशंनमारुतः । 
विलापदुःलसमिधो रुदिताशरुहुवाहुतिः ॥६॥ 
चिन्ताबाष्पमहापूमस्तवादशंनचित्तनः । 
कशयित्वा भ्रशं पुत्र निःश्वासायाससम्भवः ।७॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकाभिरतलो महान्‌ । 
धक्ष्यति यथा कक्षं चित्रमायुरर्दिमास्यये ॥८॥ , 
हे स्ख । मेरे मन की यह शोकरूपी यच ) जो तुम्हारे 
अदशन रूपी हवा से प्रज्वलित शौर विललाप एवं दुख रूपी ईधन 


१ | १ सवइ | (च र व ् । ( रा० ) २ चिनमानुः--बन्योधिरिव | गो०) 
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"तथा अंसु रूपौ घी के पद्ने से धधकेगी शौर जिसे चिन्ता रूपी 
;धूश्रां निकलेगा--वह सुमे सुखा कर उसी प्रकार भस्म कर 
; डालेगी, जिस प्रकार देमन्त ऋतु ॐ बीतने पर, दावानल ( बन की 
ˆ श्राग ) वन के घा्फूस श्नौर लतागुल्मों को भस्म कर डालता 
, दै ॥६।७॥२८॥ 
कथं हि धेनुः स्वं वत्य गच्छन्तं नाजुगच्छति। 
अहं साजुऽगमिष्यामि पूत्र यत्र गमिष्यसि ॥६॥ 
हे वत्स ! जैसे गाय ्रपने बछडे के पी दौड़ कर जादी है, 
उसी ,प्रकार मेँ भी तेरे पीले पी जदो कदं तू जायगा-वदीं 
वललुगी ॥६॥ 
तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषषेभः। 
श्रुत्वा रामोऽत्रवीदाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥१०॥ 
जब्र कौसल्या' ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कषा, तव श्री- 
रामचन्द्रजी ने अत्यन्त दु खिनी श्रपनी माता से यह कंहा ॥१०॥ 
केकेय्या चञितो राजा मयि चारण्यमाभिते । 
रि < ¢ 
भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वतंयिभ्यति ॥११॥ 
हे माना । महाराज को कैकेयी ने धोखा द कर, अत्यन्त कलेशित 
कर दिध्रादै, मै भी इस्र समय महाराज से चिच्ुड्‌ कर, वन जा 
रहा ह, तिस पर यदि ठस भी मेरे साथ चल दी तो, महाराज कभी 
जीवित न बचेगे ।॥१९१॥ 
भतः किल परित्यागो छृशंसः केवलं लयाः | 
सत भवत्या न कत॑म्यो मनञ्सापि विगर्हितः ॥१२॥ 
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खी केलिए सव से बद्‌ कर्‌ निष्डुर काम केवल पतिपरित्याग 
चै! सोरेसे निन्य कायं की कल्पना मो तुर श्रपने मनमेन 
चाहिए 1१२॥ 
1 ञ्जीवति काङरस्थः पिता मे जगतीपतिः । 
` शशरषा यतां तावत्स हि धमः सनातनः ॥१३॥ 
जच तक मेरे पिता दारान दशरथ जीवितत दै, तव तक तुम 
उनकी सेवा करो, तुम्हारे लिए यदी सनातन धर्म है ॥१३॥ 
, ऋशवुक्ता ठु रामेण कैसटया शुभदश्शना९ । 
तथेत्युवाच सुभीता राममव्लिष्टकारिणम्‌ ॥१४॥ 
वड़े से वड़े कठिन कायं को सहज मे करने वाजे श्रीरामचन्द्र 
जी के दरस प्रकार समाने पर, घमेवुद्धि बाली महारानी कौसल्या 


मान गई च्रौर प्रसन्न हो कर बोली, ( बेटा 1 ) तुम ठीकं कते 
डो 1१४ 


एवमुक्तस्तु घचनं रामो धमभूर्तांवरः 1 
शूयस्तामन्रवोदराक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥११५॥ 


धमात्मा्नो मे भेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी, माता की स्वीकारोपि, सुन 
अपनी अत्यन्त दु.खिनी माता से फिर बोले ॥ १५ 


क्या चैव मवत्या च करतव्यं वचनं पितुः । 
राना भतां गुरुः शरेष्ठः सर्वेषामीश्वरः भरुः ॥१६॥ 


दे देवि । सुमे अर कुर्द पिता की आज्ञा श्रवर्य माननी 
चादि । क्योकि मदाराज एक तो तुम्हारे पति है दुसरे मेरे गुरु 


) तीसरे पिता है ओौर चौथे सब के पालन पोषण करने वाजे 
सवामी चोर भ्रु द ॥१६॥ 


९ छमदशंना-मेबुद्धिरिस्थयं 1 ( नो० 9 
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इमानि त महारण्ये विहृत्य नव पश्च च। 


वपांणि परमप्रीतः स्थास्यामि वचने तथ ॥१७॥ 
, मेँ चौदह वर्पोकोरदेसी खुशी भं बिता, तुरन्त लौट कर आत 
ह| तवतू जो कैसी वदी मै कङ्गा ॥१७] 
एवषुक्ता भियं पुत्रं वाष्पपूर्णानना तदा । 
टुःखान्यसहमाना सा कस्या राममनवीत्‌श ॥१८॥ 
रिय पुत्र की इन बातो को सुन, छलब्नल वदने वालि आटो 
से भरे नेत्रां वाली श्रौर सवप्रकार के दुःखो को सहने मेँ श्रसमथ, 
महारानी कोसल्या जी, श्रीरामचन्द्र से बोलीं ॥१८॥ + 
घां राम सपत्रीनां वस्तुं मध्ये न मे परमम्‌ । 
नय मामपि कङ्कत्स्थ वनं वन्यां ृगीं यथां । 
यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपेक्षया? ॥१६॥- 
हे काङतस्थ ! मेँ यदो सौतो के वीच रहने भे असमर्थ त्रत 
यदि तुमने पिता की श्माज्ञा सेवन जानेदी का निश्चय कर 
, लिमा दैतो, मे भी बनैली हिरनी की तरह ्रपने साथ दी लेता 
चल ॥१६॥' 
[ दिप्पणी--बनैली दिरनी के साथ उपमा देने का माव यह है $ 
जिख प्रकार वन की हिरनी बन में प्रसन्न रहती ह--वैसे हीमे मी वः 
परखन रही श्मौर वमद किसी बात के लिट क्ट न गी | ( गो० } ] 


तां तथा रुदतीं रामो रुदन्वचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार विलाप करती हृ माता से, श्रीरामचन्द्र जी रो ग 
कहने लगे ॥२०॥ क्हनेलगे॥२०॥ 
१ पितुरेक्तया--पिदिरिच्छिणा 1 ( गो . पाठान्तरे--“ ॐव 
परमार्ता ठु कौषल्या पुत्रवस्छला ।” { पाठान्तरे-“गीप्िव । 
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९ 
1 
द 


जीचन्त्या हि सिया भर्ता दैवतं भशवरेव च । 
भवत्या मम चेवा राजा भभवति भथुः ॥२६५ 
जव तके स्री जिए, तच तक उसे उचित है, कि वह श्मपने पति 
दी को श्रपना देवता श्नौर मालिक माने । श्चतः इस समय श्रापके 
अर मेरे मालिक महाराज दी ह ॥२९॥ 
न दयनाथा वयं राज्ञा जोकनाथेन धीमता । 
[५ परियं 
भरतशापि धर्मात्मा सवेभूतपियंषदः ॥२२॥ 
लोकनाथ श्रौर बुद्धिमान मदाराज के रहते हम लोग नाथ 
नहीं दो सकते ( कौसल्या ने जो कक्षा कि मै सौत के साथ नदीं 
रद सक्छुगी इस वात के उत्तर भ श्रीरामचन्द्र जी कहते ई ) 
भरत भी धमात्मा हैं श्नौर सब से प्रिय योलने बाले अर्थात्‌ सजन 
हः ॥२२॥ 
भवतीमचुषतेत स हि धर्मरतः सदा । 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥२३॥ 
वे सव भकार तुम्दारा मन रखेगे चनौर तुम जो कोरी ची 
। मेरे बन जाने पर, मेरे वियोग मे, जिससे महाराज 
॥२३॥ 
शरमं नावाप्तुयाक्किश्चिदमत्ता तथा दुरु 1 
दारुण्ाप्ययं शोको यथेनं न विनाशयेत्‌ ॥२४॥ 
जसयाभीक्ष्टन दोसो काम वदी सावधानी से करती रहना। 
इस दारुण शोक से वे मरने न पावे ॥रश॥। 
राहो शृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता । 
नेतापवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥२५॥ 


रेत श्रयोध्याकार्डे 


महाराज की श्व बृद्धावस्था है, चरतः वड़ी सावधानी से उनके 
हित मेँ तत्पर रहना । क्योकि जो परमोत्तम ज्ञी बरततोपवास तो 
किञ्मा करती है ॥२॥ 

भतार नादुवतेत सा तु पापगतिभयेत्‌ । 
भुः सुशरुषया नारी लभते स्वगु तमम्‌ ।॥२६॥ 

किन्तु अपने पति की सेवा नदीं करती, बह पापियों की गति 
को प्राप्न दोती है भ्र्थात्‌ नरक मँ डाली जातीहै प्रौरजो सी 
( त्रतोपवास न कर ) श्रपते पति ( दी) की सेवा शुश्रुषा मं लगी 
रहती है, उसे स्वं मिलता है ॥२६॥ 

पिया निनमस्कारा निष्टा देवपूनात्‌। 
शभरुषा मेव इवत मतुः भियदिते रता ॥२७॥ 

भले दी वह खी किसी देवी देवता की पूजा न करे, किन्तु 
यदि वह पति की सेवा ही करती हुदै, सदा पति की मलाई करने 
मेँ तत्पर रहे तो, उसे निश्चय दी स्वगं की प्राप्ति होती है ॥२७॥ 

“एष धमे; पुराद्टो लोके वेदे स ¦ 

शयिकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च दैवत्ताः ॥२८॥ 

.ल्रयो के लिए पत्तिसेवा ही प्राचीन-लोकाचार- सिद्ध, वेद रौर 
स्पृत्यथुक्रल धमे है । हे देवि ! शान्तिक पौष्टिक क्म कर के 
पुष्पादि से देवताघ्नों का पूजन चनौर ॥२ना 

पूज्यास्ते मर्ते देवि ्रा्मणाशरैव सुव्रताः । 
एवं कारं मतीक्षस्व मामागमनकाङक्षिणी ॥२६॥ 


„_.------~--______~_~_~~_~__~_~_~_~~_~__~____~~~~~~_~~_~_--~-~-~ 


वगत ! ( गो° ) 


पवतुर्विशः सगः २८५ 


सुत्रती ब्राह्मणो का सत्कार, मेरे सद्धल के लिए करती र्ना 
श्नीर यह श्चजुष्ठान करती हुदै, मेरे लौटने की प्रतीन्ता करना 
॥२्६। 
रै 
नियता? नियताहारार भतंश्रुपणे रता 1 
पराप्स्यसे परमं कामं मयि प्रत्यागते सति ॥२०॥ 
यदि धमेभृतां शरेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 
<.,एवदुक्ता तु रामेण वाष्पपयाङ्लेक्षणा ॥३१॥ 
स्नानादि करः भोर मधु मासादि चोड कर, शद्धाहार कर्‌, तु. 
महाराज की सेवा करना} मेरे लौटने तक यटि धमोतमार्थो में 
भेष्ठ महाराज जीवित रै, तो तेरा वड़ा मनोरथ पृशँ होगा 1 जव 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार ( महाराज की सेवाकरने को 


अयोध्या दी मे रहने के लिए ) समाया, तव आखो मे सू 
भर ॥२०।३९॥ 


कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमव्रवीत्‌ । 
, गमने सुरतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक ॥३२॥ 


पत्रवियोग के शोक से श्रातै, कौसल्या जी ते श्रीरामचन्द्र जी 


का | दे चत्स । जव तू बन जाने की श्चपने मनमे ठानही 
चुका, तव सुमे शक्ति नदीं कि तुमे ॥३२॥ 


विनिवतेयितुं वीर नूलं कालो दुरस्ययः। 


गच्च पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा पिभो ॥३३॥ 


रोक खदु । दे बीर । सचशुच काल दुर्सभ्य है! अर्थात्‌ 
भावी को को नदीं रोक सकता । अतः हे पुत्र । तू एकाम मन 


९ नियता-स्नानादिनियमयुक्ता 1 ( गो° ) २ निर्यताहारा-मधु- 
माशादिवजंनेन शडाहारा । ( गो० ) 
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से अथात्‌ सावधानता पूर्वक वन जा । तेरा खदा कल्या 
५ 
दो ॥२२॥ 


पुनस्त्वयि जिष्टतते त॒ भविष्यामि गतद्कमाः । 
भत्यागते महाभागे कतां च रितत्रते ॥२४॥ 
पितुरारण्यतां भरि तयि लष्स्ये पर सुखम्‌ । , 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा धवि ।॥३५॥ 


तेरे लोट आने पर ही मेरा क्लेश दूर होगा । हे मह्यमाय । 
जब तु. लोट आवेगा, जव तेरा यह तरत पूरा हो जायगा च्रीर 
जवतू पिताकोइस ऋण से उकण हो जायगा ( पिता की चाज्ञा 
पालन कर चुकेगा ) , तव सुमे बड़ा श्रानन्द होगा । इस संसार मे 
-भाग्य की गत्ति कभी समम नदीं पड़ती 1 २४।३५॥ 


यस्त्वां सश्वोदयति मे वच आच्छिद्य राघव | 

गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः । 

नन्दयिष्यसि मां पुत्र सान्ना शछ्चद्धेन चेतसा ॥३६॥ 
क्योकि यह भाग्य दी कीं गति है, जो मेरे कथन के प्रतिकूल 


-वुमको प्रेरणा कर रदी है । दे राघव ! तुम अव जानो श्रोर कुराल 
पवक लौट कर श्रा जाच्नो श्रौर शद्ध चित्त से युम हित 


करो ॥२६॥ 


श्नपीदानीं स कालः स्याद्वनालत्यागतं पुनः । 
यत्तां पत्रक पश्येयं जटावस्कलधारिणम्‌ ॥२७॥ 


__---------------------------- 
१ गतङ्कमा--गतक्लेशा । (गो°) * पाठ न्तरे--शवाक्येन चप ०2|| 


पद्चविशः सर्ग. २८७ 


. हे वत्स । मँ तो चादवी हं कि वह्‌ समय शीघ्र आवे, जव मै 
तुम्हे वनसे लौटे हृए चनौर जटा वल्कल धारण किए इए 
देख ॥३७॥ 

तथा हि रामं वनवासनिधितं 
समीय देवी परमेण? चेतस, . 
उवाच रामं शुभलक्षणं वचो 
वभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङक्षिणी ॥३८॥ 
इति चतुर्वि शः सर्ग, ॥ 
उस समय महारानी कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी को परम- 


आदर पूवेक बन जाने के लिए निश्चय किए हए जान, स्वस्ति- 
` वाचन करने की इच्छा से, उनसे शुभवचन बोलीं ।।३८॥ 


श्रयोध्याकार्ड का चौगीसर्वो सगं खमात् हश्रा । । 
कक ४ ©*-~ 
पञ्युविशः सगः 
पापऽनीय तमायासपस्पृश्य जलं शुचि । 


चकार माता रामस्य मद्लानि मनस्विनी ॥१॥ 
शोक को त्याग कौसल्या जी ने जल से श्राचमन किञ्च रौर 


पवित्र हो, वे श्रीरामचन्द्रं जी के मङ्गल क लिए मङ्गलाचार करने 
लगीं ॥९॥ 


न शक्यसे वारयितु गच्छेदानीं रघूत्तम । 
शीधं च विनिवतंख वतेख च सतां क्रमे ॥२॥ 
९ प्रमेएचेतसा--श्रादरेरेति । ( गो° ) 


५. श्रयोध्याकाण्डे 


दे रधुवंशियों म उत्तम ! मै भव तुमको नदीं रोक सक्ती। 
अवतु जा ओर शीघ्र दी वहाँ से लौट कर, खलर्नो क अनुखरए 
किए हए मागे का अनुसरण कर ॥२॥ 
यं पालयसि धम तं धृस्या च नियमेन च । 
स वै राधवशादल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥३॥ 
हे राघवशादूँल । जिख धर्म को त धैर्य श्नौर नियमित रूपसे ` 
पाल रदी है, वदी घमं तेरी र्ता करे ॥३॥ 
येभ्यः पणमसे पुत्र चैत्येष्वायतनेषु च । ` 
ते च तरामभिर्षन्तु बने सह महर्षिमिः ॥४॥. 
जिन देनवार्श्रो कोतू चौर्ये श्रौर देवमन्दिरं मे रणाम 
किशरा करता है, वे महर्षियो सहित बन में तेरी र्ता करे ॥४॥ 
यानि दत्तानि तेऽद्लाणि विश्वामित्रेण धीमता । 
तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः सथुदितं सदा ॥१५॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुमे जितने रख दिर, षे सव 
श्रेष्ठ गुणयुक्त अन तेरी र त्ता करे ॥१॥ 


पिवशचभ्रूषया एत्र मातर्यन्रूषया तथा । 
सत्येन च महाबाहौ चिर जीवाभिरक्षितः ॥६॥ 


हे महावाह्यो ! पवा की सेवा (के फल) सेश्रोरमाता की 
सेवा ( के फक्ञ ) से तथा सत्य की रक्ता (के फल ) से रकित, नत 


# 


बहुत दिनो जी ॥ &ष। 
१ सणुदितं--शरष्टं ( गो° ) 


पठ्चविशः सर्भः ग्ण 


समित्कुशपवित्राणि वेदयश्वायतनानि च । 
स्थण्डिलानि, विचित्राणि शैला इप्राः पार हदाः ।७॥ 
ह नरोत्तम । समिधा, छश, ङश की वनी पचित्री, वेदियांः 
देवमन्दिर, चित्रविचिन्र देवपजास्थल्ञ, पवेत, छोटे वड ब्त, 
जलाशय ॥५७] | 
पतङ्गाः पन्नगाः सिहास्तां रभन्तु नरोत्तम । 
, स्वस्ति साध्याश विश्वे च मरुतश्च महषयः ।॥८॥ 
पक्तौ, सपे न्नर सिह तेरी रक्ता करे । साध्यगण्‌, विश्वेदेव, ` 
उन्न चास पवन, सब महपि तेय मङ्गल करे ॥८॥ 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा मगोऽयैमा ! 
लोकपालाश्च ते सवे वासवमरयुखास्तथा ॥६॥ 


धाता, विधाता, पूषा, चयेमा इन्द्रादि लोकपाल, तेरा मह्गल 
करे ।६॥ 


ऋतवश्रैव पक्षा मासाः संवत्सराः क्षपाः । 


दिनानि च बहता स्वस्ति इवन्तु ते सदा ॥१०॥ 
छु, श्तु दोनो पक्त, वार मास, सव सचत्सर, रात दिन, 
तथा मुहूत्त, तेरी रक्ता करे ॥१०॥ 
स्ृतिर्धर तिश“ धरमैथ^ पातु त्वां पुत्र सर्वतः । 
स्वन्द्श्च भगवान्देवः» सोमश्च सब्रदस्पतिः ॥११॥ 
"~~~ ~~~ त्र्तन्तच्त्र `` 
१ स्थरिडलानि-देवपूजास्यलानि । (गो) २ चयुपाः--दृस्वशाखा- 
स्तरवः । (रा०) २३ स्यृतिः--ध्यान,। (गो०) ४ धृत्िः--रेकाभ्च | (गी) 
५. चमेः--शुतिसमृत्युदितः। (गा०) ६ खन्दः--उनतछुमारः । कुमारो 
वा । (गो०) ७ भगवान्देवः-देवो महादेवः । (शि) ८ षोमः-- 
उमाखदितः । (शि ०) 
जाथ रा० भ~ ६ 
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हे वत्स ! ध्यान, एकामरता (अर्थात्‌ निष्पन्न योग) श्चौर भ्रति 
स्मृति-उकतं धमे सवत्र तेरी रक्ता करे । भगवान्‌ सनक्छुमार, 
उमा सित श्रीमहादेव जी, ( अथवा महादेव श्रौर चन्द्रमा) 
ब्रहस्पति । ।१ १॥ 
सपतपयो नारद ते तवं रन्त सवतः । 
ये चापि सवतः सिद्धा दिशश सदिगीश्वराः ॥१२॥ 
सप्तिं यर नारद जी सदैव तेरी रक्ञाकरे। जो श्रौरसिद्र 
। लोग शौर सव दिशाश्मों के स्वामी ई ॥१२॥ 
स्तुता मया चने तस्मिन्पान्तु तां पुत्र नित्यशः । 
हैलाः सवं सथुद्राश्च राजा वरुण एव च ॥१३॥ 
हे पुत्र ! उन सच की मेँ स्तुति करती हू कि, वे सत्र नित्य तेरी 
रक्ता करे । सब पवेत, सव सखथुद्र, राजा तरुण ॥१३॥ 
यौरन्तरिभ् पृथिवी नयः सर्वास्तथैव च ॥१४॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सहदेवताः ॥१४॥ 
आकाश, अन्तरित, परथिवी सव नदी, सब नकतत्र, देवताश्च 
सहित सब भ्रह ॥१४॥ 
होरत्रे तथा सन्ध्ये पान्तु तवां वनमाभितम्‌ । 
ऋतवश्चेव षट्‌ पुण्या भासाः संवत्सरास्तथा ॥१५॥ 
दिन रात श्नौर दोनों सन्ध्या, वन भें तेरी रक्ता करे । छो 


ऋपुर्े, बारहो मास, सब संबत्खर, ॥१९५॥ 

[ टिष्पणी->१० ब श्लोक मे मो छः वु आदि वित हयो चुरी 
ह| इख प्रकार श्रमे मी कौखल्या जौ के कथन में पुनरुक्ति पाई जाती है । 
^ इन पुनसक्ति्यो का कारण केवल वह है कफि, भावी पुत्रवियोग के कारण 


कौशल्या जी का मन स्थिर नदी हे । | 
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कलाश्च काष्ठारच तथा तव श्म? दिशन्तु ते । 
महावने विचरतो युनिवेषस्य धीमतः ॥१६॥ 
कला, काष्ठा, तुमको सुख दे । दुद्धिमानु एव उुनिचेप धारण 
एर, वन मे तिचरते हुए ॥१५॥ 
तवादित्याश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदा! संदा । 
राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकमेणाम्‌ ॥१७॥ 
तेरे लिए श्रादित्यादि दधवा शरीर दैत्य सदा सुखदायी द्यं । 
राकस, पिशाच तथा भयङ्कर एव करूर कमे करने वाले जितने जीव 
ह ॥१७॥ 
कऋव्यादानां च सर्वेषां मा भूलयुत्रक ते भयम्‌ । 
एवगार इृश्चिका दंशा मशकाश्चेव कानने ॥१८॥ 
चनौर जितने भोखभकी जीव दै, उन सव से तुभे वन मे भय 
न दो । बानर, बी्ी, डस, मच्छर ॥१८॥ 
सरीखपाश्च कीटाश्च मा भूवन्गहने तव । 
महाद्विपाश्च चिंहाश्चं व्याघ्रा ऋक्षाश्च दष्टः '॥१६॥ 


पहाड़ी सपे, कीड़े, ये भी तुमे बन में दु खदायी न हो । मत- 
चाके हाथी, सिह, वाघ, रीचं च्रादि भयङ्कर दोतां बाल्ते जान- 
चर ॥१६॥ 


महिषा शृद्धिणो रद्रा न ते दन्तु युत्रक । 
वमांषभोजिनो सौदा ये चान्ये सत्वजातयः२ ॥२०॥ 


९ शमे-सुख ! (गो०) २ क्ञवगमः--बानराः (ग०) ३ सत्वनातः. 
- शूरजन्तवः | (गो०) 
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जंगली भसे, जिनके सींग बड़े सयङ्कर है, हे पुत्र ! तुमसे द्रोह 
न करे । अन्यायी करूर जन्तु , जो मलुष्यमोसभक्ती शरीर भयङ्क 
हं ॥२॥ 
माच तवां दिसिषुः पुत्र मया सम्पूनितास्तिह। 
श्रागमास्ते शिवाः सन्तु सिष्यन्तु च पराक्रमाः ॥२॥॥ 


, उन सव की मै यद्यो आराधना करती ह कि, वन मे ३ेतेरी 
दानिन करे। तेरा मार्गं मङ्गल रूप दो चौर तेरा पराक्रम सिद्ध 


हो ॥२१॥ 

[ रिप्पणी-शिरोेमणिटीकाकरार ने “श्रागमः का श्रथ किश्मा रै 
त्रागमनानु्कूल व्यापार --त्र्यात्‌ वेदविित जितने कमै ई वे ठ 
मङ्गलविशिष्ट दो श्र्थात्‌ निर्विघ्न पूरे हेते रहै । | 

सर्वसम्पत्तये? राम खसितिमान्गच्छ पुत्रक । 
स्वस्ति तेऽस्तान्तरिकषेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः ॥२२॥ 


पुत्र ! बन के फल मूलादि, तुमे भिलते रदँ श्नोर त्‌ 
तिविन्न चन मे विचरता रहे । काश श्नौर प्रथिवी के पदार्थो से 


वार्‌ बार तेरी र्ता हो ।॥२२॥ 
सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये चते परिपन्थिनःर। 
क्र! सोमश्च सुयश धनदोऽथ यमस्तथा ॥२३॥ 
सब देवतार्थं से तथा उन सव सेजो तेरे शतु, इन्द्र 
च.द्रमा, सूय, छवेर श्रौर यम ॥२३॥ 
१ सरवदभ्पचये--बन्य फल मूलादि सम्पत्तये । (गोर) र परिपृन्विनः 
--शृश्रवः (गो०)। 
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पान्तु स्वामिता राम दण्डकारण्यवासिनम्‌ । 
असिरवायुस्तथा धूमो मन्वराश्चर्षि्ुलाच्च्युताः९ ।॥२४॥ 
ये सव तुकसे पूजित दो कर, दण्डकवन म तेरी रक्ता करे । 
ग्नि, वायु, धूम श्रौर ऋषियों के वतलाए मन्न ॥२४॥ 
उपस्पशनकालेर तु पान्तु सां रघुनन्दन । 
सलोकता भूतमवांर तथषेयः ॥२५॥ | 
हे रघुनन्दन ! अचयूतो के दयूते समय अथवा अरश्य पदार्था 
फो चरूने के समय, तेरी रक्षा करे । सव कोको ऊ स्वामी ब्रहम, 
भाणिमात्नर का पालन करने बाले भगवान्‌ विष्णु, वरधष ॥२५॥ 
ये च शेषाः सुरास्ते लवं रन्त॒ वनवासिनम्‌ । 
इति मद्यैः सुखणानान्पैश्चापि यशस्िनी ।।२६॥ 
तथा अन्य देवता, जो समसे चट गए हो, वे सव वनम तेय 
र्ता करे । इसं प्रकार यशस्विनी माता कौसल्या ने पल चन्दन से ` 
देवता की पूजा ॥२६॥ , 
स्ततिभिश्चाजुक्षरूपामिरानर्वायतलोचना । 
उ्यलनं सगुपादाय ब्राह्मणेन महत्मना ॥२७॥ 


ओर उनङ्धी यथायोग्य 


स्ठुति की । तदनन्तर अग्नि भ्रञऽवलि« 
करवा, विधि विधान जान 


ने वाले विद्वान ब्राह्मण द्वारा । 1, 


९ भृखाच्च्युता--निरगताः, स्वयाशीता ( वि ) २ उपस्शंनकाले- 
भरसपृरेयसखश नसमये । ( शि० ) ३ भूतमर्ती- नारायणं । (गोऽ) 
* पाठान्तरे “श्रनुद्कलामिःः | 
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हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌ । 
घतं श्वेतानि माल्यानि समिधः श्वेतसषंपान्‌ ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिए विधिपूर्वं हवन करबाया। 
घी, सफेद पल, समिधा ओर सफेद सरसो ॥२८॥ 
उपसम्पादयामास क्यौसस्या परमाङ्गना । 
उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिर्मनामयम्‌२ ॥२६॥ 
आदि हवन का सामान कौसल्या जी ने एकत्र कर, वेदी डे 
पाख रख दि्ना। तव हवन करने बाले न्नाह्यण ने, सर्वोपद्रव 
शान्ति के लिए तथा श्रीरामचन्द्र जी की आरोग्यता के उदेश्य से, 
हवन किथ्मा ॥२६॥ । 
हुवहन्यावरेषेण वाह्यंर बज्िमकरपयत्‌ । 
, मधुदध्यक्षत्रतैः स्वस्तिवास्य द्वि जांस्वतः ॥३०॥ 
तदनन्तर हवन से बचे हृए साकल्य से दोमस्थान के बाहिर 
स्थल पर लोकपालो को वलि दी रौर शदत, दही, अक्त, घी द्वारा 
ब्ाण्यो से ॥३०॥ 
वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनक्रियाः । 
ततस्वस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी ॥२३१॥ 
वन मे, श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिए, स्वस्तिवाचन कमे 
क त्वाया । तदनन्तर इस कमं कराने वालो में मुख्य जो ब्राह्मण 
था, उसको श्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता कौसल्या जी 
ने ॥३१॥ व 
१ शान्ति-रवोपद्रव शन्ति । (गो4) २ श्ननामयम्‌ -- श्रारोग्यं 
(गो) ३ बाह्म --हेमस्थानादर्िभंव । (गोर) 
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दक्षिणं यददौ काम्या राघवं चेदमन्रवीत्‌ । 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सवेदेवनमस्कृते ॥३२॥ - 
ँह्मोणी ददक्िणा दी नौर श्रीरामचन्द्र जी से कहा । हे राम ! “ 
नसा मङ्गल सब देवतार््ो से नमस्छृत इन्दर का ॥३२॥ 
दत्रनाशे समभवनत्तन्तं भवतु मङ्गलम्‌ । 
यन्मद्धं सुपर्णस्य विनताऽकरपयरपुरा ॥३३॥ 
वृत्राुर के नाश के समय हाथा, वैसा दी मद्धल तेरा. 
दो । जैसा मङ्गल पू्ेकाल मे विनता की भाथेना से गरुड़ जी 
क, ॥२२॥ 
श्रमृतं भाथंयानस्य "तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
अमृतोत्पादने दैत्यान्ध्नतो वज्रधरस्य यत्‌ ॥३४॥ 
जव वे अमृत लेने गए थे, इया था, वैसा दी मङ्गल तेरा.दो। 
खशुद्र से अमूत निकालने के समय वजधारी इनदर, जब दैत्यो को 
मारने के लिए प्रत्त हुए ॥२४॥ 
अदितिमेङ्गलं भादात्तत्ते मवतु मङ्गलम्‌ । 
बरीन्विकरमान्मक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ॥३५॥ 


तच उनकी माता श्रदिति ने उनका जैसा मङ्गल किञ्मा था, वैसा 


दी तेरा भी द्यो] अतुल तेजघारौ त्रिविक्रम भगवान का, जो तीन 
पाद से तीनो लोक नाप रहे थे ॥३५॥ 


' यदासीन्‌ मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्कलम्‌ । 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दश्च ते ॥३६॥ 
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जैसा मङ्गल हृश्रा था, है राम! वैसादी मङ्गल तेरादे। 
ऋतु, समुद्र दवीप, वेद, लोक रौर दिशा तेरा, ॥२६॥ 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्त॒ शुभमङ्लाः | 
इति पुत्रस्य शेषांश्चर कृत्वा शिरसि भामिनी ॥२७] 
हे महाबाहो ! शुभ मङ्गल करे । इस प्रकार मद्गलपाठ पड, 
पुत्र के मस्तक पर कौसल्या जी ने क्तत चदाए ॥२७॥ 
गन्पेश्चापि समालभ्य राममायतलोचना । 
श्नोषधीं चापि सिद्धार्था २ विशस्यकरणीं शुभाम्‌ ॥२८॥ 
"+र फिर विशालाक्षी कौसल्या ने श्रीराम जी के मस्तक पर 
चन्दन लगाया श्मौर प्रत्युक्त फुल देने बाली शुभ विश्ल्यकरिणीछ 


र, शि, ॥, 1 


नाम की रूखरी सी रखी ॥३८्‌॥ ° 
चकार रश्नां कौसरया. मन्प्रेरमिजजाप च । 
उवाचातिप्रहुष्टेव सा दुःखषशवर्षिनी ॥३६॥ 

_ तदनन्तर कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र की रक्ता के ्तिए मंत्र जपे। 
यपि श्रीरासमाता उस समय त्यन्त दुखी थी, तथापि (यत्रा 
कै समय हुःखी होने का शासनीय निषेध होने के कारण) हर्षितो, 
बोलीं ॥२६॥ 

वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसजमानया । 


श्रानम्य मूध्नि चाघ्राय परिष्वुञ्व यशस्विनी ॥४०॥ 





व 
१ शेषान्--श्र्तानि । (गो) २ शिद्धायौ--दष्टफला । (गो०) 
* धविशल्यकरिशी” का गुण यह है कि, इसके लगति दी शरीरे 
घुला हृश्रा बाण या कांटा, श्रपने श्राप बाहिर निकल श्राता है श्रौर उदका 


चाब मी श्रपने श्राप वरन्त पुर जाता है । 
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भिन्त बोलते दी मारे प्रेम के कौसल्या की वाणी गद्गद्‌ दो 


गई । उन्होने शीरामचन्द्रजी को दय से लगा कर, उनका सिर 
संघा ॥४०॥ 


श्रवदस्पुत्र सिद्धार्थो गच्छ राम यथासुखम्‌ । 
श्ररोग सवंसिद्धाथंमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥४१॥ 
नौर बोलीं, हे वेदा । श्रवु जह तेरी इच्छा. हो, ब चला जा ॥ 
रत्‌. तू रोगरदित शरीर से, पिता की श्चाज्ञाका पालन कर श्रौर 
पिर शेयोध्था को" ौर च 1४१ 
पश्यामि त्वां सुखं वस्स सुस्थितं* राजवत्म॑नि । 
¢ 
प्रनटदुःखसङ्करपार इहषविध्योतितानना ॥४२॥ 
हे बरस । जव तू (बन से लौट कर) राजा दगा रौर भँ जब 
तुको मन भर कर देखृगी, सुमे तभी श्नानन्द प्राप्त होगा ¡ उस 


खमय मेरे मन की सब चिन्ता नष्ट हो जार्येगीं । सुमे प्रसन्नता 
होगी ओर मेरे मन की उमग पूरी होगी 1९२॥ 


्रकष्यामि लां बनास पूणचन्द्रमिवोदितम्‌ । 
भद्रासनगतं भद्रं वनवासादिहागतम्‌ ॥४३॥ 


वनसे लोट कर ्राए हुए न्नर पूणेमासी के पूणं चन्द्रमा की 
तरदं उदित शरोर भद्रासन पर वैठे हुए तेरे मद्गल रूप को देख, - 
समे वड प्रसन्नता होगी ।॥४३॥ 


९ सुरिथतंराजवत्मनि-म्राप्तराज्यमित्तिथाचत्‌ । (रा०) २प्रनष्टदुख. 


स््कल्पा--खद्करपः मानसकमे-वनेरामस्यर्थिमविष्यतीति विन्तारमक 
इत्यथः | (गो०) 


द्ध्म श्रयोध्याकार्डे 


द्यामि श्वतवामहं पुत्र तोणवन्तं पितुक॑चः ) 
मज्गैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतम्‌ 
वध्वार मम च नित्यं तवं कामान्संवधं याहि मो ॥४४॥ 
हे पुत्र | जव सै दर्खृगी कि, त पिताक ज्ञा पालन 
चुका है श्रौर बन से लौट कर राजोचवित वह्ल तथा ्भूष्ण 
धारण करिए हुए है, सुमे तो तभी प्रसन्नता होगी । ह राघव। 
वतू गमन कर ओर सीता के तथा मेरे मनोरथो को सद्दा ए 
कर ॥४४॥। 
मयाऽ्थित्रा देवगणः शिबादयो 
महर्षयो भूतमहाघुरोरगाः । 
श्मिपरयातस्य वनं चिरायते 
हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राधव ॥४५॥ 
हे राघव । मैने जिन शिवादि देवताच की, मह्वियो क, 
भूतगण की श्नौर दिव्य सर्पो कौश्राज तक पजाकी वे खर्व 
तथा सव दिगपाल, चिरकाल पर्यन्त, वनयात्रा मँ तेय मङ्गल 
करते रहै ।४५॥ 
इतीव चाश्रुभरतिपूणंलोचना 
समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । 
परदक्षिणं चैव चकार राघवं 
, न -प्नानतस्ये 1 (सम) रन | (रा० ) २ वध्वाः 


सीताया; ; । (या) 
४८ ८ ^, ६८ + 19 
# पाठान्तरे--"“च पुनस्त्वा ठ । ¶ पाठान्तरे--“द्रहागतः। 


पटूविश. स्म २४६ 
इस प्रकार श्राशीर्वाद दे, कौसल्या जी ने स्वस्तिवाचन फमं 
पथाविधि पुरा ज्रश्रा चौर खों मे शपू भर, शीरामचन्द्र की , 
दक्षिणा कीं शरीर उनको वार घार हृदय से लगा, वे उनके मुख 
# शरोर एकटक निहारती रीं ।४६॥ 
तथा तु देव्या स इृतप्रदक्षिणे 
निपील्य१ मातुश्चरणां पुनः पुनः । 
जगाम सीत्तानिलयं मरायताः 
स राघवः प्रज्वलितः स्वया भिया ॥४७] 
7 इति पञ्चर्विशः सर्गः ॥ 


जव देवी कौसल्या वारंवार शीरामचन्द्र जी की प्रदतिणा फर 
चुकी, तव श्रीरामचन्द्र जी ने भी वारंवार उनके व्रण दयुए । फिर 


महायशस्वी श्रीरामचन्द्र स्वत.सिद्ध शोभा से दीप्तिमान्‌ सीता कै 
धर चते गए ॥४७] 


श्रयोध्याकाणड का पच्चीखवों गं समास ट्श्रा | 
-~-:०*-~ 
षटु्विशः सैः „^< 
--*०°~-~ 
ृतस्वस्त्ययनो माना धर्भिष्ेर वर्त्मनि स्थितः ॥१॥ 
अभिवाद च कौषव्यां रामः सम्परस्थितो वनम्‌ | 


“ ९ निपीढ्य --नमककृत्य । ( रा० ) २ स्वया--स्ववः विद्धया { (ना 
३ धर्िष्ठे--त्रतिशमित धम | ( गो ) 9 


३०० श्रयोध्याकार्डे 


स्वस्तिवाचन हो जाने पर, श्तिशय धरम म स्थित धमा, 
श्रीरामचन्द्र जी माताके चरणो को प्रणाम कर, वन जनि 
तैयार हुए ॥१॥ । 
विराजयन्ाजलुतो राजमार्गं नरेतम्‌ । 
हृदयान्याममन्थेष जनस्य गुणवत्तया ॥२॥ ` 
ओरी पमचन्द्र जी लोगों (की भीड़ ) से भरे हए राजमागे को 
सुशोभित करते एवं ्रपने युरो के प्रभाव से सब लोगों के मने 
को मथन कृरते हए, चले जने लगे ॥२॥ 
बेदेदी चापि तत्सवं न शुश्राव तपसिनी । 
तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥३॥ 
श्रमी चक यद्‌ सारा इृततान्त तपसिनी सीता जी ने नदीं सुना 
था | नके सन मेँ उख समय शीरामचनद्र जी के राध्याभिषेक ही 
की वाति थी ॥दी 
देवकार्यं स्वयं कता इतक्ञार हृष्टचेतना । 
श्नमिन्ना राजधर्मांणोर राजपुत्र रतीक्षते 191 
रतः उस समय स्वयं देवपूजादि कमं समाप्त कर, रजि 
चि्धो को जानने वाली सीताजी, अभिषिक्तं हए श्रीरामचन 
जी की श्रभ्यर्थना करने के लि प्रसन्न दो, प्रवीक्ता कर रदी 
1 ॥४॥ 
१ छतज्ञा--भिषिक्तमर्ठविपयेपटमदिभीभिः गन्ध पुष्पादिनित 
ादार्च॑नादिखमाचारयेतयथः । (गो०) र राजधर्माणामभिज्ा--श्रमिपिक्त- 
राजा वाधार्ण लणानि श्वेतच्छत्रचामर पुरस्कृत अद्राषनादीनिशातत 


वती ! (गो०) 


षडर्विशः सगेः २३०१ 


प्रनिशन्नेवश्वयामस्तु स्वं वेशम सुषिभूषितम्‌ । 
परहृष्टननसम्पूणं हिया किथिदवाङ्युखः ॥५॥ 
इतने ही मे श्रीसामचन्द्र जी लज्जा से यख नीचे किए हण, 
मली भोति सजे हृए रौर प्रसन्न मचुष्यो से भरे हुए अपने घर 
मे गए ॥५ ॥ 
ञ्य सीता सुतस्य पेपमाना च तं पतिम्‌ । 
अपश्यच्छोकसन्तपं चिन्तान्याङलितेन्द्रियम्‌ ।॥६॥ 
सीताजी, शोक श्चौर चिन्तासे विकल श्रीरामचन्द्र जी को 
देख, कोपती इई आसन से उठ खडी हदे 18 
तांद्षटरास हि धमासा न शशाक मनोगतम्‌ । 
तं शोक राघवः सों ततो पिदटतृां गतः ॥७॥ 
विवणेवदनं दृष्ट्रा तं भस्विममषणम्‌ । 
श्माह दुःखाभिसन्तक्षा किमिदानीमिदं भभो ॥८॥ 
घमातमा श्रीरामचन्द्र जी सीता को देख, श्रपने मानसिकं शोक ( 
के वेगको न रोक खक्रे! पतिका उतरा चेरा, उनको प्रस्वेद “ 
( पीना ) युक ओर अत्यन्त शोक्रान्बित देख, स्वय दु.खलन्द् 
हो कर, सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी से पृह्ा-हे प्रभो । यह्‌ स्यां 
ह्श्रा १ ॥भरो 
भय बारेस्पतः श्रीमाञुक्तः पुष्यो जु राधव । 
ह| भ, 
भोच्यते ब्राह्मणः प्राः केन त्वमसि दुमनाः ॥६॥ 
आन तो चन्द्रमा के सहित पुष्य नचत्र का योग है नौर लग्न 
भे बृहस्पति जी चेठे हुए है । बिद्धान उ्योतिर्विद्‌ ब्राह्यणो के मता- 
"पाठान्तरे--“श्रविवेशायः | 


३०२ प्योध्याकर्डि 
युसार श्राज का दिनि राज्याभिषेक के लिए अच्छा है । सो तुम 
ेसे.उदास क्यो हो रहे हो १ ॥६॥ 
न ते शतश्लाकेन जलफननिभेन च। 
भारतं षदनं वसगु %न्छत्रेलापि विराजते ॥१०॥ 
सखौ कौकियो का बना हुश्ना जलफेन के समान सफेद छ 
बुम्दारे उपर तना इमा ओँ नीं देखती ॥१०॥ 
व्यजनाभ्यां च युरूयाभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ । 
चनद्रहंसमपरकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥१२॥ , 
 श्रौरक्याकारण ह जो चन्द्रमा ओर हंख के समान सेद्‌ 
चवर तुम्हारे चेहरे पर नदीं दुर रदे है ॥१९॥ 
वाग्मिनो वन्दिनिश्चापि शृष्टास्छां नरर्षभ । 
स्तुवन्तो नात्र दृश्यन्ते मङ्गैः सूतमागधाः ॥१२॥ 
द नरशभर्ठ ! आज वाग्मी बन्दीजन प्रसन्न हये, तुम्हारी स्वुति 
नदीं करते ओर न सूत चौर मागध ही मङ्गल पाठ पद्ते है ॥१२॥ 
नतेक्षोद्रं च दधि च ब्राह्यणा बेदपारगाः। 
मूध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य दधति स्म विधानतः ॥१३॥ 
राज्याभिषिक्त तुम्हारे सिर पर वेदज्ञ ब्राह्मणो ने शद्‌ ओर 
दही यथाविधि क्यो नदीं लिडका ॥१३॥ 
न लां पङृतयः स्वा; भरेणीभुख्याश भूषिताः । 
ञ्नुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥१४॥ 


* पाठान्तरे-“छत्रेणापि” । 


षदविशः सगः ३०२ 


सत्री , राञ्यनिवासी तथा दरबारी सग अनेक 
वि र दौर गहने पदन कर कर्यो पके पीले 
व्वलना नदी चाहते ॥९४॥ 
चतुरि्ेगसम्पननैरदयेः काञ्चनमूपितैः# । 
युखूयः पुष्यरथो ९ युक्तः दिः न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥ 
आज बद्धे वेग बि श्नौर सोने के ्राभूषणो से सजे हए 
नवार उत्तम घोढो से युक्त उत्सवरथ वुम्हारे रागे क्यो नदीं 


ववलता ॥१५॥ 

न्‌ हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव लक्षणएपूजितः 

प्रयाणे लक्ष्यते चीर ृष्एमेघमिरिमिभः ॥१६॥ 

सुलदणो से युक्त कलि मेष के समान रंग वाला शरीरः पवेत 

के समान ऊँचा दाथी तुम्दारे प्रयाण (जलूख) मेँ क्यो नदीं देख 
"पडता 1१६ 

न च काञ्चनिघ्रं ते पश्यामि भियदशेन । 

भद्रासनं परस्त्य यात वीरपुरस्कृतम्‌ ॥१७। 


है वीर! आज सोने का बना हुश्रा ओर श्रति सुन्दर तुम्हारा 


भद्रासन, जिसे नौकर भागे जे कर चलता था, क्यो दिखलाई 
नदीं पडता ११७५ 


श्रभिषेको दा सञ्जः किमिदानीमिदं तव । 
पूरय युखवणश्च न परहषश्च लक्ष्यते ॥१८॥ 


१ पुष्यर्‌ थः--उत्छवायकल्िपितरथ इत्यथैः । (गो ०) 
+ पाठान्तरे--“ मूषे.”  † पाठान्तरे--“ध्यथाः | 


२०४ छ्योभ्याङाण्ड 


जव कि अभिषेक कौ सभौ तैथारिर्यो हो चुकी दँ तव पिर 
अपके चेहरे कारंग एसा च्व क्योहो रहाहै। वेहरेषर 
भसन्नता की रेख तक न देख पड़ने का कारण क्या है ।१८॥ 
. इतीव विलपन्तीं तां मोवाच रघुनन्दनः । 
सीते तत्रभवास्तातः प्रत्राजयत्ि मां वनम्‌ ॥१६॥ 
पीता जी के पेसे दुःख भरे बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जीते 
कहा सीते! पच्य पिताजी ने ञे बन जनेकी आह्न 
दीहै॥१६॥ 
छले महति सम्भूते घ्ने धर्मचारिणि । 
शृणु जानकि येनेदं करमेशाभ्यागतं मम ॥२०]॥ 
हे वड़े कुल म उत्पन्न, धर्म जानने वाज्ली श्रौर धमं करे 
वाली जानकी ! सुन, जिस प्रकार सुमे यह चनवाक्षकी अन्ना 
मिज्ञी है, उसे बतन्लाता हूं ॥२०॥ - 
राज्ञा सत्यपतिङ्ञेन पित्रा दशरथेन च । 
कैकेय्ये मम माप्रे तु पुरा त्तौ महावरौ" ॥२१॥ 

. सत्यप्रति्ञ मेरे पिता महाराज दशरथ ने, मेरो माता कैकेवी 
को पूवे . कालम (आज से बुव दिनों पहले) दो वर दिप 
ये ॥२१।। 

तयाऽ्य मम सज्जेऽस्मिननभिषे$े वरपोते । 
प्रचोदितः समयो धर्मेण पतिनिर्भितः ॥२२॥ 


सो कैकेयी ने, महाराज को, मेरा राज्याभिषेक करने मे डथयत 
देख, उस समय केवरोंकी घात उठा कर, सत्यद्धारा महाराजको 


श्मपते वश में कर क्िभा ॥२२॥ 


षड्विंशः ख्भैः ३०४ 


चतुर्दश हि पाणि घस्तव्यं दण्डके मया \ 
पित्रा मे भरतश्चापि यौबराञ्ये नियोजितः ॥२३॥ 
(उनदो वसे के ्रनुसार अव) युको चौदह षर्पा तक 
दण्डकयन मँ रहना पड़ेगा नौर भरत का युवराजपद्‌ पर अभिषेक 
होगा ॥२३॥ 
सोऽ्धं खामागतो दरष्टुं पर्थितो विजनं वनम्‌ } 
भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन ॥२४॥ 
तुम देखने के लिए मै यरो राता हूं । क्योकि मै तो अव वन 
जा रदा हू | देखना भरत के सामने मेरी प्रशसा मत करना ॥२४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा च सहन्ते परस्तवम्‌ 1. -“ 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥२४॥ 
~ क्योकि समृद्धिवान्‌ पुरूपो को दूमरो की प्रशसा सद्य नदीं 
होती । अतः तू भरत क सामने मेरी वड़ा मत करना ॥२४॥ 
नापि तवं तेन भर्तव्या विरेषेण कदाचन । 
नुद्धूलतया शक्यं समीपे त्स्य वर्तितुम्‌ ॥२६॥ 
नदीं तो भर षिशेषरूप से तेरा भरण पोपण॒ न करेगे । यदि 
तूभरतनजीकी इच्छा के अनुदक चली, तो ही तेरा यद्यो निर्वाह 
हो सकेगा ॥२६॥ 
अ, ५ यौवराज्यं 
तस्म दत्तं दरपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । 
स पसाद्यस्त्वया सीते दरपतिथं विरेषतः \\२७॥ 
भरत को महाराज ने सनातन ८ खदा के लिए ) यौवराज्य 


दिश्मा हैः । श्रतः तुमको उचित है कि, इख तरह र दना जिससे 


वे तुक पर प्रसन्न चने रहे । क्योकि राजा को प्रसन्न रखना दी 
ष्वाहिए. 1\२७॥ ४ 


चा० रा० अर०--२० 


३०६ अयोध्याकारदे 


अहं चापि मतिना ता गुरोः समनुषाल्लयन । 
वनमेव यास्यामि स्थिरा भव मनस्विनि ॥२८॥ 
छअवमैपिताङी अान्ाका पालन करने के लिए श्भी वत 
जातादह! सो है मनस्विनी । तू स्थिरचित्त हो कर रह ॥२०॥ 
याते च मयि कर्याणि वनं भुनिनिपेवितम्‌। 
॥ वितन्यं 

१ व्रतोपवासपस्या भवितव्यं त्वयानपे ॥२६॥ 

' हे रने । जव मैं युनिवेषधास हो वन को चला जाञ, तव 
तू ब्रतोपवास् करना अथोत्‌ जव मै वन मे सुनिवेष धारण कर 
रह्मा , तव तुमे मी यहां श्ंगारादि' से ङ प्रयोजन नही 
है ।॥२६॥ 

[ टिप्यणी--यद उपदेश धर्म॑शाल्र से सम्बन्ध रखता हे । याशबलः 
\ महि ने लिखा है कि, “हास्यं परणे पानं त्यजेत्‌ प्रोषित मका" | 
काल्यमुत्थाय देवानां कृतवा पूजां यथाविधि । 
वन्दितव्यो दशरथः पिता मम नरेश्वरः ॥२०॥ 
प्रातःकाल उठ देवत्ताश्मो का यथाविधि पूजनं करना । फिर 
मेरे पिता महाराज दशस्थ जी को प्रणाम करना ॥२०॥ 
माता च मम कौसल्या रद्रा सन्तापिता । 
श्य्ममेव ग्रतः स्त्वा खत्तः सभ्मानमहेति ॥२१॥ 


मेरी माता कौसल्या एक तो ब्रद्धा दै, दरे मेरे वन जाने के 


सन्ताप से पीडित है ; चतः उनका सम्मान करना तू अपना घम 


खममना 12९ __-------------- 
ई धर्ममेषागरतः कृतत्वा--धमएव तत्फल सख्य बुद्धौ कृत्वा तत्सम्पानः 


कार्यं इतिभावः । ( 


पडुविश्च सगे" ३०७ 


¶ ते नित्यं याः शेपा भम मतिर} 
सम्भोगः समा हि मम मातरः 1३२ 
ता दे, उनके भी निस्य प्राग करना 
१ि रौर उनका मौहारं वैसाषठी है. जैमा 
परौर उन्टोनि भौ मेरा पालन पोपण वैसे टी 
५, भात्ता कौशल्या ने 1 प्तः च साता कौमल्या 
मे, किसी प्रकार फम पएञ्य नष 2 ।॥३२॥ 
भ्रातपुत्रसमौ चापि द्रव्या च पिगेपतः ) 
स्वया भप्तयात्रु्ा प्राणः प्रियतरा मम 1२२ 
मादे भरत श्रीर्‌ शयु को, जो सुम श्नपने प्रो से भी ढ़ , 
कर प्रिये, अपने भाई शरीर पुत्र कौ तर देखना । शर्थान्‌ भरत, ^ 
फोजोचडेद भाद की तरद श्रौर शत्रो जो तुकसे छोटे पुत्रौ, 
वेत्‌ मानना ।(२३॥ 
८ £ ® 
 विभियं न च कवेव्य भरतस्य कदाचन | 
स हि राजा परथुशवैव देशस्य च कुलस्य च ॥३४॥ 
भरत के साथ कभी तिगाड मत करना-ख्योकि वे देश के 
याजा श्रौर छल के मालिक है ॥२४॥ 
श्राराधिता हि शीलेन" पय॑नैश्ोपसेविताः । 
राजानः सम्प्रसीदन्ति भरङप्यन्ति धिपर्थये ॥३५॥ 





९ स्तेद.--परीतिः। २ प्रशयः--सौदद  (गो०) ३ खम्भोगः-- सेवा 
शअन्नपानारि विशेष प्रदानम्‌ । ४ शीलेन--्रङुरिलङत्यः ! (गो ०) 


२०८ - अयोध्या कार्ड 


देखो, शील से श्र्थात्‌ अजकटिल भाव से सेवा करने तथ 
प्रयल पूवक सेषन करने से राजा लोग प्रसन्न दते दै भौर € 
मतिक्रूल करने से वे क्रुद्ध होते द ॥३॥ 
ओरसानपि पुत्रान त्यजन्त्यहितकारिणः । 
¢ ^ 
समथान्संपरग्रहणन्ति परानपि नराधिपाः ॥३६॥ 
राजा लोग रहित करने वाले श्रपने ्ओौरस पुत्रो छो भीत्या 
देते हं खर हित करने चलि लोगो क, मले ही वे दूसरे दी लोग 
8 । न दो-(अर्थात्‌ अपने सम्बन्धी न मी हो तो मी) ग्रहण कते 
र ॥२६॥ | 
„ सा लं वसेह कटयाणि राज्ञः समदुवर्तिनी । 
भरतस्य रता धमं सत्यत्रतश्परायणा ॥२३७॥ 
दे कल्याणि ! तू राजा भरत की धाज्ञासे रहकर त्था 
उनकी हितैषिणी बन कर एवं अमोधन्रत धारण कर यथी रद 
॥२७॥ । 
अहं गमिभ्यामि महावनं भिये 
त्वया हि वस्तव्यमिरैव भामिनि। 
यथा वरयलीकर कुरुषे न कस्यचि- ` 
तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम ॥२८॥ 
इति षड्विंशः सगः ॥ 
हे भामिनि! मँ तो बन जाता हू । तुमको यदीं रहना (चा्िए। 
मेरी वुको यदी रिन्ता है कि, ेखा बतीव करना, जिससे तुमसे 


को बुरा न माने ॥२८॥ ` 1 
श्रयोध्याकाण्ड का छन्बीखवां सर्गं समाप्त हुग्रा । 
--:09 ~~ 


सतविशः सगः, 
एवपुक्ता तु वैदेदी भियाहा पमियवादिनी । 
भणयदेव९ संक्रुढा भतारमिदमत्रवीत्‌ ।।१॥ 
प्रिय बोलने वाली चनौर प्रीति की पात्र वैदेही से जव श्रीराम- 
चन्द्र जी ने ठेला (श्रयोभ्या ही मे रहने को कहा), तव जानकी जी 
' ्रीतियुक्त ( किन्तु उपर से ) क्रोध प्रद॒रितत कर, श्रीरामचन्द्र जी से 
चोली ॥१॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुवया ध्रुवम्‌ । 
त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरषरारमज ।२॥ 
हे राम । तुम यद कैसी हल्की वात कहते हो । इसे सुन कर 
ी, हे राजङ्कमार । मे हसी आती है ॥२॥ 
^ ्रायषुत्र पिता माता" भ्राता पुत्रस्तथा, सुपा । 
स्वानि पुण्यानि शञ्ञानाः स्वं स्वं भाग्यगरुपासते ।३॥ 
हे च्रायेपुत्र । पिता, माता, माई, पु श्नौर पुत्रवधू-ये सव 
पने पने पुर्यो को भोगते हुए, अपने अपने भाग्यं के भरोस 
रहते द ।२॥ | 
(.८भतुमाग्यं त॒ भायैका भामोति पुरुपरषम । 
श्रतश्चेवादमादिष्ठा वने वस्तव्यमित्यपि ।।४॥ 


९ प्रणयादेव-सौदधरदेव नठ्वैरात्‌ । ( गो ) 


३१० अयोध्याक्रार्डे 


किन्तु खी ( अद्धाक्गिनी होने के कारण ) श्रपने पर्तिके माग 
का फल मोगती है । इसलिए यमे भी महाराज कौ राज्ञा फा 
जानेकी दहो चुकी ॥४॥ 
न पितता नात्मनो नात्मा न माता त सखीजनः । 
इह परत्य च नारीणां पपिरेको गतिः सदा ॥५॥ 
ज्ञीके मरने पर, परलोक में उसके पति को छोड, पिता, र 
भाईषन्धु, मावा, सखीसदे।लयो मे' से कों मी उसके काम नदी 
दमाता! खीके लिए क्या इस लोक मे श्रौर क्या परलोक मे पि 
ही सव ऊद हेः ॥*८॥ 
यदि तवं भरस्थितो दुगं बनमचेव राधव । 
५ श्रग्रतस्ते गमिष्यामि मृहुनन्ती इशकणएटकान्‌ ॥९॥ 
यदि तुम आजी वनकोजारदेदो तो, मै तुम्हारे अ 
गि छश श्र को को हटा, रास्ता साफ करती, पैदल द 
लूगी ॥६॥ 
ई््यारोषौ बहिष्ृत्य युक्तशेषमिषोदकम्‌ । 
नय मां षीर विसन्धः? पापं मयि न विद्यते ॥७॥ 
हे वीर । इष्य श्रौर रोप को त्याग कर, निशङ्क हो, समे 
श्नपने साथ ज्ञे चलो । क्योकि सममे कोई ेखा पाप नदीं हे, ज 
मेरे यद छोडने के लिए पयार कारण कदा जा सके ॥७॥ 
दार्व चैवा 9 
प्रसादग्रर्विमानैवां बैहायसगतेनर षा । 
सर्वावस्थागता भतुः पादच्छाया विशिष्यते॥८॥ 
१ विखन्ध-- निःशङ्कः । ( ------- न्द्ध तजो] र असिम )२ दा पखगतेन--श्रशिमावेश्य 
सिद्धि सम्पन्नो चितविहायत्वम्बरन्धि यमनाद्रा 1 (गो ०) २ पादच्छीगरा--पद्‌ 


सेवा । (गो° ) 


सप्र्विश सर्गः ३११ 


चक्रवती राजामा के महला से वाया करने से तरथा स्वर 
के विमानो मे रने से अथवा ठो भकार के च्रिमादि रेश्व्या 
कीप्राप्निसे जो सुख प्रप्र होता हे, उससे कदीं अधिक सुख खी 
को पति की सेवा करनेमे प्राप्न होता दे ।न 


अनुशिष्टाऽस्मि मात्रा च पितरा च विविधाश्रयम्‌? । 

नास्मि सम्भतिवक्तव्या पर्षितव्यं थथा मया ॥६॥ 
सख्रीको अपने पति के प्रति क्रिस प्रकार से व्यवदार करना 
चादिए--यदह्‌ वात मुखे मेरे माता पिता ने अनेक प्रकार से सममा 


दी दै। अरत. इस विधय से सुमे अधिक वतलाने की आवश्यकता 
नदीं हे ॥६॥ 


अहं दुम गमिष्यामि वर्नं पुरूपवर्जितम्‌। 
नानाणूगगणाकीणं शादलदकसेबितम्‌ ॥१०॥ 
ˆ मे निश्चय दी तुम्हारे साथ उस निर्जन वन में चली जो नाना 
भोति के बनले जीवो से पृणँ श्रौर शार्दूल एव वृकादि (भेडियो) 
से सेवित दै ॥१०॥ 


सुखं बने विवस्स्यामि यथेव भवने पितुः | 
अचिन्तयन्ती त्रील्लोकांथिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ ॥११॥ 


हे स्वामिन्‌ । मै बन मे बडे सुख से वैसी ही रही, जैसे मै 
अपने पिता के घर मे सुख से रहती थी । वद सुमे केवल पतिसेषा 
ही की चिन्ता रदैगी । मे तीनो लोको के सुख की कभी कल्पना भी 
अपने सन मे उद्य न होने दूगी ।॥१९१॥ 





२ विविधाश्चयम्‌-विविधप्रकारं | { गो° ) ॥ 


३१२ श्मयोभ्याकारडे 


श्रुषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी? । 
सह रस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१२॥ 
वीर ! म नित्य नियमपूर्ंक, काम-मोग-विवर्जिवा हे, 
अपके साथ उन सुर गन्धयुक्त वनो मेँ विचरगी ॥१२॥ 
त्वं हि कतुं वने शक्तो राम सम्परिपा्तनम्‌ । 
अन्यस्यापि जनस्येह फं युनमंम मानद ॥१३॥ 


दे प्राणनाथ । जव तुम वन भं असंख्य मतुष्थो का भरण 
पोषण करने का भार उठा सक्ते हयो, तन क्या आप सुम अकेली 
की रक्ञान कर सवोगे ! ॥१३॥ 


सदह त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः | 
नाहं शक्या महाभाग निवतंयितुपरु्ता ॥१४॥ 


दे मदाभाग । मै भी आज वश्य तुम्हारे साथ बन चर्लुगी। 
तुम मेरे इस उत्साह को मंग नदी कर सकते । अथवा अवं तुस 
निषेध न कसो ॥१४॥ 


फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । 
न ते दुःख करिष्यामि निवसन्ती सह त्या ॥१५॥ 
मै बन मे उत्पन्न फल मूलो हौ से नित्य अपना निर्वाह कर, 
तुम्हारे साथ वन में रहेगी चर तुमको कष्ट न दृमी ॥१५॥ 
इच्छामि सरितः शेलान्पल्वल्ानि वनानि च । 
द्र सर्वव निर्भीता त्वया नाथेन षीमता ॥१६॥ 





~~~ ~= --- 
१ ब्रह्चास्णी--काममोगविवजिता । ( गो° ) 
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मँ दुम जैसे इुद्धिमान्‌ प्राणनाथ से रक्षिता हो कर मीर्लो, 
षहाड़ो, ताला भौर बन को निःशङ्क टो देखना चाहती ह ॥१६॥ 
हंसकारणडवाकीणा; पन्निनीः सापुुष्पिताः । 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण ' सङ्गता ॥१७॥ 
मै चाहती ह कि, तुम जैसे वीर के साथ, दस श्नौर कारण्डव 
पर्षिथो से सेषित ओर सुन्दर पएूसीं हुदै कमल्िनियो से युक्त तड्ागो 
को खखपू्वेक अर्थात्‌ मली भोति देर ॥९॥ 
अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता । 
` सदह तया विशालाभ्न रंस्ये परमनन्दिनी ॥१८॥ 
हे चिशालाक्त । उनसे मै नित्य तुम्हारे साथ स्नान करेगी 
रौर परम श्रानन्द्‌ के साथ जलक्रीडा भी करेगी ॥१८॥ 
एवं वष॑सदश्नाणां शतं बाऽ्दं त्या सह । , 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि सखर्गोऽपि न हि मे मतः ॥१६॥ 
इस प्रकार तुम्हारे साथ वार्ह हजार वर्षो भी स्यो न व्यतीत 
हो जाय, सुभे न जान पदेशे । तुम्हारे साथ रने के सुख के 
सामने सगेसुख भी सुभे पन्द्‌ नदीं है ॥१६॥ 
खरगेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव । 
त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि -रोचये ॥२०॥ 


हे राघव 1 यदि तुम्हारे विना सुस स्वगे भे रहना पदे, तो 
हे नरव्याघ्र सुमे बह भौ पसन्द नदीं ह ॥२०॥ 


अहं गमिष्यामि वनं सुदुगेमं 
शृगायुतं वानरवारणैयतम्‌ । 


र अयोध्याकार्डे 


॥ 
वने निवत्स्यामि यथा पितुष 
(५ [| * 
तवव परादावुपश्र्य संयता ॥२१॥ 

व तुम्हारे साथ उस दुर्गम चन मे चली, जो दिरनों 
य॒त ओर्‌ वदरो तथा हाथियो से सेवित है । तुम्हारो चरणसेव्‌ 
करती हृ, म वरहो उसी प्रकार सुखपूवेक र्हभी, जिस प्रकार र 
अपने पिता के घर में सुख से रहती थी ॥२९१॥ 

अनन्यभावामनुरक्तचेतसं 

त्वया वियुक्तां मरणाय मिधिताम्‌। 
नयख सां साधु रष्व याचनां 
न ते मयाञ्तो गुरुता भविष्यति ॥२२॥ 

मैतो तुमको होड अन्य किसी को नीं जानती । मेस्‌ सन 
तुम्हीं मै अनुर्त है । अतः यदि तुमसे विह हा, तो 
श्मपने प्राण॒ त्यागने को तैयार ह। हे नाथ ! मेरी प्राथेना स्वीकार 
कर, सुमे अपने साथ लेते चलें ¡ मेरा छुं भी भर तुम 
उठाना न पड़ेगा ॥२२॥ 

तथा जुवाणामपि धमेवत्सलोः 

नच स्म सीतां वरो निनीषतिर | ` 
उवाच चैनां बहु सननिवतने 

वने निवासस्य च दुःखितां परति ॥२३॥. 


इति समर्धिशः खगः ॥ 
~~~ 


ववि 
१ धर्मब्छलः--कान्ताक्लेशाशदिषु. । ( गो ) २ निनीयति-नेव 
पिच्छुति | ( गो) 
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सीता जी के इस प्रकार अनुनय विनय पूर्वक प्रायेना करने 
पर भी, सीता जी को कष्टित देखने मेँ च्रसमथं श्रीरासचन्दर जी 
जानकी जीको अपने साथ वनसे ल्ेजाने कोराजी न हए। 
्रसयुत वनवास के अनेक कष्टो का वणन कर, जिखसे जानकी जी 
चन जाने का चिचार छोड दे, चोत्ते ॥२३॥ 
श्रयोभ्याकार्ड का सन्तादसवो सगं पूरा हुश्रा । 


---* © ~ 
॥, © $ 


टि (५ 
्एाविशः सगः 


क + 9, 
शध -, भः 


स एवं तुबतीं सीतां धर्मज्ञो धमवत्सलः । 
न नेतुं रुते बुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥१॥ 


धर्मज्ञ यर धमेवत्सल श्रीरामचन्द्र जी वन के कटो को स्मरण 


कर, सीता जी के बहुत कहने पर भी, उनको अपने साथ वन ले 
जनि को राजीन इए ॥९॥ , 


सान्खयिलरा घुनस्तां त शबाष्पपर्याङलेक्रणाम्‌ । 
निवतना्थं धमास्मा वाक्यमेतदुवाच इ ।२॥। 


रोती हृदे जानकी जी को उन्दने फिर समाया चौर धमौत्मा 
श्रीरामचन्द्र जी ने वन न जाने के लिए सीता से यह कदा ॥२॥. 


साते महाक्लीनाऽसि धर्मे च निरता सदा । 
इदाचरख धर्मं खं मा यथा मनसः सुखम्‌ ३ 





^ पाठान्तरे--“ब्ाप्पदूपितक्लोचनाम्‌ } > 


~ 
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हेसीतेतू बड़ी छुलीन धरकी लड़की है श्नौर सदा धर्मपालन 
मे निरत र्ती है । अतः यदीं रह कर धर्माचरण कर, जिससे 
मेरा मन सुखी हो ॥३॥ 
सीते यथा तां वक्ष्यामि तथा कायं त्वयाऽबले । 
वने दोषा हि वहवा वसतस्तान्निवोध मे ॥४॥ 
हे अवले सीते । मै जो कता हँ तू वही कर । वनवास मे वड़े 
बद्धे कष्ट होते है । मेः बतलाता ह तू उन्हे सुन ॥४॥ 
सीते धिषुच्यतामेषा वनवास इता मतिः | 
[-अददीष दि ऋन्तार वनमित्यमिधीयते ।।५॥ 
ˆ हे सीते तू अपने वन जाने के विचारकोत्यागदे। क्योकि 
' चनवास मे वड़े वड़े कष्ट ह । बन को कान्तार इसी लिए कहते है 
करि, बह जाने के योग्य नदी दै ॥५। 
हितघुद्धया खलु वचो मयेतदभिधीयते। 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सद्‌ वनम्‌ ॥६॥ 
मै तेरी भलाईकेलिएदही कहताहं। बनमें कभी इद्धमी 
सुख नदीं है । पत्यु बर्हो सदा कष्ट दी कष्ट है ॥६॥ 
गिरिनिश्च॑रसम्भूता गिरिकन्दरवासिनाम्‌ । 
सिंहानां निनदा दुःखाः? भोतु दुःखमतो वनम्‌ ॥७॥ 
क्योकि पर्वतो से निकली हई नदियो को पार करना, महा- 


कृष्टदायी दै, फिर पदाडो की गुफाचो मे रहने बाले सिद्धो की 
दहाड सुनने से वड़ा कष्ट होता है। अतः वनमे कष्ट ही कष्ट 


ह ॥७॥ 


१ ---- दवा दखक्यः। (गो) = 1 (.गो° ) 
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क्रीडमाना विस्चन्या मत्ताः शल्ये सहाग्गाः। 
दृष्टा समभिववेन्ते सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥८॥ 
हे सोति! निर्जन चन मे निःशङ्क दो क्रीडा करने बाले चनेक 
चनजन्तु, मजुष्य को देखते दी मार डालने के लिए आक्रमण करते 
है, अरत. वनवास वडा कष्टदायी हे ॥८॥ 
सग्राहाः सरितश्चैव पदड्कुयत्यश्च दुस्तराः 1 
मैरपि गनैरनिर्यमतो दुःखतरं वन्‌ ।६॥ 
फिर नदियो मे मगर धड़याल रहते द चर उनमें दलदज्ञ 
रहने से उनको पार करना भी वडा कठिन है । इन दलब्लो में 
यदि फंस जाय, तो दाथी का भी निकलना श्रसम्भव ह । पिर चन 
भ बडे बड़े सत्त गज भी धूमा करते दै । शतः वनवास वड़ा कट 


दायी हे॥६ा॥ 
लताकण्टकसड्धीणौ; कृकवाद्पनादिताः। 
निरपाश सुदुगथ मागं दु;खमरो वनम्‌ ॥१०॥ 


प्रायः वनो के साम पैर मे लिपट जाति वाली चेलो ्नौप्पैरमें 
चुभ जाने बलि काटो से पूणे रहते है शौर बहो वनक्ुक्छट (वन 
शुम › बोला करते । रास्तोमे दूर तकपीने को जलमभी नदीं 
मिलता । वन के रासते बडे भयङ्कर होते है! अतः वन मे बडे 


क्लेश होते द ॥१०॥ 
सुप्यते पणेशय्यासु खयं भपरासु भूतले ! 
रात्रिषु भरमखिन्नेन तस्मादुःखतरं वनम्‌ ॥११॥ 


दिनि भर के यके मदि बनबासी को रात क समय, सोने के 
लि कोमल गदे तरि नही, किन्तु अपने ध्नाप सूख कर गिरी 
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इद पत्तियों विदा कर उन पर सोना पड़ता दै । उसे वहां पलग 
नदीं मिलता भर्बुव जमीन दयी पर लेटना पडता है । अतएव वन- 
चासं बड़ा कष्टप्रद्‌ हे ॥११॥ 
अहोरात्रं च सन्तोषः करतंव्यो नियतात्मना । 
¢ [| 
फठेटक्ाचपतितैः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१२॥ 
हे सोते । भोजन की अन्य वस्तुं पर मनन चला, सायं 
. श्रातः वृन्त से गिरे हए फल खा कर ही सन्तोष करना पड़ता है । 
अतः वनम क्ष्टदी कष्ट है ॥१२॥ 
उपवासश्च कतव्य यथाप्रारोनः मैथिलि । 
¢ म 
जटाभारश्च कतंन्यो वस्कलास्बरधारिणा ॥१३॥ 
षा ह मैथिलि । वन मे यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है 
र बरत्त की छाल, वल्लो की जगह पदननी पड़ती है ॥१३॥ 
देवतानां पितृणां च कतग्यं विधिपूर्वकम्‌ | 
परा्रानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥१५४॥ 
वहो देवताच्नो श्रौर पिते तथा खमय पर श्म हए 
-अतिथियो का विधिपूवेक नित्य पूजन करना पड़ता है ॥ छा ` 
कार्यस्िरमिषेकश्च काले काले च नित्यशः | 
चरता नियमेनैव तस्मादुःखतरं वनम्‌ ॥१५॥ 
नियम पूरक रहने वालो को नित्य ( किसी छतु विशेष में 
नही ) समय समथ पर तीन वार स्नान करने पड़ते दं । अतः वन 
सें बड़ा कलेश हे ॥१५॥ अेष्डाष्तेशदै॥ 
१ श्रहोरा्ं--सायप्रातश्च । (गो) २ नियतास्मना--नियतमनस्केन । 
इतरानमिलाषिशेत्यथ; । (गो०) ३ यथाप्राखेन-यथाशक्तथा । (गो०) 


अष्टाविंशः समैः ३१६ 


उपहारश्च कर्वव्यः कुमे; स्वयमाहृतैः । 
मापण विधिना वेद्यां वाले दुःखमतो वनम्‌ ॥१६॥ 

ह बलि । बन मे अपने हाथ से फूल तोड़ कर, ऋष्यो की 
जवल हृद विधि से, बेदी छौ पूजा करनी पड़ती दै, इस लिए वन 
मँ क्लेश दी क्लेश दैः ॥१६॥ # 

यथालब्धेन सन्तोषः कतंन्यस्तेन मेथिलि । 
यताहारेवैनचरैरभित्यं दुःखमतो वनम्‌ ॥१७]॥ 
वनवासी को जो कुद भ्नौर जितना भोजन के लिए मित्ते उसे 
^ उतने ही नित्य नियत श्राहार से उसको सन्तोष करना पड़ता है । 
श्रत: वनवास बड़ा कष्टदायी दै ॥१५॥ च 
श्रतीव वातास्तिमिरं घुयक्ना चात्र नित्यशः । 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ।१८॥ 


र्नो मे बड़ी आंधी चलाकरती दहे, चेषेया भी छा जाता, 
नित्य दी भूख भी बहुत अधिक लगती है ओर वदो.अर भी अनेक 
मय के कारण उपस्थित रहते है । अत. वनवास बड़ा कष्टदायी 
दे ॥१८॥ 
सरीखपाथ बहयो बहुरूपाश्चर भामिनि । 
चरन्ति पृथिवीं दपांत्ततो दुःखतरं बनम्‌ ।१६॥ 
है भामिनि! चन मे बडे मोटे मोटे पद्ाड़ी सोप या अजगर 


बडे दपं के साथ घूमा करते दं । अतः वनवास वड़ा कष्टदायी 
है ॥१६॥ 


१ सरोखपाः--गिरिषर्पी. । (गो०) २ चदृल्पाः--पथुशरीराः (गो०) । 
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नदीनिलयनाः स्पा नदीकुटिलगामिनः । 
ति्ठन्त्यात्य पन्थानं ततौ दुःखतरं वन्‌ ॥२०॥ 
"वरहो नदियोमे रहने वज्ञे सोप नोनदीदही की तरह ठेदी 
मेदी चाल से चज्ला करते है, मागे रोक कर, सामने खड़े हयो जाते 
है । ्रतएव वनघास्र वड़ा दुःखदायी है ॥रगा 
पतद्धा दरिचकाः कीरा दशारच मशकैः सह । 
वाधन्ते नित्यमवले तस्माद्दुःखतरं षनम्‌ ॥२१॥ 
हे श्वज्ते । वहो फतगे, विच्छ, कीडे, बनैले, मक्खियोः मच्छर 
यादि नित्य दी सताया करते द । अत्तएव वनवास वड़ा क्तेश- 
कारक दै ॥२९१॥ 
दरुमाः कण्टकिनस्चैन ह्ुश्काञ्चाश्च? भामिनि । 
वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखतरं पनम्‌ ॥२२॥ 
हे भामिनी । कटि चर शश की तरह पत्ता चौर यतैले 
बतो से सारा वन भराहुत्रा है । अतः वनवास बड़ा कष्टकारक 
है ॥२२ 
कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च । 
श्रण्यवासे वसते दुखमेक ठतो वगर ॥२३॥ 
फिर बन में रहने से अनेक शारीरिक क्लेश होते दह नौर 
नाना प्रकार के मय उत्पन्न हूश्रा करते दहं । अतएव वनवास बड़ा 
दुःखदायी दै ॥२३॥ 
क्रोधलोभौ विमोक्तव्यो कतेव्या तपसे सतिः । 
न भेतव्यं च भेतव्य नित्यं दुःखमतो वनम्‌ ॥२४॥ 


~~ र 


~ उलनर्त--तरमोषनतं । ( गो० ) २ व्यलीकं--श्रप्िय । (गो) 
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हे सीते! बन मे, क्रोध श्रोर कोभ को त्याग कर तप भ सन 
लगाना पडता दै । डरने योस्य चस्ठ्रा से भी डरना नदीं होता- 
च्मतः वनवाम दुःखप्रद दे ॥२४॥ 
तदलं ते बनं गता क्षमं न हि वन तच । 
विमृशन्निह पश्यामि बहुदोपतरं वनम्‌ ॥५॥ 
अत. तू बन जाने की इच्छा मत करः, क्यो तेरे बसने योग्य 
चन नी । म जव विचार करता हँ, तत सुमे वनवास भेक 
ही क्ट दिखक्ताई पड़ते ई ॥२५ 
वनं तु नेतुं न ता मतिस्तदा 
वभूव रामेण यदा महात्मना । 
न तस्य सीता वचनं चकार त 
त्ततोऽत्रवीद्राममिदं सुदुःखिता ॥२९६।। 
। दति श्रष्ट्विशः गः ॥ 
इ प्रकार जव सीवां जी को श्रीरामचन्द्र जी मै वनमेले 
जाना न चाद], नब सीता जी उनक्रो इस बाति कोन मानकर 
र श्रप्यन्त दु"खी दो, यद्‌ बोलीं ६] 
श्रयोध्याकारड का छद्धादवाँ सर्ग पूरा हुश्रा | 


-:*4-- 
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एतत्तु वचनं श्रुत सीता रामस्य दुःखिता । 
प्रसक्ताभ्रुयुखी मन्दमिदं वचनमव्रवीत्‌ ।॥१॥। 

श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार के वचन सुन सीता जी दुःखी 
हुदै ओर रो कर, धीरे धीरे कहते लगीं ॥१॥ 
ये त्या कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां पि 
गुणानित्येव तान्वीक्षे तव स्नेदपुरस्छृतान्‌ ॥२॥ 
, हे राम । वनवास केजो दोष तुमने वतलाए, वे सब तुम्हारे 
नेह के सामने य॒मे गुण दिखलादे पड़ते ह ॥२॥ 
मृगाः सिंह्या गनाश्वैव शादज्ञाः शरमास्तथा? । 
पक्षिणः खमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः ॥२॥ 
मृग, सिह, गज, शाद, शरम ( आठ फर का एक वनजन्तु 
विशेष » पच्च भ्रौर नील गा तथा अन्य वन सैं रहने वाले जीव 
जन्तु ।।३॥ 
अदषूव॑रूपतवातसव ते तव राघव । 
रूपं दष्ाऽपसपेयुभये स्वे हि विभ्यति ।४॥ 
स्वयं ही, दे राघव । वुम्हारे इस पूवं रूपो देख श्रौर 
वरयमीत हो, भाग जंयभे । क्योकि तुमसे तो सव दी उरते 
ह 1४1 | 
आरभाः--ग्रटपादसखगाः । ( --------- उर्पद्यगाः 1 (जेर) मसः सवयाः। (न°) ` ) शमराः सवयाः ( गो° ) 
= दपस्तिरे ५तान्विद्धि; “तान्मन्येः 1 
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त्वया च सह मन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया } 
तवह्ियोगेन मे राम स्यक्तव्यभिह जीवितम्‌ ॥५॥ 
सुमको बडे लोगो का यह्‌ अदेश है कफि, सुमे सदा तुम्हारे 
साथ श्रवश्य चलना चाहिए । नदीं तो मुभे दुम्हारे वियोग मेँ 
माण-त्याग देना पडेगा 1५ 
न च मां स्वत्ससीपस्थामपि शक्रोति राघव । 
धर्पयितु 
सुशणामीशवरः शक्रः पधपयितुमोजसा ॥६॥ 
जव कि मै तुम्हारे साथ र्हमी, तव देवताच्मो के स्वामी इन्द्र 
मो पने पराक्रम से मेय कुदं नदीं कर सकते ॥६॥ 
+ १ 
एतिदीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितम्‌ । 
कममेवंबिधं राम त्वया मम विदर्शितम्‌ ।॥७॥ 
द राम । ु्दीने तो सुमे यह वात बतला हैः करि, परित्रता 
स्री; पति चिना नदी जी सकती ॥७॥ 
छथ वापि महापाज्ञ बाह्मणानां मया श्रुतम्‌ 
पुरा पिव्रश्रहे सत्यं वस्तव्यं किल मे बने ॥८॥ 


हे महाभरा्न । पित्ता के चर रहते समय ग्योततिपी नाद्यो से 


1 यह्‌ १ सुनी थी कि; सुमे वन मे निश्चय ही रहना 
पड़ेगा ॥८ 


लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुलाहं घचनं पुश । 
वनवासशतोत्साहा निस्यमेव मदावल ।॥६॥ 


१ लकणिभ्यः--छामुद्धिक्लक्रज्ञेभ्य, 1 ( गो० ) 
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हे महाबलवान्‌ ! सायुद्रिक जानने बाले ह्मणो को कहते म 
पहले दी यह सुन चुकी ह । रतः वन जाने का मेरा उसा 
तभी से टे ।॥६॥ 


श्रदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । 
सया तया सह्‌ तत्राहं यास्यामि परिय नान्यथा ॥१०॥ 


सो वनवास की आज्ञा मुके अवश्य जेनीद्ी चाहिए । शतः 
हे भिय । मै दु्दारे साथ चर्लूगी । इसक्रे विपरीत नदीं 
सकता ॥१०॥ 
कृतदेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया ) 
कालश्चायं सबुत्पन्नः सस्यवाग्भवतु दिजः ॥११॥ 
तुम्हारे साथ बन जाने दी से मै गुरुजना की साज्ञापालन 
करने वारी दहो सकूगी । बाह्यणो की भविष्यद्वाणी के सस्य होने 
का यह सम्य भी उपस्थित हो गया हे ॥११॥ 
वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल । 
भ्ाप्यन्ते नियतं वीर पुरूषैरड़तात्ममिः? ॥१२॥ 
हे वीर । यह सुभे मालूम दै श; वनवास में बडे चड़ कट 
हते दै; चिन्तु ये दुःख होते उन्ीको जो अजितेन्द्रिय ६। 
(न कितुम सरीखे पुरुषो के साथ ) ॥१९॥ 
कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया । 
भिक्षिण्याः शताधुृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः ॥१ ३॥ 


त्भि.-श्रशिक्तितमनस्कैः । ( सकन च नण ) २ भिक्तिर्याः-- 


१ श्रता 
* पाठान्तरे--“"शमद्चायाः'? "~ 


तापस्याः । ( गो° ) 
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जवर पिताफे धर थी; तव मने एक साधुदृत्ति बाली 

तपस्विनी के मुख से; माता के खामने श्पने इण बनषास की 
आत सुनी थी ॥१२॥ 

भरसादितश्च वै पूं तवं वै वहुबिधं प्रभो । 

गमनं बनवासंस्य काङक्षितं हि सह त्रया ॥१४॥ 
¢ हे प्रभो! कई बार बनक्रीडा के लिए सें तुमसे प्रा्थनाभी 
हर चकी हूं, सो श्रव बह श्रवसर ( श्रपने आष) च्राया है 
द्यत मेरी प्राथेना सान, सुमे श्रपने साथ वन ले च्तिए ॥१४॥ 

कृतक्षणाष्टं९ द्रं ते गमनं भ्रति राघव । 


वनवासस्य शरस्य चया हि मम रोचते ॥१५॥ 
हे राघव । तुस्क्षरा मङ्गल दो । सो (श्व) तुम्हारे साथ 
वन जाने का अवसर प्राप्त हृ्ा है शौर नवास मे तुम्हारी 
सेवा भी करना सुमे बहुत चता हे ॥१५॥ 
शुद्धारमन्‌ः भेममावाद्धि* भविष्यामि विकरसपा । 
¢ (~ ॥ 
भतारमसुगच्छन्ती भतं हि^ मम दैवतम्‌ ॥१६॥ 
हे ष्यदि रदित रवामिन्‌ 1 अपने प्रीतिथुक्त स्वभाव से 
तम्हारे पीछे गमन करती है, मँ पापरहित हो जाञगी । क्योकि 
यह्‌ भसिद्ध वात है कि, सेरे लिए तुम ही मेरे देवता हो ॥१६॥ 
भेत्यमावेऽपि कटयाणः९ सङ्गमो मे सह त्वया। 
श्रुतिर्हि शरूयते पुण्या ब्राह्मणानां तपसिनाम्‌# ॥१७॥ 
९ इ्त णा प्रात्तवहरा । \स०) २ शुरस्य-नव । ३ शुद्धासमन्‌-- 
द्यादिरित ( गो० ) ४ प्रेममावात्‌-ग्रेमस्वमावाप्‌ 1 ( गो° ) ५ दिः-- 


परषिद्धो । ( गो° ) ६ फल्याणए.-शोमन. । ( गो० ) * पाठान्तरे-- 
यशस्विनाम्‌? । 
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१, \।, 


(इस लोक कातो कहनाही क्याद्ै) परलोक मेभ क 
तुम्हारे दी साथ रह कर, शोभा को प्राप होगी । यह वात 
यदूस्वी पवित्र ब्राहमणः के सुख से सुनी हे ॥१७॥ 

इ लोके च पितेमियां स्री यस्य महामते । 
अद्विदेत्ता स्वधर्मेण पेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥१८॥ 
इस लोक मे विवाहो कीवियि के ्रनुसार पिता जिस सी 
को जिस पुरुप कोदे देतादहै, परलोकमे भी वदी स्री उख पुरुप 
की होवी है ॥१८। 
एवमस्मस्स्वकां नारीं स॒दचां हिं पतिव्रताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हैठना ॥१६॥ 

अतः अपनी सदाचारिणी पतित्रता शी यको श्रपने साथले 

चलना आपको क्यो नहीं हचता ? इसका कारण क्या है ! ॥१६॥ 
भक्तां पतित्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
नेतुमहेसि काङतस्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 

हे काङ्कस्स्थ ! तुमभे पूणं भक्ति रखने वाली, दीन, खंख इ घ 
म खमान रदे बाली ्रौर वुम्हारे छल मे खखीं तथा तुस्दारे 
दुःख से दुःखी सुका चुम अपने साथ ज्ञे चलो ॥२०॥ 

यदि भां दुःखितामेवं बनं नेतु न चेच्छसि । 
विषम जलं बाहमास्थास्ये मृत्युकारणत्‌ ॥२९१॥ 


व णीः 





[रा 
९ स्वधर्मै--खस्ववर्शो्ताह्ादिविवाहविधिना । ( गो ) 
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यदि तुम सुम दु.खिनी को अपने साथ वनन लते चलोगे, तो 
मै विपखाकरया अग्नि में जल कर च्रथवा पानीमें इव कर, 
पाण दे दूगी ॥२१॥ 
एवं वहुविधं तं सा याचते गमनं पति । 
नानुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए सीता 
जी बहुत प्राथेना करती थी, परन्तु श्रीरामचन्द्र उनको अपने साथ 
विजन बन मेँ जे जाने को राजी नदीं होते थे ॥२२॥ 
` एवघक्ता तु सा चिन्तां मैथिली सयुपागता । 
स्नापयन्ती गाघुध्णैरश्ुभिनेयनय्युतै; ॥२३॥ 
तव सीताजी श्रीरामचन्द्र जीको श्रखस्मत देख, अत्यन्त 
चिन्तित इद ओर उनके नेत्रो से निकली हृद गरम गरम च्रुधारा 
थिवी को तर करने लगी--अर्थात्‌ उनके चरासु से बहोकी 
जमीन तर हयो गई ॥२२॥ 
चिन्तयन्तीं तथा तां त॒ निवतैयितुमात्मषान्‌ । 
क्रोधाविष्टा च ताम्रोष्ठी काष्सस्थो वहसान्त्वयत्‌ ॥२४॥ 
इति ए्कोनलिशः सग; ॥ 
सीताजी को चिन्तित ओर मारे क्रोधे लाल्त लाल श्र 


किए देख श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी को बहुत समाया, 
जिससे वे उनके साथ वन न जोय ]]२४॥ 
श्रयोष्णकाएड का उन्तीषवो सगे समाप्त हुश्रा । 


"~ © => 


१ गा--छुव । ( गो° ) * पाठान्तरे--““क चाव॒ष्लैः । 


त्रिशः सर्गः 
सान्त्वमाना तु रामेण मेथिलली जनकात्मना । 


वनवासनिमित्ताय मतारमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
साथ वनन चलने के लिश सीता को श्रीरामचन्द्र जी ते बहू 
तरह से समभाया, किन्तु सीता ने उनके साथ वन जाने के तिए 
फिर अपने पति से यह कहा ॥१॥ 
सा तयुत्तमसंविग्रा? सीता विपुलवक्षसम्‌२ । 
पणयाचामिमानाच परिचिक्षेपः राघवम्‌ ॥३॥ 
जीरवर श्रीरामचन्द्र जी से डर के सारे कोपती हर जानकी ने, 
मेम च्रौर अभिमान के साथ, उपहास पूणं ( ये ) वचन के ॥२॥ 
किं त्वाऽमन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 
राम जामातरं भराप्य स्ियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥३॥ ` 


हे राम! यदि मेरे पिता भिथिक्तेशा यह जानते कि तुम आकार 
मत्र के पुरुष हो व्यवहार मे ख्ीहो,तोवे कभी मेरा विवाह 
तुम्दारे साथ कर तुमको कमी श्नपना दमाद्‌ न बनातते। ( रथात्‌ 
तुम पुरुष हो कर वनम मेरीरक्ञानकर खकोगे--यद कना 
तुम जैसे वीरवर पुरुष को शोभा नदीं देता 1 ›) ॥३॥ 


श्रत्ृतं बत लोकोऽयमज्ञानाघद्धि वक्ष्यति । 
तेजो नास्ति पर राम तपतीव दिवाकरे ॥४॥ 





~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 





१ उमस वि्या--श्स्यन्तं कम्पमाना | ( गो० )२ विपुलवक्तसम्‌- 
श्ूरमिति यावत्‌ । ( गो ) ३ परिचिक्तेप-सोपदाखव चनमुक्तवती । (रा०) 
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सेद की वात दै । लोग अज्ञान वश कष्टने लगे कि, राम सूये 
के समान तेजस्वी देख पड़ते है, चिन्तु इनमें वास्त्र भ तेज है 
नहीं ॥४॥ 
किं हि छस्व विषष्णस्तवं कृती वा भयमस्ति ते । 
यतरित्यक्तुकामस्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥५॥ 
हे राम! तुम रिस लिए इतने उदास दो रहे दो श्ना तुम 
किसवात केलिए इतनेडर रदेदो कि, जो सुक जैसी अपनी 
अनन्य भक्ता को यदहो द्योड़्‌ कर, वन जाना चाहते दो ॥५। 
चुमत्सेनसुतं वीर सत्यवन्तमनुत्रताम्‌ । 
सावित्रीमिव मां षिद्धि तमास्मवशवर्विनीम्‌ ॥६॥ 
बीरबर राजा चयुमस्सेन के पुत्र सत्यवान मँ साचिन्री कै तुल्य 
सभे भी श्रमने वश म जानो । अरथौत्‌ युमल्सेन के पुत्र सत्यवान 
के पी पीछे सावित्री जैसे वन को गर थी, वैसेद्यीमै मी तुम्हारे 
पीछे पदे चर्लूमी ।६॥ 
न त्वहं मनसाप्यन्यं द्रष्टास्मि त्वदतेऽनघ । 
त्वया राघवं गच्छेयं यथान्या कल्षपांसनी ॥७॥ 
हे अनघ । मैने उुमको छोड़, परपुरुष को देखने की कभी 
मनमे कल्पना भी नदीं कौ। जैसी फि छुलकलङ्किनी सियो 
परपुरुपरव होती है, वैसी मै नदींहं । अत. मै तुम्हारे साय 
चर्लूगी 1 
स्वयं तु भायां कौमारीं चिरमध्युपितां सतीम्‌ । 
रेलूष? इव मां राम परेभ्यो दातमिषच्डसि ॥८॥ 


~~-~--~---------~--------~----- ~ --. 
९ शेल्‌ृष--जायाजीव | ( गो° } 
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हे राम । बहत दिनों से वुम्दारे पास रहने बाली, कौमारः 
वस्थादहीमे वुम्ारे साथ विवाहित, मुक सती-पतिन्रताके, 
नट की तरह भिन्नपुरुष ( अर्थात्‌ भरत ) के पास द्ोडना क्यो 
चाहते हो ? ॥२८॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्य चार्थेऽवरध्यसे | 
त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदाऽनघ .॥६॥ 
हे अनघ । तुम जिसक्रा हित चाहते हो रौर जिसके कारण 
तुम्हारे रा्याभिपेक मे वाधा पड़ी है ( अर्थात्‌ कैकेयी श्रौर 
भरत ) उसके वशमे ओर उसके आज्ञाकारी दुम्दीं बनो।र 
उसके वश मे होना अथवा उसकी च्ाज्ञादुवर्सिनी बन कर (यद) 
रहना नदी चाहती ॥६॥ । 
घ मामनादाय बनं न छं भस्थातुमहसि । 
तपो वा यदि वाऽरण्यं स्वर्गो वा स्यात्वया राह ॥१०॥ 
छतः तुम सुमे अपने साथदही बनमेत्ते चलो। चाहेतुम 
तप करो, चाहे तुम वनवास करो ओौर चाहे स्वर्गवास-मुके तो 
तुर्हारे साथ ही रहना उचित है ॥१०॥ 
न चमे भविता तत्र कशिचित्पथि परिभरमः। 
पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव? ॥११॥ ४ 
सुमे मागे चलने भें ऊच भी परिश्रम न होगा । प्रत्युत वुम्दार्‌ 
पी पीट चलने मेँ सुमे एेसला सुख जान पड़ेगा जेसा करि वाग 
म धूमने करने मे अथवा तुम्हारे साथ शायन करने से प्रप्त 
होता है ॥११॥ 
१ विदारण्यनेष्विव--विहारः परिक्रमः, उनच्ानख्च.र इति। 
धविहारस्त परिक्रमः” इत्यमर, । ( गो° ) 
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इशकारशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः । 
तूलाजिनसमस्पशां मागे मम सह खया ॥१२॥ 
हे राम ! शकाश, सरपत, मूं तथा अन्य चनौर मीजो 
कटीले बक हे, वे तुम्हारे साथ रास्ता चलने पर युक रुई ओौर 
खृगचमे की तरह कोमल जान पड़ेगे ॥१२॥ 
महाचातसथ्दुपूतं यन्मामपकरिष्यति । 
रजो रमण तन्मन्ये पराध्य॑मिव चन्दनम्‌ ॥१२॥ 


दे राम । ओधी सेड्‌ करजो धूल मेरे शरीर परञ्ाकर 
पदेगी, उसे भँ तुम्दारे साथ रह कर, उत्तम चन्दन के समान 
सममू गी ॥१३॥ 


शाद्वलेषु यथा शिश्ये वनान्ते बनगोचर्‌ । 
शेथास्तरणएतल्पेषु ईः स्यात्मुखतरं ततः ॥१४॥ 


मे-जव तुम्हारे साथ हरी हरी .घास के बिष्धौने पर सोजगी, 


तब शुके पलग पर विष हए, सुलायम गलीचे पर सोने जैसा 
खख प्राप्न दोगा ॥१६।॥ 


पजं भूलं फलं यतत्वमरसपं वा यदि वा घ॒हु | 
दास्य स्रयमाहृत्य तन्मेऽपृतरसोपमम्‌ ॥१५॥ 


जो डच थोडे अथवा बहुत शाक या फल तुम स्वयं ला दिश्या 
करोगे, वे दी सुभे श्रयत जैसे स्वादिष्ट जान पड़गे ॥१५॥ 


४७ 
न मातुन पितुस्तव स्मरिष्यामि न वेश्मनः । 
'आतवान्युपञ्ञाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १६] 
~ न~~ ~~ ~ 
९ श्रर्तवानि-तत्तदतुखसुतपन्नानि | (मो°) 
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वन में छतुफलों का श्नौर श्तुपुष्पो का उपभोग करती ह 
मैँनतोमाकी,नवापकीश्रौरन घरद्ीकी याद्‌ कर्गी ॥१६॥ 


न च तत्र गतः किञिदुदरष्टुमरसि विपियम्‌ | 
मल्केते न च ते शोको न भविष्यति दुरा ॥१७॥ 
मेर कारण वन मं तुमकोनतो ङु भी क्लेश होगा श्रौरन 


तुमको शोच दी बाधा देगाश्रौर न सुभे खिल्ाने पिलाने गरी 
निन्ता ही तुमको करनी पदेगी ॥१७॥ 


यस्या सह सर स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना । 
इति जानन्परां भीतिं गच्छं राम मया सह ॥१८॥ 
वहत कहां तक कहू । तुम्हारे साथ रहने मे मुके सवत्र 
स्वगं के समान खख है चौर तुम्दारे चिना सव जगह नरके 
समान दुःख है । वस्र तुम यही विचार कर श्रौर प्रसन्नता पूर्वक 
मुभे श्रपने साथवनमे क्ते चलो।1{८॥ 
अथ सायेवमन्यथां? बन नैव नयिष्यसि] 
विषमेव पास्यामि मा विशं द्विषतां वशम्‌ ॥१६॥ 
यदि तुम सु, जिसे वन सम्बन्धी किसी भी वात्‌ का भव 
नहीं है, श्चपने साथ ज्ञे चलने कोराजी न हृष, तो मै व्दारा 
+! ही सामने विप पीक्रर प्राण॒ त्याग दूगी--्चिन्तु बैरियो की दो 
~: कर, मै यहो न ररहुभी ॥१६॥ 
पशादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌ । 
उन्कितायास्त्रया नाथ तदैव मरणं वरम्‌ ॥२०॥ 


१ --- या जनयमनविपयमीतिरदिवाम्‌ । ( गो० ) 
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हे नाथ ! बुम्दारे जनिके वादभी तो दुःख से सुमे मरना 
दीष । तुम्हारे द्वारा परित्यक्ता, युर जैसीके ज्िएतोमरनाष्टी 
अच्छा हे ।॥२०॥ 

इमं हि सहितुं शोकं युहूतंमपि नोत्सहे । 
किं पुनदंश॒ वर्षाणि ब्रीणि चैकं च दुःखिता ॥२९१॥ 
मे बुम्हारे धियोग के शाक को सुतं भर भी नदीं सद्‌ सकती, 
तव चौदह वर्पो के वियोगजन्य दुख फो, मै स्यो कर खद्‌ 
सर्कगी ॥२९॥ 
इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं बहु । 
चुक्रोश पतिमायस्ता श्रशमालिङ्गय सस्वरम्‌ ॥२२॥ 


सीताजी शोक से सन्त्र हो, वारंवार कर्णापूणं चिलाप कर 
शरौर श्रीरामचन्द्र जी को आलिङ्गन कर, उ स्वर से सदन करने 
लगीं ॥२२॥ 
सा विद्धा बहुभिवोकये्दिग्यैसिव? गजाङ्गना । 
चिरसन्नियतं वाष्पं युमोचाप्रिमिवारणिः ॥२३॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र जी के वचनो से, विप में मे बाण 
से विद्ध हथिनी की तरह जानरी के वहत काल से सक इर असू 
वैसे ही भरकट इए, जैसे अरणी से श्राग प्रकट होती दै ॥२३॥ 
तस्याः स्फटिकसङ्काशं वारि सन्तापसम्भवम्‌ । 
नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कनाभ्यामिवोदकम्‌ ॥२४॥ 


९ दिग्वैः-विपतित्रयैः । ( गो ) 
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जानकी के नरो से स्फटिक पत्थर जैसे सफेद आधु 
कीवदे वैसेही गिरी, जैसे कमलो से पानी की दे टप्कती 
ह ॥२४॥ 
तचेवामलचन्द्राभं ुखमायतल्लोचनम्‌ । 
£ ् स 
पय्युभ्यत बाष्पेण जलोद्ध तमिनाम्बुनघर्‌ ॥ २५॥ 
उस समय प्रबल शोक की माग से परिमा के चन्द्र के समान 
च मचमाता हू्ा सीता का मुखमरुडल, जलल से निकाले हए 
कमत की तरह; सुरसा गया ॥२५४॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ । 
उवाच वचनं रामः परिविश्वास्यस्तदा ॥२६॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जीं ने मूदितप्राय ओर शोकविकल जानकी 
जी को, अपनो दोनो युजाश्रो से आलिङ्खन कर, उनको विश्वास 
दित्ताते इए कदा, ।२६॥ 
न देषि तव दुःखेन खगंमप्यभिरोचये । 
न हि मेऽस्ति भयं किश्िरस्वयंभोरि सर्वतः ॥२७॥ 
हे देवि! तुमरे कष्ट दे कर मुभे स्वगं .की भी चाहना नदीं 
्ै।(तूजो यह कहती दैक) डरके मारे मै वमे वन नदीं 
ज्ञे जाना चाहता--सो ठीक नदी, क्योकि ) सुमे ऊच मी भयं 
नष है । जिस भकार ब्रह्मा जी किसी से नदीं डरते वैसे मे 
मी खव से निभेय हू ॥२॥ 


त्ब सर्मसभिमायमविन्नाय शुभानने । 
बं न रो चयेऽर्ये .शक्तिमानपि रक्षणे ॥२४८॥ 
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( तेरा यह कहना भी ठीक नदीं करि तुम हजारो का पालन 
श्नौर रक्ता कर सकते हो, तव क्या वन मेँ सुम अकेली की रक्ता 
श्नौरपालन न कर सक्रोगे--क्योकि ) मै सव भोति तेरी रक्ता कर 
सकता हू किन्तु सुमे तेरे मन का च्रभिप्राय मालूम नदीं था, 
इसी लिए सुमे तेय वन में रहना पसन्द नदीं था ॥२५॥ 


यत्छष्टाऽसि मया सार्धं वनवासाय मेथिलि । 
न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥२६॥ 


यदि तुम भेर साय वनवास के दी लिए बनाई गई हो-- 
अथवा तेरे भाग्यमे चदि मेरे साथ वनवास दी लिखा दहै;तो 
ने तमे होड कर वैसे ही नदीं जा सकता जैसे शीलवान्‌ अपनी ; ^ 
कीतिं नदीं छोड़ सकता ॥२६॥ 
धर्मस्तु गजनासोर सद्विराचरितिः पुरा । 
तं चाहमयुवर्तेऽ् यथा सूर्यं सुवचला ॥३०॥ 
हे गजनासोर पले के सञ्जन लोग जैसा धर्माचरण कर 
चुके दे, ठसीका श्रनुसरण मे भी करेगा छौर तू. मी कर्‌ । जैसे 
सुवच॑ला देवी सूये भगवान का अनुसरण करती है वैसेदीत्‌ 
सी मेय अरञुसरण कर ॥३०॥ 


न खख्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । 
वचनं तन्यति मां पितुः सत्योपलुंहितम्‌ ॥२१॥ 
दे जनकनन्दिनी । मै अपनी इच्छा से वन नही जा रा ह| 


किन्तु सत्य के पाश मेँवेधे हुए पिता का्मज्ञाका पालन करने 
` केल्लिष युजे बन जाना पड रहा है ॥३१॥ । 


१ श्रात्मवता- शीलवता । ( गो° } 
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४५ (९ 
एष धमस्तु सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता । 
श्रज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुत्सहे ॥२२॥ 
हे सुश्रोणि ! पिता श्रौर माता काकदना मानना ही पुत्रे 
।ल९ धमं है । पिना मात्ता की आज्ञा को उल्लद्घन कर मै जीना भी 
नही चाहता ।1३२॥ 
शस्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं युस्‌ । 
रश्रस्वाधीनं कथं दैवं भकारेराभिरध्यते ॥३३॥ 
जो दैव अर्थात्‌ प्रव्यक्त नदीं है उसके ऊपर भरोसा कोद 
कँसे कर सकता है, छन्तु माता पिता श्चौरः गुर तो प्रव्यक्त देख 
पडते षँ अतः इनकी आहा का उह्लङ्खन करना सवेथा श्रतुचित 
काये दै ॥३३। 
यत्चयं तत्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं शुवि । 
नान्यदस्ति शुभापाङ् तेनेदमभिराध्यते ॥३४॥ 
जिनकीं ( अथात्‌ साता पिता श्रौर शुरुजनो की ) श्राराधना 
छरते से चरथं धमं चौर काम--इन तीनो लोको की प्राचि होती 
है श्रौर जिनकी आराधना करने से तीनों लोको की च्ाराधना 
हो जाती द उनकी श्राराधना से बद्‌ कर पवित्र काये इस प्रथिवी 
वल पर दुखरा कोई नदीं है; इसी किए मै इनकी श्राराधना करता 
हू ॥३४॥ 
“ न सस्यं दानमानौ बा न यज्ञाश्चाप्चदक्षिणाः। 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्हिताः ॥३५॥ 
ट जीन - रत्यदतया नियोनयन्तम्‌ । ( ो० ) 


२--श्रस्वाधीनं-प्रखद््‌ तया श्रननापयत्‌ । (मो० ) 
३ दिता--सितिकारी । ( गो ) * पाठान्तरे “रतश्च तं} 
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हे सीते ! त्य, दान, सान श्रौर दक्तिणा सहित यज्ञ, परलोक- 
भराप्चि के लिए उतने हितकर नदीं है, जितनी कि पिता रादि गुरु 
जनो की सेवा ह । चर्थात्‌ पितादि गुरुजनो की सेवा करने से 
परलोक मे जो फल प्रा होता है, वद्‌ फल सत्य बोलने, दान मानादि 
करने से अथवा दृक्िणा सित यज्ञ करने से पराप्त नदीं दोता ॥३५॥ 
स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः खखानि च । 
गुरुत्युयोधेन न किश्विदपि दुलभम्‌ ।॥२६॥ 
जो लोग पिता मातादि रुरुजनों की सेवा किमा करते हु, 
उनके लिए, केवल स्वगोदिं _लोक धन धान्य, विधा, सन्तानादि 
के सुख दी नदी, किन्तु उनको कोई भी वस्तु दुलभ नदीं है ॥२६॥ 
देवगन्धर्वगोलोकान्‌ ब्रह्मलोकास्तथा नराः } 
पाप्युबन्ति महात्मानो मातापित्परायणाः ॥२७॥ 
जो महात्मा लोग माता पितता की सेवा किञ्मा करते हे, उनको 
देवलोक, गन्धवंलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक तथा अन्य लोको की 
भी भाषि दोती है ॥२७॥ 
स मां# पिता यथा शासि सत्यथमपये स्थित्तः | 
तथा वर्तित॒मिच्छामि स हि धमः सनातनः ॥२३८॥ 
अत. सत्यमागे मे स्थित मेरे पितायुकेजो ज्ञा दे, सुमे 
तदुचुखार दी करना चादि । यदी सनातन धमे है ३८ 
मम स्ना? मतिः सीते त्वा नेतुं दण्डकावनम्‌ । 
सिष्यामीति सा त्वं मामलुयातुं निश्चिता ॥२६॥ 


~ _ 
१ उन्ना--तद्धावापरिशानात्तीणा 1 ( गो° ) * पाठान्तरे धमा | 
षा० रा० ्०~--रर्‌ 
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हे सीता भरथम तो, तेरे सन का अभिभ्राय न जानने के कार्ण 
मेरी इच्छा तुमे अपने साथ चन में ले चलने कीन थी, किन्तु ्चव 
मेने तेरी दृता देख--तु अपने साथ दण्डकवन मँ ले चलते 
का भली भांति निश्चय कर लिच्च है ॥३६॥ 
सा हि खुष्टाऽनवदयाङ्गी वनाय मदिरेक्षणे 
अनुगच्छस्व मां. भीरु सहधमंचरी भव ।२०॥ 
क्योकि वत्‌ वन जानेदी केलिए बनाई गई दहै, तवहे 
मपिरेणे ! ( लाल लाल नेत्रो बाली !) तू मेरे साथ वन को चल 
श्मर मेरे धर्मावुष्ठान में तू योग दे ॥४०॥ 
सर्वथा सदशं सीते मम स्वस्य इलस्य च । 
व्यवसायमतिक्रन्ता सीते त्वमतिशोभनम्‌ ॥४१॥ 
हैः सीते ! तूने जो मेरे साथ वन में चलना बिचार है, सो यद 
बहत टी अच्छी बात है चौर तेरा मेरे साथ चलना मेरे रीर 
मेरे ल के सवथा सुरूप कायं है ॥४१॥ 
प्मारभस्व शशुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः। 
नेदानीं त्वहते सीते स्करथोऽपि मम रोचते ॥४२॥ 
हे शुरश्रोणि ! अव वनवास की तैयारी कर । इस समय तेरे 
चिना सुभे स्वगं मी नदीं रचता ॥४२॥ । 
ब्राह्मणेभ्यश्च रतानि भिभ्ुकेभ्यश्च भोजनम्‌ । 
देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस्व च मा चिरम्‌ ॥४३॥ 
श्रत बाह्मण को सब रतन दान कर श्चौर्‌ भिद्धकों को भोजन 
द कर, चलने की जल्दी तैयारी कर । देर न होने पवे ॥४३॥ 
~ ~ ~ ~~ 


# पाटान्तर-शम । 
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भूषणानि महाहणि षरषस्चाणि यानि च । 
रमणीयाश्व ये केचित्रीडा्थाधाप्युपस्कराः ।४४॥ 


अपने बहुमूल्य भूषण च्रोर शचरनेक प्रकार के श्रेष्ठ चख 
तथा अन्य जो क्छ तेरे आओओर मेरे विनोद्‌ का सामान है, वद 


सव ॥४४ । 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च। 
देहि स्वभृस्यवर्गस्य ्राह्मणानामनन्तरम्‌ ।॥४५॥ 
छर मेरे नौर अपने चोदने विद्धौने, सवारी आदि ब्राह्यणो 
को दे कर, जो वच --उन्द नौकयो चाकरो को दे दे ॥४५॥ 
शरनुङूलं त॒ सा भतुजञात्वा गमनमार्मनः। 
क्षिभं भञुदिता देवी दातुमेवोपचक्रमे ।४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को अपने अरुक्रूल देख अरर उनके साथ पना 
चनगमन निश्चय जान, सीता प्रसन्न हृदे यर ( पत्ति" की चाज्ञा 
के अनुसार ) सव वस्तु देने लगी ॥४६॥ 
ततः प्रहृष्टा रतिपूणंमानसा? 
यशस्विनी भतुरवेशष्य भाषितम्‌ । 
धनानि रतानि च दातुमङ्कना 
५ | 
भचक्रमे धमतां मनस्विनी ।॥४७॥ 
इति ध्रिंशः सगः ॥ 
१--परतिपूणंमानसा--निरिचन्ते््ैः । ८ गो० ) 
२--षर्ममृता--धर्मश्द्धयः } (गोर ) 
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यशस्विनी सीता, पति को अपने अयुूल बोलते देख, 
प्रसन्न श्रौर निश्चिन्त हो गई । मनस्विनी जानकी धर्मात्मा 
ब्राह्मणों को धन, रनादि अपनी सव वस्तु दान करने लगी ॥४०॥ 


श्रयोत्याकरारड का तीस्व सं समाति इच्रा 
--&-- 
एकत्रिंशः सगः 
-:‰ः- 1 
एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूवमागतः। 
वाष्पपयांङलयुखः शोकं सोदमशक्नुवन्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी नौर सीताजी की इस भकार श्रापम में वातः 
चीत प्रारम्भ होने के पूवे ही लहमण वहां परैव गए थे । इस बात- 
चीत को सुन, मारे दुःख के लकमण की चरखा से अश्रुकी 
भार बहने लगीं । वे इस समय शोक केवेग को रोकने , 
‹ श्रसमथं थे ॥१॥ 
स भातुश्वरणौ गां निपीड्य रघुनन्दनः । 
सीतागुवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्‌ ॥२॥ 
लदमण ने भाई कै चरणो मेँ अणास कर, म्ायशस्विनी 
जानकी जी श्रौर महाज्तधारी श्रीरामचन्द्र जी से कदा ॥२॥ 
यदि गन्तुं ता शुदधिवरनं भृगगनादुतम्‌ । 
अहं त्वाऽ्लुगमिष्यामि. वनमग्रे धलुधरः ॥३॥ 
यदि भूगो श्रौर गजो से भरे हए वन भें जाने का तुम निश्चय 
करनुकेदोतो ओँ वुम्हयरे श्रागे षड्ुष पर बाण चदाए बलेगा ॥३॥ 
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मया समेतोऽरए्यानि षहूनि विचरिष्यसि । 
पञ्षिभिगगयुधैध संध्टानि समन्ततः ।\४।। 
मेरे साथ तुम उन रमणीय वर्नो भे, जिनमे परी श्रौर दिरर्नो 
ॐ छुड चारो श्रोर नाना प्रकार के र्द किश्रा करते है, 
धूमना ॥४॥ । 
न देवलोकाक्रमणं नामरस्वमहं हणे । 
रेवथं याऽपि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥ 
हे श्रोरामचन्द्र 1 तुमको धोद, न सो सुभे देवलोक फी, न 
अमरत्व की श्रौर न अन्य लोको के ेश्वयं की चाना है ॥*॥ 
एवं तुवाणः सौमितिवेनवासाय निधितः । 
रमेण वहुभिः पन्वैर्निपिद्धः इनरववीत्‌ ।६॥ 
श्रीगमचन्द्र ने लदमण के इस प्रकार कदने पर श्चौर उनको 
चन मे जनि को उयत देख, बहुत प्रकार से समम्नाया श्नौर वन मेँ 
"चलने को वजी ! तव लद्मण फिर बोले ॥६॥ 
अनु्ञातश्च भवता पूवमेव यदस्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्‌ ॥७॥ 
भाई । पिले आपने सुखे जो आन्न! दी थी, उसका निपेधं श्रव 
आप क्यो करते हे । अथात्‌ आप पदतले सुम्धसे कह चुके दै कि, वन 


मे चलना, च श्राप च्रपने साथ भुर जे चलने के लिए मना क्यों 
करते ह १ ॥७॥ - 


[ रिप्पणी-दख लोक मे भीराम के प्रति (मवत्ताः--श्राप शब्द्‌ 
आया हे) श्नन्य पूव के शलोको मेँ स्वंका प्रयोग किश्चा गया डे) ] 


यदं भतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । 
एतदिच्छामि विन्नात्‌ संशयो हि ममानघ ॥८॥ 
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जसि कारण से चाप सके वन जनेसे ध हे अनघं | 
चद्‌ मै जानना चाहता हू । क्योकि इस निपेध को सुन, मेरे मन 
मे वड़ा सन्देह उत्पन्न दो गया है ॥८॥ 
ततोऽ्रवीन्‌ महातेजा रामो लक्ष्मणसग्रतः । 
स्थितं प्राग्गाभिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥६॥ 
हाथ जोड़ कर, वन जाने के लिए याचना करते हए रौर 
पदिज्ते यात्रा करने के लिए सामने तैयार खड़े इए लद्मण के 
इन वचर्ना को सुन, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र बोले ॥६॥ 
स्निग्धो? धर्मरतो वीरः सततं सत्पथे स्थितः। 
मिथः प्राणसमो वश्यो भ्राता चापि सखा च मे ॥१०॥ 
हे लदमण ! तुम मेरे स्नेही, धमं मं रत, शूर, सदेव सन्म 
पर चलने वाते, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, छोटे माई शौर 
^न्रभीदहो॥१०॥ 
मयाऽ सह सौमित्रे खयि गच्छति तद्वनम्‌ । 
को भरिष्यति फौसस्यां छमिनां वा यशस्विनीम्‌ ॥११॥ 
( अतः तुम्हारे मेरे साथ व्लने से मुके सच प्रकार का सुपा 
तेगा, किन्तु ) यदि आज तुम मेरे साथ बन चल दिए, तो 
तरवश्य ही यशस्विनी माता कौसल्या चौर मित्रा क देल-माल 
कौन करेगा ?॥११॥ - 
समिति कामैः पनंन्यः पृथिवीमिव । 
स॒ कामपाशपयंस्तो महातेना महीपतिः ॥१२॥ 
-- {. ्लिग्बः--मद्विषयकस्ेहवाय्‌ 1 ( शि०) २ इतरेषामवश्यः ममतु 
वियः बिह्धरः । (८० ) 
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देखो जो सहातेजखी महाराज, सव के मनोर्थो को उसी 
प्रकार पणं करते थे, जिस प्रकार मेघ प्रथिवी के सव मनोरथो को 
परए करते द्धे, वे तो कामवश हो रदे हे ॥१२॥ 
सा हि राज्यमिदं पराप्य इृपस्याश्वपतेः युता । “` 
दुःखितानां सपत्नां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥१२॥ 
अश्वपति की चेरी कैकेयी जव राजमाता होगी, तव वह्‌ अपनी 
दुःखिनी सौतो क प्रति च्छा वर्तव न करेगी ॥१२॥ 
न स्मरिष्यति कौसल्यां मित्रां च सुदुःखिताम्‌ । 
“ भरतो राज्यमासाय् कैकेय्यां पयवस्थितः ।॥१४॥ 
इनतो कौखल्याकाओौरनसुभित्राही का ध्यान र्खेगी। 


मरत जी (भी) रा्यपा करः कैकेयी दी के आन्ना्ुसार काम 
करेगे \१९॥ 


तमाया स्वयमेयेह राजासुग्रहणेन वा । 
सौमित्रे मर कौसस्य युक्तमथमिमं चर ॥१५॥ 


त. हे लचमण ! तुम यदीं रह कर. स्वय अथवा राजा के 
श्नुग्रह को प्राप्न कर, शरथवा जैसे हो वैसे, कौरल्यादि का मरण 
पोषण करो ! थह मेरा उचित कथन तुमको पुरा करना चाहिए ॥१५॥ 

एं ममचते भक्तिभेविष्यति सुदर्शिता । 
धमन्ञ गुरुपूलायां ९ धमशाप्यतुलो महान्‌ ॥१६॥ 
हे धमेन्न ! इस प्रकार कायै करतेसे, मेरे में तेरी परम 


मक्ति परदरित दोगी मोर साथी माताश्रों की सेवा से तुमको 
बड़ा भारी पुस्य भी प्राप्न होगा ॥१६॥ 


९ गुद्पूला--मात्शश्रूषण । ( गो० ) 
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एवं कुरुष्व सौमित्रे मस्छृते रघुनन्दन । 
अस्मामिर्विपरहीणाया मातुर्न न भवेत्सुखम्‌ ॥१७॥ 
दे लदमण ! मेरा कहना मान कर, तुम रेखा ही करो । क्योकि 
ट्म दोनों के यहो न रहने पर, हमारी मातां सुखी न 
रह सर्केगीं ॥ १७ 


एवणुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा । 
`अल्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो घाक्यकोविदम्‌ ॥१८॥ 


इस भकार श्रीरामचन्द्र ने जब कहा, तच लकमण ने वाक्य- 
विशारद श्रीरामचन्द्र को मधुर वचनं से (यह) उत्तर दि्मा ॥१५॥ 


तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । 
कौसल्यां च सुमिनां च भयतो नात्र संशयः ॥१६॥ 
हे वीर । आपके प्रताप से भरत जी कौसल्या शौर सुमित्रा 
का प्रतिपालन करेगे, इसमें इथ मी सन्देह नदी है ॥१६॥ 
[यदि दुष्टो न रतत भरती रान्यषत्तमम्‌ । 
भाष्य दुमंनसा वीर गर्वेण च विदोषतः ॥२०॥ 
हे बीर! ओर यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राञ्य कोपा 
कर, दुष्टता से श्मौर विशेष कर गवं से, मावाश्रो कीरक्तान 
फरेगा, ॥२०॥ 
तमहं दुर्मतिं क्रूरं बधिष्यामि न संशयः । 
तत्प्यानपि वान्सर्बौसैलोक्यमपि किं सु सा ॥२१॥ 
श्रौर चशंसख को मार डालूगा--इसमे भी 
र । ४ दिमायत मे भन तीनो क ४ 


एकत्रिंशः समं २४५ 


1 


न खड़े दो-मे उसके सच दिमायतिययो श्चथवा परपातियों का 
` संहार करूगा ॥२९१॥ \ 

कोसस्या विभरृयादार्यां सहस्तामपि मद्विधान्‌ । 

यस्याः सहसत ग्रामाणां सम्प्ाुयुपजीविनाम्‌ २२ 

दे आये । माता कौसल्या सो"मुम जैसे हला्यो का स्वयं भरणं 

पोषण कर सकती है, क्योकि जिसके नेगी सदसो गोवो फे 
मालिक द ॥२२॥ 

तदात्सभरणे चैव मम मातुस्तथैव च । 


पर्या मद्विधानां च भरणाय यशस्विनी ॥२३॥ 
वह्‌ यशस्विनी माता कौसल्या अवश्य ही अपना श्नौर मेरी 
माता का अथवा सुक जैसे ( दारो ) का पालन भली भाति कर 
सकती है ॥२३॥ 
कुरुष्व मामनुचरं बेधम्यं नेह विद्यते । 
` कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः भकल्यते ॥२४।॥ 
अतएव तुम सुमे अपना श्चनुचर वनाश्नो । मेरे वन चलने ञं 


इल भी ज्नधमे न होगा । परसयुत मै तो छृताथ॑ हो जागा श्नौर 
कम्हारा भी काम निकल्तेगा ॥२४॥ 


धञुरादाय सशरं खनित्रपिटकाधरः । 
सग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमनुदशेयन्‌ ॥२५॥ 
( काम क्या निकलेगा ? यदी ) मै तीरो सदिव धलुप, खंता 
( जमीन से कदमूल खोदने का श्यौलार ) श्नौर बश्च की बी फल 


पूल रखने की कडी जिए हुए, तुम्हारे रागे अगे माग बतलाता 
इश्या चक्रा ॥२५॥ 


च व --- ज __`_ऋ___ 
* पाठान्तरे “जीवनम्‌ | 
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आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च। 
वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहाराणिः तपसिनाम्‌।२६॥ 
चनौर कन्दमूल तथा फल तथा तपसिियों के भोजन करने योग्य 
वनम उत्पन्न होने वाले शाकपातादि तथा जन्य वस्तु भी नित्य 
ला दिश्चा करूंगा ॥रक] 
भवांस्तु सह कैद्या गिरिसाचुषु रंस्यते । 
न ४७ 
अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतःर स्वपतशथ ते॥२७॥ 
आप वैदेही सहित पर्व॑तो ॐ शिखरो पर विद्र कीलिएगा। 
ओ सोते जागते अर्थात्‌ हर खमय आपके सव कामो को कर दिना 
कलंगा ॥२७॥ | 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुमीतः पत्युवाच तम्‌ । 
वरनापृच्छस्व सौमित्रे सवमेव सुहस्जनम्‌ ॥२८॥ 
शरीरसचन्द्र, लद््मण के इन वचनो को सुन, ऋति प्रसन्न 
हो डनसे वोक्त-दे लदमण ! वुम माता सुमित्रा श्नौर श्रपने (आप) 
+ षन सुद्टजलनो से मेरे साथ वन चलने की आज्ञाले आच्मो ॥२८॥ 
ये च राज्ञो दद्सौ दिव्ये महाता वरुणः स्वयम्‌ । 
जनकस्य महायज्ञे घदुषी सौद्रदशने ॥२६॥ 
सनौर चरण देव ने रवयं राजिं जनक के, उनके मदायज्ञ मे 
ज्ञो सैद्ररूप दो धट्ठुष ॥२६।। 
~” कऋ््रमेचेकथचे दिव्ये वृणी चाक्षयसायकौ । 
न्रादित्यविमलौ चोभौ खङ्ग हेमपरिष्कृतौ ॥२०॥ 
(लसखि-युखेननादं मोक योग्यानि (गोऽ) २ जग्रतः 
सपत्चेत्यनेन स्वस्थ निद्रा वशीकरणं खामर्थ्म्‌ सूचितम्‌ । ( शि० ) 
# णानान्तरे श्रमे 
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सच्छृत्य निहितं सर्वमेतदाचायंसञनि 
स समायुधमादाय क्षिममाव्रन लक्ष्मण ॥३१॥ 
अमोघ कवच श्योर दिव्य दो अक्तय तरक ( पेसे तरकस 

जिनके वाण कमी चुकते दी न थे) रौर सूयं कौ तरह चमचमाती 
रौर सुनदले काम की दोर्नो तलवारे दी थी, ्रौर(जो हमं 
महाराज जनक से यिवाद्‌ के दहेज में मिली है) जो वसि जी के 
घर मे बड़ी चौकसी के साथ रखे है, लदमण ! इस समय तुम उन 
सब थायो को ज्ञे कर, जल्दी य्ह चते आश्चो ॥२३०।२१॥ 

स पुहज्जनमामन्त्य वनवासाय निधितः । 

इ्याङ्गुरुमागम्य जग्रादायुधयुत्तमम्‌ ॥२२। | 


व जाना निश्चित इश्रा जान, लदमण मै सुदजनों 
से विदा मांगो श्रौर वचि जी फे घर से, उन उत्तम, श्रायुधो को 


ले माए ॥३२॥ 
तदन्यं रघुशाद्‌ल सत्छृतं मायभूषितम्‌ । 
रामाय दशयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम्‌ ॥३३॥ 


जो बड़े यत्न से रखे हृ ये श्नौर जो पुष्पो से भूषित थे । उन 


सव आयुधो को वदां से लद्मण ने लाकर, श्रीरामचन्द्र को 
दिखलाया ॥२३॥ 


तषुवाचात्मवान्‌ रामः परीत्या लक्ष्षणएमागतम्‌ । 
काले लमागतः सौम्य काङलषिते मम लक्ष्मण ॥३४॥ 


तव श्रीरामचन्द्र ने (आए हुए.) लदमण से प्रसन्न हो 
कर, कषटा-दे सोम्य । तुम ठीक समय पर श्रा ग८।।३४॥ 
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अहं मदातुमिच्चामि यदिदं मामकं धनम्‌] 
ब्राह्मणेभ्यस्तपस्िभ्यस्वया सह परन्तप ॥३५॥ 


हे भाई! मेरे पासजो ऊढ धन है--उसे मै बह्यणों नौर 
व फो वेना चाहता हू ¦ सो तम इस कायं में सुमे सदायता 
दो ॥३५॥ 


श्वसन्तीहर ददं भक्त्या गुरुषु हिजसत्तमाः । 
तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपनीविनाम्‌ ॥२६॥ 


इस नगर म जो जाह्यसोत्तस गुरुम दृद भक्ति रखने बाले 
सते ह, उन सव को श्र अपने नौकरो चाकरों फो धन देना 
उचित है ।॥३६॥ 


वसिष्ठपुत्रं तु सुय्ञमायं 
त्वमानया्चु भवर द्विजानाम्‌ । 
श्रमिप्रयास्यामि वनं समस्ता- 
नभ्यच्यं शिष्टानपरान्‌ द्विनारीन ॥२७॥ 
इति एकर्विशः सगः ॥ 
वसिष्ठ-जी के पुत्र सुयज्ञ को जो ब्राह्यणो मेँ श्रेष्ठ दहै, तम जा 
कर, शीघ्र बुला लाश्नो । मै उनका तथा न्य शिष्ट ब्राह्मणो का 
सत्कार कर चुकने के घाद, वन जाङूगा ॥द७॥ 
श्रयोध्याकार्ड का इकतीस्ां खगं उमाप्त हशर । 
। --:ः-- 
-- जन्त यु्समच्खा येखड वदन्ति ¡ (गो) २ इद नगरे । (गो) 


द्विशः समैः 


ततः शासनसाज्ञाय भ्रातुः शुभतरं भियम्‌ । 
गत्वा स भरवियेशाश्ु सुयज्ञस्य निवेशनम्‌ ॥१॥ 


इस प्रकार श्रीरासचन्द्र की श्याज्ञा पने पर, लदंमण 
सुयन्न के घर गए ॥१॥ 


त विपरमग्न्यगारस्थं बन्दित्वा सक्ष्मणोऽत्रवीव्‌ । 
सखेऽभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः ॥२॥ 
चयोर यज्ञशाजा मे वैठे हृए सुभक्ञ को प्रणाम कर वेोकते-दे 
भित्र । श्रोराम चन्द्र राज धोद कर, वम जा रहेद्ैः, सो आप 
घर चलिए श्रौर देखिए कि, वे कैसा दुष्कर कम कर रद ६ ॥२॥ 


ततः सन्ध्यापुपास्यान्चु गत्वा सौमित्रिणा सह । 
जष्टं तत्माविशद्लक्म्या रम्यं रामनिवेशनम्‌ ॥२॥ 


लद््मण के ये चचन सुन, युयज्न ने खन्ध्योपासन शीघ्र 


समाप्त किश्मा चीर वे लदमण जी के साथ सुशोभित रमणीक राम 
भवन मे पहुचे ।(३॥ 


तमागतं वेदविदं भाञ्ञलिः सीतया सह्‌ । 


खयङ्ञमभिचक्राम रापवोऽ्निमिवाचितम्‌ ॥४॥ 
वेदविद्‌ चनौर अभि के समान तेजस्वी सुयज्ञ को श्राते देख, 
सीता समेत मचन््र जी दाथ जोड़े उट खद हुए ॥४।॥ 
जातरूपमयेभुख्यैरङ्दैः ण्डः शुभैः । 
॥ केूरेवेलयैरपि = 


येरपि ॥५॥ 
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श्मौर च्छ अच्छ मोनेके गहने, सुन्दर कुण्डल, सुवं सूत्र 
मँ गुथी मियो की.माला, केयूर ( वाजूबद ) कंकण ॥५॥ 
अन्यश्च रतेवहुभिः काङ्कत्स्थः भत्यपूजयत्‌ । 
। सयज्ञं स तदोषाच रामः सीताभचोदितः ॥६॥ 
तथा अन्य भूपो तथा बहुत से रत्नो से श्रीरामचन्द्र जी ने 
उनका सत्कार किच्च । तदनन्तर सीता की प्रेरणा से श्रीरामचन्द्र 
सुयज्ञ से बोले ॥६।॥ 
हार च हेमसूत्रं च भाय सोम्य हारय । 
रशनां ध्वाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे ॥७॥ 
हे सौम्य ! यद हार ओर यह सोने की गुंज जलो । हे सचे! 
सीता ये तुम्हारी क्ली कै लिए देना चाहती ह ।७॥ 
शरङ्गदानि विचित्राणि केयुराणि श्युभानि च । 
यच्छति सखे ठम्यं भायाये गच्छती वनम्‌ ॥८॥ 
इनके अतिरिक्त ये बदिया बाजूंद की जोड़ी तथा ये दिन्य 
केयूर, मेरे साथ "वन कोजाने वाली सीता, म्हारी स्त को 
देतीदेः। २॥ 
पयङ्कमग्यास्त्रणं नानारत्नविभूषितम्‌ । 
तमपीच्छति वैदेही भतिष्ठापयितु स्वयि ॥६॥ 
इस पलंग को भी जो कोमल सखच्छं विद्धौनो से युक्त है रौर 
जिसमे वरह तरह के रत्न जड़ हृष, वेदेदी तुम्दीं को देना 
चादती दै ॥६॥ , 
नागः शतुलयी, नाम मातुलोऽयं ददौ मम । 
तंते ख ददामि द्विजयुङ्गव ॥१०॥ 


<~ 





( गोर ) 
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यद शन्ुञ्ञय नाम का हाथी, जो मु पने मामा से मिला 
दे, दविजो्तम ! मे नुम्हुं हजार” निष्क दक्षिणा सित देता 
हू अथीत्‌ एक हजार मोदरो की दक्षिणा सदित देता हूं ॥१०॥ 
इत्युक्तः स हि रमेण सुयज्ञः पतिगद्य तत्‌। 
रामलक्ष्मणसीतानां मयुयोजा रिप शिवाः ॥११॥ 
श्रीरामचन के इस प्रकार कह कर दिए पदार्था कोकते, 
सुयज्ञ ने श्रीराम लद्मण ओर सीता को शुभाशीषद्‌ दिता ॥११॥ 
अथ श्रतरमव्यग्रं प्रियं रामः पियंवदः। 
सौमि तषवाचेदं बरह्मच त्रिदशेश्वरम्‌ ।१२॥ 
तदनन्तर, जिख प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी इन्द्र॒ से वोलते है, 
उसी प्रकार श्रोरामचन्द्र ने अन्यन शौर प्रियवचन बोलने 


वाले प्यारे लद्मण से कटा ॥९२॥ 
अगस्त्यं कौशिक चैव तावुभौ बराह्मणो्तमौ । 
अआचयाहूय सौमित्रे रतैः सस्यमिवाम्बुमिः ॥१३॥ 


दे लद्मण ! अगस्त्य श्रौर विश्वामित्र के पुरो को भी घुला लो 
अर इन दोनो उत्तम बाहो को भी उसी प्रकार 'सेरत्नोसे 
सत्कारित क्यो, किख अकार अनाज का खेत जल से सींचा जाः स॒ प्रकार अनाजका खेत जल से सींचा जाता 
ह ॥१३॥ 
तपस्व महावाहो गोसहसै मानद्‌ । 
सुवणं रज्तै्ेव मणिभिश्च महाधनैः ॥१४।॥ 
¶ पाठन्तर--- “शुभाः 1" 


# १ निष्क-एक लोनेकासिक्ताजो एक कर्ष॑श्र्थात्‌ दो मोका - 
शेता था। 
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दोनों को एक एक हजार गौः ओर बहुमूल्य सोने चांदी मे 
मणिजिटित अभूपण तथा बहत सा धन दे कर दृप्र करो ॥१४॥ 
कौसयां च सुमित्रां च भक्तः पयुपतिष्ठति । 
अचायस्तैत्तिरीयाणाममिरूपश्च वेदवित्‌ ॥१५॥ 
तैत्तरीय शाखा के श्ाचायं उस ब्राह्मण को, जो कौसल्या श्रौर 
सुभिन्ना को नित्य बड़ी भक्ति के साथ श्राशीर्वाद्‌ दिन्ना करता 
श्रोर सब वेद वेदान्त का जानने वाला है भौर सन प्रकार से 
योग्य हे ॥१५॥ 
तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्पदापव । 
कौरेयानि च बल्नाणि यावत्तुष्यति स द्विजः ॥१६॥ 
सवारी, दासि चौर रेशमी बस्तर दो, जिससे वह ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो ॥१६॥ - 
सूतशित्ररथश्चार्यः सचिषः सुचिरोषितः । 
षयेनं (५ तेव॑सेध॑नैस्त 
तोषयैनं महच रनेवशनेधनेस्तथा ॥१७॥ 
यह प्रष्ठ चित्ररथ नामे का पुरुष, जो मेरा सत्री दै श्रौर 
बहत दिनो से मेरे यद्यो रहता है, इसका बहुमूल्य रत्न, वसन 
शौर धन दे कर सन्तुष्ट करो ॥१७॥ 
पञ्युकाभिश्च सवांभिगवां दशशतेन च । 
ये चेमे कठकालापा वहवो दण्डमाणवाः? ॥१८॥ 
मेरे थे जो कठ जर कलाप शाखाध्यायी चनौर सदा पलाश का 
रण -करने वाले बहुत से ब्रह्मचारी द, इनक दस दस 


मीरे र अन्य बहुत से पशु दो ॥१८॥ 
्द्याचरिण यर्थः (गो०) 


दंडं ध 
हजार र 
१ दर्डमायवाः--उदापरलाश्चदण्ड धारिणो 
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नित्यसखाध्यायशीलल्वाच्ान्यत्छवन्ति किञ्चन । 
्रलसाः खादुकामाश्च महतां ९ चापि सम्मताः ॥१६॥ 
क्योकि वे सदा वेद्‌ षदा करते, दै श्नौर कोड दुसरा काम 
नदीं करते बे मितानि करने भे ्यालसी तो दै, किन्तु स्वादिष्ट 
पदार्थो के खाने की वदी इच्छा रखते दै, कन्तु दवे बद्धे 
सद्‌ चारी ॥१६॥ 
तेषामशो तियनानिर रल्तपूरणांनि दापय ¦ 
क्ञालिवाहसदसं च दे शते भद्र्फाभस्तया \॥२०॥ 
अतः इनको रत्नो से भरे श्रस्सी ॐंट, शालि नामक न्नसे 
भरे'एक हार वथा खेती के काम योग्य दो सौ वैल दो ॥२०॥ 
व्यञ्धनार्थं च सौमित्रे गोसदसुपाङर । 
मेखसीनां महासहु; फोसख्यां सथुपस्थितः ।॥२१।॥ 
ददी, घी, दूष खाने के लिट इभको अनेक गो भीदेदो। 
देखो मेखला धारण किए इए त्रहक्ारि्णो की जो भीड़ साता 
कौसल्या के पास उपर्थिव हे, ॥२१॥ 
तेषां सरस सौमित्रे भययेकं चम्परदापय } ` 
' अम्वा यथा च सा नन्देत्कोसस्या मम दक्षिणाम्‌ ॥२२॥ 


४ "पिणक 


१ की 


१ महता चापि सम्मताः--च्रतीव साध्वाचारा इत्यथः } (गो) 
२ यानानि--उष्टः। ({ गो) २ शालिवाद्खरस-शालिषान्यवाहक- 
वलीनर्दवहल । ( गो० ) ४ भद्रकान्‌--करषणयोग्याननड्हत्यथै; 1 
(गोर ) । 
० रा० अ०~--र्‌र्‌ 
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उनमें से प्रत्येक को सदहख-सदसखर गौ नौर सहल-सहस 
निष्क ( दो तोल्े के वजन की सोने की मोहरे देदो। श्रथवा 
जितनी दक्षिणा देने से माता कौसल्या आ्रानन्दिति हों, उतनी 


उतनी दक्षिणा ॥२२॥ 
` तथा द्विजातींस्तान्सवीस्लष्दमणार्चय सर्वशः । 
ततः स पुरूषन्यापघ्रस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ ॥२३॥ 
उनको दे कर, हे. लदमण ! उन सव ब्राह्मणो का सत्कार 
करो [ श्रीरामचन्द्र के इन वचनो को सुन, पुरुषश्रेष्ठ श्रीलदमण 
ने स्वयं ॥२३॥ 
यथोक्तं जाद्यणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा । 
प्रथात्रवीद्वाप्पकलां स्विष्ठतशोपजीवनः ॥२४॥ 
वह समस्त धन वेर री तरद उन ब्राह्मर्णो को दे' दिशा 


जैसा कि, श्रीरापरचन्द्र ने देने को कहा था। तदनन्तर उन 
उपजीवियों ( नौकरो वथा नेगियों ) मे से, जो खड़े खड़े रो रदे 


थे, ॥२४॥ 
सम्पदाय बहुद्रव्यमेकेकस्योपजीवनम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म शृं च यदिंद्‌ भम ॥२१॥ 
शुन्यं? कायंसेककर यावदागमनं मम । 
इत्युक्तवा दुःखितं सवं जनं तद्ुपनीविनम्‌ ॥२६॥ 


प्रत्येक को जीविका के लिए बहुत सा द्रव्य देकर श्रीरामचन्द्र 
मै बन से लौट कर न अ 


१ ट ज-ययपूर्वमरदधस्पविश्यस्वसीयमिवर्यः । ( गी ). | ( गो ) 
२ कैक-- पृथक्‌ पृथक्‌| ( गो° ) 
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तथ तक लद्मण का श्रौर मेरा घर खाली न रहने पवे श्रीरः 
आप लोग एक एक कर ( शर्थात्त्‌ बारी वारी से) जैसीकि 
मेरे सासने रखबाल्ली करते है, वैसी दी मेरे पीडि मीकि्ा 
करना । सच नौकरो चाकरो को दुध्खी देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने ॥२५॥२६॥ 


उवाचेदं धनाध्यक्षं घनमानीयतामिति । 
ततोऽस्य धनमाजह; स्ेमेवोपजीविनः ।॥२५७॥ 
खजाच्ची से कदा धन ले राच्च । यदह चाज्ञा पाते दी नौके 
ने लाकर धन का ठेर लगा दिशा ॥ र 
स.राशिः सुमहांस्तत्र दशंनीयो दयदश्यत । 
त्तः घ पुरुषन्याघ्रस्तद्धनं सहलक्ष्मणः ॥२८॥ 
उस्र समय उस धन केषेर की शोभा देखे दी घन च्नाती थी । 
तदनन्तर दमण सहित श्रीरामचन्द्र ने वष धन, ॥२८॥ 
द्विजेभ्यो वालषद्धभ्यः छृपणेभ्यो शदापयत्‌ । 
तत्रासीसिङ्गलो गाग्यैन्चिजटो नाम वै दिनः ॥२६॥ 
ब्राह्मणो, चृटो रौर दीनो दुखियो को वेदवा दिश्मा ! वह्यं पर 
गोत्री एक ब्राह्मण था, जिसका नाम न्निजट था नौर (चिन्ता 
के मारे ) उसका शरीर पीला पड़ गया था ॥२६॥ 
उन्चततषेने नित्यं फाल्दाललाङ्ली । 
तं डं तरुणी भायां वालानादाय दारकान्‌ ॥३०॥ 
व्रवीहूबराद्यणं वाक्यं दारिदरियणाभिपीडिवा । 
अपास्य फालं $ृदालं छरुष्व वचनं मम ॥३१॥ 


९ 
गग 
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वह उज्छवृत्ति१ से निर्वाह करता था, वह नित्य फावडा, 
दाल तथा हल ले वन जाता श्रौर फलभूल जो ङं वर्ह भितते. 
उनसे अपने छटुम्ब का भरण पोषण करता था | उस वृद की 
युवती खी, जो दारिद्रय से पीडित थी, छोटे द्योटे लड़कों को ला 
कर, ब्राह्मण से वोली--च्रव इन फावड़ा कुल्हाड़ी को तौ पटक 
दो च्रौर मे जो छु कहू, उसे करो ॥३०।३१॥ 
[९ £ न 
रामं दशय धर्मन यदि किञिदवाप्स्यसि । 
भार्याया वचनं श्रुता शाटीमाच्ाय दुश्चदाम्‌ ॥३२॥ 
यदि तुम अभी धमंज्ञ श्रीरासचन्द्रजी के पाय जानोगे 
तो व्रं ङ न ङ अवश्य मिल जायगा | स्त्री का वचन 
सुन, ्राह्यण पुराने फटे चीथड़ (+) से दसी प्रकार अपना शरीर 


ढक ॥२३२॥ 
[ रिप्पणी--च्रयोध्या नगरी के वणन मे कहाजा चुम किं 


श्रयोध्यामे कोई धन हीनया दरिद्रिन था यदि ेवादीयातो किर 
यदह गगं गोत्री चिज बराह्मण वो की से श्राया था १] 
स प्राविष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ । 
भरृगवङ्खिरसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि ॥२३॥ 
आ पञ्चमायाः कक्ष्याया नैनं कञ्चिदवारयत्‌ । 
स राजपुत्रमाघाद्य तिजो वाक्यमन्रवीत्‌ ।॥२४॥ 


श्रीरामचन्द्र के घर की ओर चल दिश्चा। उस च्रिजटका 
तेज शयु शौर धमि के समान था। (श्र्थात्‌ यद्यपि चह 
आप सिद देर भाः पथा प. द्‌ किमो ठ माव चिथड़ा लपेटे हए था, तथापि बह ऋषियो के समान 
त्त-खेतमे सिल उठ जानेबादजो श्रन्नकेदानेष्े 


१ 
२६ भति ह-- उनको बीन कर उदर भरना उञ्दृत्ति क्लाती है । 
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सदाचायै होने क कारण वदा तेजस्वी था--अतः) व विना 
योक टोक रामभवन कीं पचर्बी ख्योदी लधि, भीतर पर्चा, जदा 
ज्तोगों की भीड़ लगी थी । बो जा चिजट ने राजङ्कमार श्रीराम 
ष्वन्द्र से कटा ॥२३।३४॥ | 
निर्धनो बहुयुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः । 
उञ्छहृतिर्वने नित्यं परस्यवेक्षस् मामिति ॥३५॥ 
हे मदायशस्वी राजकुमार ! मै निर्धन ह, तिस पर मेरे बहुव 
से लङ्के बज्ते भी हैः! मै वन में जा, उञ्धबृत्ति से सो क पाता 
ह, उसीसे निर्वाह करता "ह । मेरीश्चोर भी दयादृष्टि होनी 
चाहिए ॥३५॥ । 
तुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितम्‌ । 
गवां सहस्रमप्येकं न त॒ विश्राणितं? मया ॥३६॥ 
यदह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने उससे परिहास पूवक कटा-- 
मेरे पाख हनारो गौ ह, जिनको अच तक मैने नदीं दि 
ह ॥२६॥ | 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसति । 
स शाटीं त्वरिः कव्या सम्ध्रान्तः परिवेष्य्य ताम्‌ ॥२७ 
त॒म अपनी लाटी फेको, जितनी दूर तुम्हारी लारी जा 
कर गिरेगी, उतने वीच मेँ जितनी गौं खडी हदो सकेगी, उतनी 
गौ मै तु दगा । श्रीरामचन्द्र क यह्‌ वात सुन, त्रिजट ने वह 
चिथड़ा कख कर, तुरन्त कमर मे लपेटा ॥३७] 
श्राषिध्य दण्डं चिक्षेप सरवेभारेन वेगितः । 
स तीत्वां सरयुपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः ।।२८॥ 
१ न वि्रारित्त-न दत्त । ( गो° ) 


३५८ अयोध्याकारडे 


श्रौर लाठी घुमा तथा अपना सारा बल लगा उसे फेका। 
ˆ व लाटी सरयू नदी के उस पार ॥३५८॥ 


गोव्रजे बहुसादस्रे पपातोक्षण सन्निधौ । 
तं परिष्वज्य र्मास्मा श्रा तस्मात्सरयृतटात्‌ । 
्रानयामास ता गोपैच्िनरायाश्रमं परति ॥२६॥ 
जदो हजारो गाये शओ्मौर बैल का सड था, ज। गिरी । उस 
समय श्रीरामचन्द्र ने उस बराह्मण को अपने गक्ते से लगाया रौर 
वो से सरयु पार तक जितनी गौः आ सकती थी, उन सन को 
त्रिजट के श्ाश्रम पर दिशा ॥३६॥ 
उवाच च ततो रामस्तं गाग्यमभिसान्त्वयन्‌ । 
५ = ह 
मन्युनं खलु कतेव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥४०॥ 
रौर उस गगं गोघ्री बाह्मण को सान्त्वनां देते हए श्रीरामचन्द्र 
उससे वोके-हे राह्मण । क्रोध मत करना । क्योकि मेनि जो का 
था, वह विनोदाथं कया था ॥४०॥ ` 
इदं हि रतेनस्वव यंदुरत्यय १ 
तदेव जिन्ञासितुमिच्छवा भया | 
इमं भवानथंममिमचोदितो 
हणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यति ॥४१॥ 


विशय शारीरिक वल की परीक्षा करने के लिएदी 


तुम्हारे अ रं 
मसे कटी थी । उत्तनी गौणे तो आपके स्थान पर 


मैते यह बात तु 
१ उ्णा-इषमानाम्‌ । (रा) २ तेजः-- बलं । (गो०) ३ इुरत्यय- 


निरतिशयं । (गो०) 


द्वात्रिंशः सर्गः २५६ 


पहुंच गई तरव उन गौश्रों के अतिरिक्त च्चौर जो इं भाप 
चाहते होसोकदिषएएष्शा ' 
ब्रवीमि सस्येन न तेऽस्ति यन्वरणा 
धनं हि यद्यन्सम्‌ बिप्रकारणात्‌ | 
भवत्सु सम्यपतिपादनेम तत्‌' 
मयाऽऽरनितं प्रीतियशस्कर भवेत्‌ ॥४२॥ 
मै सत्य कहता ह कि, आपके लिए किसी वस्तु के देने मे “ 
किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है । कर्याकि मेरा समस्त घन 
ब्राह्मणो दीक क्तिए तोद्ै। यदि मै अपनी पैदाकी हद घन 
सम्पत्ति आप सरीखे बरह्मणो कोदेदू, सो सुमे बडा नन्द्‌ 
ठ हो न्रौरः सुरे यश भी सिते 11४२॥ 
ततः सभायैखिनटो सहाघुनि- 
गेवामनीकं परतिथह्य मोदितः । 
यशोवलप्रीतिसुखोपत्रिणी-९ 
स्तदाऽऽशिषः पत्यवेदन्‌ महात्मनः ।४३॥ 
तब द्विजश्रेष्ठ त्रिजट, पनी स्त्री सहित प्रमुदित मन से चनौर 


भी असख्य गौ ज्ञे तथा बल, यश, प्रीति चनौर सुख की बृद्धि के 


लिए श्रीरामचन्द्र को नेक च्राशीर्वाद्‌ देवा ह्या चला 
गाया ॥५४३॥ 


स चापि रामः परिपू॑मानसो 
। महद्धनं धमेवलैरपा्भितम्‌ । 
९ इदिएी- वनी | (गो०) 


३९० अयोध्याकाण्डे 


नियानयामास सुह्ज्जने चिरा- 
© 
यथाहसम्मानवचःपरचो दितः ।॥७४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी शुद्ध ओर गादी कमाई के धनको 
घडे चादर कै साथ अपने सुहदो को बांदा (४४॥। 
द्विजः उृदभत्यजनोऽथवा तदा 
दरिद्रभिक्षाचरणथ योऽभवत्‌ । 
न तत्र केथिन्न बभूव तर्पितो 
४ © सम्धरयै 
यथाहसम्माननदानसम्भरमः ॥४५॥ 
इति द्वार्थिंशः सगः ॥ 
उस खमय देखा कोई ब्राहमण, सुद, नौकर, निधन चौर 
भिह्धक न था, जिसका यथायोग्य दान मान से सत्कार 
श्रीरामचन्द्र नेन करिश्मा द्यो चौर जो सन्तुष्ट न हा दो ॥४५॥ 
श्रयोभ्याकरारड का वन्ता खगं पूरा दुश्रा। 
--:0‡--- 
त्रयलिशः सगं; 
दत्वा तु सह वेदेदया बाहयेभ्यो धनं बहु । 
जगतुः; पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ ॥१॥ 


सीता ओर श्रीरामचन्द्र ने जाक्षणों को बहत धन दिश्चा। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र, ल्मण श्रौर सीता मिलने फे लिय 


महाराज दशरथ के पा गए ॥१॥ 


चयस्िशः समैः ३६१ 


ततो श्रदीते भमेषाभ्यामशोभेतां तदायुधे । 
मालादामभिरावद्धे सीतया समलङ्कृते 1२) 
सीता जी द्वारा एल चन्दनादि से सजाए हुए श्रायुध, जिन 
नौकर लोग लिए हए थे ( चौर जो श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे 
जा रदे थे) शोभितदोरहे यै ॥२॥ 
ततः प्रायाद्हर्याणि? विमानरशिखराणिर च । 
अधिरुह्य जनः श्रीमाजुदास्ीनोः व्यलोकयत्‌ ॥२॥ 
उस समय पुरवासी ज्लोग देवताश के मन्दि, रसो फ 


भवनों श्नौर सतखने मकानों की रटारियो प्र चद्‌ श्रौर 
निरुत्सुक हो उन ठीर्नो को देखते थे ॥२॥ 


न हि रध्या; स्म शवयन्ते गन्तुं बहुननाङ्लाः । 
आरु तस्मात्‌ प्रासादाद्‌ दीनाः पश्यन्ति राधचम्‌ 119॥ 


क्योकि उस्र समय रास्तो पर लोगो की रेखी पार भीड़ थी 
कि, लोग निकल बैठ नदीं सकते थे । अतः लोग उच मकर्नोकी 
छत्तो पर वैर रौर दुःखी हो, श्रीरामचन्द्र को देखते ये ॥४॥ 


पदाति वर्जितच्छत्रं रामं दृषा तदा जनाः। 
उचुबेहुविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥५॥ 


९ प्रासाददरम्याशि--प्राखादोदेवतानाभूडुजायावाखः हम्याशि--धनिना 
मन्दिराणि । ( गो° ) २ विमानशिखराशि-- विमान उभूमि सदितंसद्च । 
(गो०) ३ उदासीन--निरत्सुकः | गो०) 


* पाठान्तरे ›ृष्परेत्ते त्वशोमेता 1 


३६२ श्योध्याकार्डे, 


उस समय श्रीरामचन्द्र को पैदल ओर छत्रदित जाति देख, 
लोग अत्यन्त दुःखी थे ओर अनेक प्रकार की घाते कह रदे ॥५॥ 
यं यान्तमञुयाति स्म चतुरङ्गवरं महत्‌ । 
तमेकं सा्ध॑मनुयाति ९ 
तमेक सीवया साधमलुयाति स्म लक्ष्मणः ॥६॥ 
कोई कहता-देखो, जिसके पीले, यात्रा करते समय, चतुः 
रङ्गिणी सेना चलती थी, उसके पीये ( आज ) केवल सीता श्र , 
लच्मण दी है ॥६॥ 
एेश्वर्यस्य सन्नः? सन्कामिनांर चैव कामदः३ । 
नेच्छत्येवादरतं कतु' पितरं धमंगौरवात्‌" ॥७॥ 
कोई कहता -जो श्रीरामचन्द्र सव रेश्वर्यो के युखों का 
श्मनुभव करने बाते श्नौर धर्थाथियो को यथेच्छितत धन देने वाक्त 
है, वे ही आज अपने कन्तंन्यपालन के अनुरोध से पिता के वचनं 
को मिथ्या करना नहीं चाहते ॥७॥ 
या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकारगेरपि । 
तामथ सीतां पश्यन्ति राजमागेगता जनाः ॥८॥ 
कोई कहता जिन सीता जी को पदिक्ते आकाशचारी प्राणी 
मी नहीं देख सकते थे, उन्दी सीता जी को श्राज राह चलते लोग ` 


देख रदे दै ॥८॥ 


टिप्पसी--इव कथन से स्पष्ट प्रतीव होता है करि, रामायणकाल मे 
लियो के लिए परदे मे रहने की प्रथा कितनी कठोर थी । | 

१ रवज्ञः--सग्रदयुलक्लः । (रा०) २ कामिना श्रथंकाडक्तिणाम्‌ । 
(मो०)३ कामदः त्रमीष्टधनप्रदः | (गो०) ४ धरगौरवात्‌--पितु- 
शशरूषण वचन्करण विषेधत्वादि सूपधमं विषयक बहुम.नात्‌ { (गो) 


त्रय्सिशः समैः २६३ 


श्ङ्गरागोचितां सीवां रक्तचन्दनसेविनीम्‌ । 
वषर्णं च शीतं च नेष्यन्त्याश्चु विचणेताम्‌ ॥६॥ 
कोई कदता--चन्दनादि सुगन्धित चस्तुच्मो क ज्षमाने योग्य 
नकी वन भ चषा, शीत्त, गर्मी विवे (शरीर कारंग 
मौर का चौर ) कर देगी ॥६॥ 
श्रय नूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते । 
न हि राजा भिय पुरं विवासयितुमिस्थति ॥१०॥ 


कोद कता-निश्वय ही महाराज दशसथ ऊ सिर पर 
पिशाच सरह, नहीततो रेते प्यारे पृत्रको वे वनवास कभी 


म देते 1१०) 
निगुंणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्धिमवासनम्‌ ] 
किं युनयैस्य लोकोऽयं जितो इचेन फेवलम्‌ ॥११॥ 


कोद कहता-जलोग अपने गुखदीन पुत्र को भी घर से नहीं 
निकालते, फिर श्रीरामचन्द्र ने तो पने सदाचरण से यद 


लोक जीत लिध्ा है। अर्थात्‌ शीरामचन्द्र तो खसार म एक 
भ्रसिद्ध सदाचारी हे ॥१९१॥ 


अषगंस्यमनुक्रोरः शरुतं शीतर दमः२ शमः । 
राथवं शोभयन्त्येते पड्युाः पुरुपर्पभम्‌ ।।१२॥ 
कोई कहता-( केवल सदाचार दी क लिए नदी--प्रत्युत } 


अदिंसा, दया, यथाविधि शास्तराध्ययन, सस्स्वभाव, इन्द्र्यो का 
1 


९ शरत--श्रनुष्ठानपयवसायिशासनाध्ययनम्‌ } (रा०) शोल--सत्स- 
गवः (रा०) दमः--वाद्ेन्द्रिय निग्रहः | (स०) ४ शमः-- चित्तनिग्रहः 1 


(स) 


र 
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निग्रह, मन का निग्रह इन घः गणो से श्रीरामचन्द्र जी शोभिह 
ई अथात्‌ श्रीरामचन्द्र जीं में ये छः गुण है ॥१२॥ 
( तस्मात्तस्यापयातेन भनाः परमपीडिताः | 
 आदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे स्तिलसं्रयात्‌ ॥१३॥ 
पेसे ( गुणी पुत्र ) श्रीरासचन्द्र जी के वन जाने से लोगो फ 


वैसा ही महाकष्ट हो रहा दै, जैसा कि, ग्रीऽमकाल्ञ मे जलदे 
अभाव से जलजन्तुर्ों छो होता है ॥१३॥ 
पीडया पीडितं सवं जगदस्य जगत्पतेः । 
मूलस्येवोपधातेन दक्षः पुष्पफलेपगः ॥१४॥ 
कोई क्ता--जगत्पति श्रीरामचन्द्र के कष्ट से सारा संसार 
कष्ट पा रहा है । जैसे जड को काटने से फला पूला ( हरा-भर) 
पेड़ सुख जाता है ॥१४॥ 
मूलं दयप मवुभ्याणां धमंसारो महाचुतिः। 
पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाशास्येतरे जनाः ॥१५॥ 
श्रत्यन्त कान्ति वाजे च्रौर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र ( वृत्त के) 
जङ्‌ स्थानीय दँ ओर अन्य लोग ( उस चन्त के ) पुष्प, फलः पतर 
शाखा आदि स्थानीय ह ॥१५॥ 
ते लष्मण इव कषिप्रं सपत्नीकाः सवान्धवाः। 
गच्डन्तमयुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥१६॥ 
श्रवएव म लोग भी लच्मण की तरद, अपनी स्वर्यो को सार्थ 
छपे माई बन्दो सदित, श्रीरामचन्छर जी के पीये पी शीघ्र 


जोथगे ॥१६॥ 


ज्रयस्तिशः सगे: २३६५ 


उद्यानानि परित्यज्य कषत्राणि च शहाणि च । 
एकटुःखसुखा? राममजुगच्याम धार्मिकम्‌ ॥१७॥ 


` कोई कदता--हम लोग वाग वगीवा, खेती बारी चौर धर 


र छोड, बरावर सुख दुःख सहते हए, घमौतमा श्रीरामचन्द्र के 
१ पीडे जोयगे ॥ १७ 


[ टिप्पणी--घर्‌ द्वार छो कर जज लोग चलं देगे तव धरोंकी क्या 
दा होगी, वही प्रनाजन श्रागे कदते ई श्रौर खाय द्री य भी कषटते र 
कि जबर दम खच श्नयो्या छोड चले नोयिगे, तत्र श्मशान वल्य पुरी म॑ 


कैकेयी शासन करे } ] 
सथुदतनिधानानि परिष्वस्तानिरणि च 1 
उपा्तथनधान्यानि हृतसाराणि सवशः ॥१८॥ 
रजसाऽभ्यवकीर्णानि परिर्यक्तानि दैवतः 1 
मूषकः परिधावद्भिरुदबेरातानि च ॥१६।॥ 
अपेतोदकधूमानि दीनसम्माजेनानि च । 
पनष्टवलिकर्मल्यामन्त्रहो मजपानि च ॥२०॥ 


दुष्कालेनेव” भभ्नानि भिभ्नभाजनवन्ति च । 
रस्मत्यक्तानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपयताम्‌ ॥२१॥ 
जिन धस कोम त्याग देगे, उनमे घन नहीं रह जायगा, 
उनके श्थागन टूट एूट जोयगो, उनमे शन्न चोर धन रहने न 
(4 प्रकडुःखसुखाः--उमान सुखदुला । (भो०)२ खाराणि --शय्या- 
सनादीनि । ( यो° ) २ दैवतैः--श्ददैवतैः । » इुष्काले--राजिक दैविक 
प्लोभकालः । (रा) 





३६६ समयोध्याकार्डे 


पावेगा, उनकी रमणीयता नष्ट हो जायगी, धूल गरदा भर 
जायगी, ग्रह देवता घपे से चल देगे, मूसे दौड़ लगाया करेगे, धर 
भर मे बिलदी बिल देख पद्ेगे, उनमे जल की लद भी न देख पदी, 
लिषाई पुता न होने से मकान पुमे चौर स्वच्छता रदित दे 
जोयगे, उनम बलिवैश्वदेव, होम, जप दोना बद्‌ हो जायगा, 
उनमे टूटे-फुटे बरतन इधर उधर पड़े देख पड़गे, मोना राजा 
शओओरदैवकेकापसे वे दुद॑शाभस्त हो रदे हो-फेसे घरो से यु 
अयोध्या का राज्यञ्ुल, केकेयी मोगे ॥१८॥१६॥२०।२१॥ 


वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः | 
श्रस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम्‌ ॥२२॥ 

( कोई कहता हमारी तो ईश्वर से यह प्रार्थना है क्षि, ) जिघ 
चन से श्रीरामचन्द्र जी जय वहो तो नगर बस जाय श्मौर हमारी 
छोड़ी इई यदह अयोभ्यापुरी वन दयो जाय । ( अर्थात्‌ वन वसे 
अयोध्या उजडे ) ॥२२॥ 

विल्लानि द॑ष्टिणः सवं सानूनि मृगपक्षिणः । 

त्यजन्त्यस्मद्धयाद्धीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥२३॥ 

हमारे मय से भीत हो सरपादि अपने बिलोको, खग श्र 

क्ती पर्व॑त ज्ञो को तथा हाथी एवं सिह वनो को त्याग, इ 
द्मयोध्यापुरी मेँ आकर बसे ॥२३॥ 

श्रस्मच्यक्तं भप्यन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च । 

तृणएमासफलादानां देशं च्यालमृगद्विजम्‌ ॥२४॥ 

प्रपयतां हि कैकेयी सणुत्रा सहवान्पनैः । 

राथवेण वने सर्वे सहवत्स्याम निट ताः ॥२५॥ 


त्रयसिशः सगः २६७ 


इमास दोडी इ इस भकार की पुरीम, जिसमे वत घास 
ए, मोघ शौर फल मिल सकेगे श्रीर्‌ ओ सपो, शग शरोर 
पियो से भरी हई दोगी-कैकेयीं अपने पुत्र छ्रौर माई ब्दो के 
खदित राजसुख मोगे चौर इम सव श्रीरामचन्द्र जी के खाथं बन 
भे सुखपूवेक नास करे 1२४॥ 
इत्येवं बिषिधा वाचो नानाजनसमीरिताः 
छुभ्ाव रामः श्रुत्वा च न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ।(२६॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार की विविध बति अनेक लोगो 
ऊ सुखो से सुनते जाते थे, तथापि उनकी इन बातो को सुनने से 
उनके मनमेजय खा भी विकार उत्पन्न नहीं होता था ॥२६॥ 


स तु वेभम पितुद्राकेलासरिखरभभम्‌ 1 
अभिचक्राम पर्मासमा मत्तमातद्धविक्रमः ॥२५७।॥ 


धरमीत्मा श्रीरामचन्द्र धीरे धीरे मतवा हाथी की तरह 
विक्रम भरदर्शित करने बाली चाल से, केलासश्चङ्ग , के समान एवं 
शोभित पिताजी के मवन की अर जाने लगे). 
;-9 
विनीतवीरपुरुषं स परविश्य चषालम्‌ । 
ददर्शंबस्थितं दीनं सुमन््रमविद्रवः २८) 


राजमहल के वार पर चीर लोग विनीत भावसे खद्धेथे। 
श्रीरासध्वन्द्र जी उनके पास से च्रे वदे ओर थोड़ी दी दूर षर 
उदास मन खड़े हुए सुसन्न को देखा ॥२८॥ 
भीक्षमाणोऽपि ननं तदाऽऽग- 
मनापेरूपः पहसनिचाथ । 


३६५ श्योध्याकाण्डे 


जगाम रामः पित्र दिष्कषुः 
पितुर्भिदेशं विधिषच्विकीषः ॥२६॥ 
वह के लोग जो श्रीरामचन्द्र जी के अने की प्रतीक्ता करदे 
थे, सब के सब शोकाङ्ल होने के कारस्‌ खिन्न थे, उको देव 
श्नौर सक्या, श्रीरामचन्द्र पिता को देखने चौर उनकी यात्रा 
का विधिवत्‌ पालन करने को चले जाते थे ॥२६॥ 


तूलः वेकवाकुतो महात्मा 
रासो गमिष्यन्वनमातेरूपस्‌ । 
व्यतिष्टत क्ष्य तदा समन्त्रं , 
, पितुमहात्मा भतिहारणाथम्‌ ॥२०॥ 
निश्चि राम-बियोग-जनित दुःख से महाराज दशरथ के 


समीप जाने कै पूवं ठेदवाङघुत महार्मा श्रीरामचन्द्र ने बडे वृढ 
सुम॑त्र को द्वार पर अपने ्रागमन की सूचना महाराज को देने 


छे लिए, खडा हु देखा ॥३०॥ 
पितुर्भिदेशेन त धमवत्यलो 
वनपवेसे इृतघुद्धिनिशथयः । 
सघ राघवः प्रक्ष्य सुमन्वमव्रवी- 
न्निवेदयखागमनं पाय मे ॥३१॥ 


इति घरय्जिशः सगः ॥ 





` | 
१ ततूर्व--तसालिदठरपिपूवं पौकंकालिकं । मंन । (शि ०) 


चदुल्िशः समैः २६६ 


र्मंवत्सल पिता की श्राज्ञा को पूरी करने के हेतु रौर चन 
जने का निश्चय किए हए श्रीरासचन्द्र, सुमत को खडा देख, 
उनसे बोले कि, महाराज को दमारे आने की सूचना दे दो ॥३१॥ 
श्रयोध्याकार्ड का तेतीवरवां खगं समाप्त हुश्रा । 


खिश ४५ 
चतुखिशः सगः 
ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरूपमोश महान्‌ । 
उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥१॥ 
क के समान. मेत्र बाले, श्याम रंग, उपमा रदित 
भीरामचनदर जी ने सुरत्र से कदा कि, मारे आने की सूचना महा. 
राजकोदो॥१॥ 
. स राममेपितः श्नि सन्तापकलपेन्द्यः । 
>. भविश्य पतिं चूतो निःश्वसन्तं ददशं ह ॥२॥ 
> -श्रीरामचन्द्र के भेजे हए सुमन्र ने तुरन्त भीतर जा कर, 


दो देखा कि, सहारा दशरथ शोक से विकल उससे ले रदे 
६॥२॥ 


+उपरक्तमिबादित्यं भर्पच्चनमिवागलम्‌ । 
तटाकमिव निस्तोयमपश्यल्जगतीपतिम्‌ ।२॥ 


^ घ समय सम॑ने महाराज को राहु्स्त सूयं की तरह अथवा 
भस्माच्छादित शप्निकीत 


रद अथवा जलरदित तदाग की तरह, 
देखा ॥३। 


` १उपरक्-रह्ल (न. न्गनन्न्साग ( गो° ) * पाठान्तरे “ निरुदरो | » 
चा० रा०अ०्--रष 


¢ 


३७० अयोध्याकारडे 


श्रालोक्य तु महभराज्ञः परमाङृल्चेतसम्‌ । 
राममेवाञ्चुशोचन्तं सूतः प्राज्ञलिरासदत्‌ ।॥४॥ 
महापरिडित सुसंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी की चिन्ता से धिकल 

मौर अत्यन्त चवड़ाए हुए महाराज दशरथ जी को देख, हाथ जोड 
कर कटा {1४ 

७ धरि ८ ६6 $ पूः ६ ^ 

तं वधेयित्ा? राजान सूतः पूवं जयाशिषा 

भयविद्धवया वाचा सन्द्या श्लष्छसत्रवीत्‌ ॥५॥ 


सुसंत्र ने प्रथम तो राजोचित , अभिवादन किच्म, तढुपरान्त 
महाराज की जय हो कह कर, च्राशीवांद दिश्ना । फिर रते डरते 


वे धीमे स्वर से यह्‌ मधुर वचन बोले ॥\५॥ 


श्यं ख पुरूषन्याघो दारि तिष्ठति ते सुतः । 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दा सवर चैवोपजी विनाम्‌ ॥६॥ 
हे महाराज ! ये पुरूषरसिह आपके पुत्र दार पर खड़े है । 
ब्राह्यणो अौर अपने नौकरो चाकये को धन नौर सामान दे ॥६॥ 
स त्वां पश्यतु मद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः । 
सर्वानसुहदं आपृच्छय त्वामिदानीं दिदृक्षते ॥७॥ 
छ्नौर सब खञ्जनो से विदा हो, सत्यपराकम श्रीरामधन्द्र 
श्रापके दशन करने के लिए चार हुए है ॥ 
गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते । 
रतं राजयुणैः सर्वैरादित्यमिष रर्मभिः ॥८॥ 


१ व्विलवा--ठम्पूढय । (०) ₹ उवे--ष्ोपकरणादिकं । (गो०) 


चतुक्िशः सभे. ३७१ 


जिख प्रकार सूर्यं भगवान्‌ अपनी किरणो से सुशोभित द्योते 
&, वैसे दी श्रीरामचन्द्र मी चिनिध भरकर क राजोचित गुणो से 
श्तोभित दै । वे छव शीर दी दर्डकयन खो जोगे । सो दे एथ्वी 
साथ । प उनो दशन दीजिए ॥८॥ 
ख सत्यथादी धर्मात्मा मास्भी्याससागरोपमः । 


प्राक्च इव तिषपद्ये नरेन्द्रः भरलयुवाचं तप्‌ ॥६॥ 
सुमत्र फे ये वचन सुन, सत्यवादी, घमरमा, गम्मीरत्तामे 
समुद्र के समान ओर आकाश की तरह निर्मल, महाज दशरथ 
१ कटा 1६॥ 
सुमन्त्रानय मे दासोन्य केचिदिह मामकाः । 
दारैः परितः सद््टुमिच्छामि राघवम्‌ ।॥१०॥ 
हेः युसंत्र। इख धरभे मेरी जितनी कियो ह, उन सवको 
पदल्ते बुला लो मै उन सव के सहित श्रीरामचन्द्र को देखन्य 
वाहता हू ॥१०॥ 
सोऽन्ःपुरमती्येब स्ियस्ता वाक्यमयवीत्‌ 1 
, आयां इयति वो राजाऽगस्यतां तत्र मा विरम्‌ ॥११॥ 
यह्‌ युन सुर्भत्र भीतर गए यर खियो से ोल्ञे फ, महाराज 
आपकी बुलाते है--शीघ ्ाइए ॥११॥ 
एवुक्ताः खियः साः सुमन्त्रेण दृपाज्ञया । 
भचक्रशुस्तद्भषन भतुंएाज्ञाय शासनम्‌ ।१२॥ 


जघ सुमन ने उन सचशिर्योको इख प्रकार महाराज की 


आज्ञा सुनादै, तब अपने पति कौ आह्ञा से वे महाराज ऊे पास 
जाने को तैयार हुड ॥९२॥ 


=-= ~~~, 
* पाठान्तरे--““धामिकम्‌ | 
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अधसप्षशवास्तास्तु भमदास्ता्रलोषनाः । . 
कौसल्यां परिवार्याथ शनेर्जगयु्ेतनताः ॥१२॥ 

† जक्षादे तीन सौ सियो जिनके नेत्र श्रीरामचन्द्र जी के धियोग- 
जन्य दुःख के कारण रोते रोते लाल हो गए थे, कौसल्या को घेर 
कर धीरे धीरे महाराज के पास गई ॥१३२॥ 

्रागतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । 
ˆ उवाच राजा तं सूतं समन््ानय मे सुतश्‌ ॥१४॥ 
> जब महाराज ने देखा कि, सव सियो आ गई, तव उन्हने 
खमन कोथाज्ञादीकि, हे सुमत्र ! मेरेपुत्रकोल्ते च्चा ॥१४॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिली तदा । 
जगामाभियुखस्तृणं सकाशं जगतीपतेः ॥१५॥ 
तव सुमंत्र जीं श्रीरामचन्द्र, लदमण श्नौर सीतां को साथे , 
“ शीघ्र महाराज के निकट चत्ते ॥१५॥ 
स राजा पुत्रमाथान्तं दृष्टा दरा्छृताज्ञलिम्‌ । 
उत्पपाठासनात्तृणंमातेः स्रीजनसंहतः ॥१६॥ 
उस समय, महाराज दुर ही से दाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्र शो 
श्राति देख, तुरन्त पलंग छोड़, शयो सहित उठ खड़े हुए ॥१६॥ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन राम्‌ दष्ट विश्षापततिः) 
तमसम्भाप्य दुःखतः पपात वि मूर्धतः ॥१७॥ 
* मर्‌ श्रीरामचन्द्र को देख उनकी र बडे वेगसे दौदेः 
किन्त श्रीरामवन्द्र के पास तक न प्च, वीच हीमे दुखी होने 
क कारण मूर्दिव हो; थरणी पर गिर पड़े ॥१५॥ 
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तं रामोऽभ्यपतल्तिपं सह्मणशथ महारथः } 


पिसज्ञमिव दुःखेन सशोकं पति तदा ॥१८ 
यद्‌ देख श्रीरामचन्द्र मौर दमण ने बढी तेकी से दौड 
कर, दुःख च्नीर शोक से चेष्टाशुल्य-से हुए सदहाराज को उठा 


लि्ा ॥१८ 
सीसहस्रनिनादश संजज्ञे राजवेश्मनि । 
हा हा रामेति सदसा भूषणध्वनिमूर्डितः 1१९१ 
खस ससय वह राजभचन सदो स्त्रयो के विल्ताप से भर 
गया चर उन श्राभूपसो की मनकार का शाब्द उस रोने पटने 
ॐ कोलाहल मे दब गया ११६॥ 
तं परिष्वव्य वाहुभ्यं तावुभौ रामलक्ष्मणौ । 
पयङ्के सीतया साधं रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर लदमण॒ ने दोनो युजाच्नोको पक्र कर 
श्रोर सीता सित रोते रोते मद्टाराज कोले जा कर, पलग पर 
वैठाया ॥२०॥ 
अथ रामो युहुतन रग्धसंजञं महीपतिम्‌ । 


उवाच भाद्धलिमुत्वा शोकाणवपरिप्लुतम्‌ ।२१॥ 
जब एकर सुहु त्त बाद्‌ महाराज सचेत इए, तव रामचन्द्र जी 


शोकससुद्र मे इवे हुए महाराज्ञ दशरथ से हाथ जोड़ कर 
बोले ॥२९॥ 


श्रापृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः । 
परस्थितं दण्डकारण्य पश्य खं शतेन? भाम्‌ ॥२२॥ 
९ शतेन चन्चुषेतिशेषः । ( मो० ) 1 
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हे महाराज ! मै आपसे विदा होने चाया हू । आप हम सवके 
स्वामी द । अरव मै दण्डकवन को प्रस्थान करता ह । अव श्राप 
मेरी ओर एक वार कृपादृष्टि से देख तो ले ॥२२॥ 


सक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां बनम्‌ ।' 
. कारणेवहुभिः श्तथ्येवर्यिमाणौ न चेच्छतः ॥२३॥ 
लम ओर सीता को सी मेरे साथ जने की आज्ञा दीजिष, 
क्योकि मैने अनेक कारण वत्तला, इन दोनों ही को मना किशन, 
परन्तु ये दोनो यो रहने को राजी ही नहीं द्योते ॥२२॥ 
अनुजानीहि सर्वान्नः शोकयुरखज्य मानद । 
लक्ष्षणं भां च सीतां च पजापति पनाः ॥२४॥ 
सो हे महाराज । शोक को परित्याग कर, हम सब कोर्वैसे दी 
आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति अपनी परजा को आजा देते है ॥२९॥ 


पतीक्षमाणमव्यग्रमनुन्नां जगतीपतेः । 
उवाच राजा सम्परक््य वनवासाय राघवम्‌ ॥२५॥ 
तव महाराज दशरथ उ्यग्रता रहित पते पुत्र को वन जाने 
की श्राज्ञा की प्रतोक्ञा करते जान, उनकी शरोर कपरापृशं दृष्टि से 
देख, बोले ॥२५॥ 
चहं राधव कैकेय्या वरदानेन मोहितः२ । 
५. अयोध्यायास्त्वमेवाद्च भव राजा निग्रह मा्‌ ॥२६॥ 
हे रामचन्द्र । सुमे कैकेयी ने वरदान द्वारा धोखा दिश्रा है । 
सो दुम युके बोध कर ( गिरफ्तार कर ) बलपूर्वक अयोध्या कै 
राजा बनो ॥२६॥ _. 
१ तथ्यैः--प्रमा्ः । ( गो० ) २ मोदितः--वश्चितः । ( मो° ) 
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एवयुक्तो दृपतिना रामो ध्भूतांबरः । 
भद्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं बाक्यको विदा; ॥२७॥ 
भहयराज्ञ का यह्‌ वचन सुन धर्भधुरन्धर रौर बातचीत करने 
म पट श्रीरामचन्द्र जी दाथ जोड़ कर, पिता से बोले ॥२७॥ 
भवान्धषेसदस्ाय पृथिव्या दरुपते एति । 
अहं रवरण्ये वत्स्यामि न मे कायं स्वयाऽरतम्‌ ॥२८॥ 
हे महायज्ञ ! ( परमात्मा करे ) आप अगे रर भो हारो 
वर्षोष्ठीभायु पाकर, प्रथ्वी का पालन करते रैः । मे आपको 
मिथ्यावादी बनाना नही चाहता । मँ अवश्य वन मे वास 
कग (रना 
नवं पश्च च वर्पाणि वनवासे पिस्य ते। 
पुनः पादौ अहीष्यामि भरतिहञान्ते नराधिप ॥२६॥ 


ह महाराज । वन मेँ १ वषे चित्ता ओर अपनी 
परतिज्ञा पूरी कर, पुनः आपके दोनो चरणो को पकरदुगा । अरथा 
रणात करूगा ॥२६॥ 


रुदन्तं; भियं पुत्रं सत्थपारेन संयतः । 
कैकेय्या चोधमानस्तु मिथो? राजा तमत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
सत्यरूपी पाश मे वेधे, रौर इशारे से कैकेयी हारा प्रेरित 


दो, महाराज आवै हो चीर रोदन करते हुए श्रीरामचन्द्र जी से 
योले 1३०॥ 


१ मिथ.--रदसि ! (गो ) 
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भ्ेयसे^वुद्धयेर तात पुनरागमनाय च । 
गच्वखारिष्टरमन्यग्रः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥२१॥ 

29 ह वस्स ! पारलौकिक सुख शौर इस लोक ॐ यश रादि फल 
की प्रापि तथा फिर यद्यं लौट चाने के लिए तुम अग्यग्र मन 
वन जारो | मागं मै तुम्हारा कल्याण हयो चौर वुर्दँ किसी भी 
ब्नैते जीव जन्तु का भयन दो ॥३९॥ 

न हि सत्यात्मनस्तात धर्मांभिमनसस्तव । 
. विनिवतंयितुं दिः शक्यते रघुनन्दन ॥३२॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! घुम सत्य के पालन में तत्पर श्नौर धर्मकायं 
करने मे दृत्तचित्त हो, अतः तुमको इनसे हटा कर, दूरे मागं 
पर चलाने की बुद्धि ( केवल सुफीमे नदीं त्युत ) किसीमे भी 
नदीं है ॥३२॥ 
अरय विदानीं रजनीं युत्र मा गच्छ सवथा । 
एकाहदशंनेनापि साधु“ तावस्वराम्यहम्‌* ॥३३॥ 
गरन स्रज की राततो किसी तरह र्द जाश्रो। भला एक 
दिन तो ओर तुम्ारे साथ रहने का सुख मै भोग लः ॥१३॥ 
मातरं मां च सम्पश्यन्वसेमामच शर्वरीम्‌ । 
तर्पितः९ सर्वकामैःऽत्वं श्वः काले साधयिष्यसि ॥२४॥ 


व 
१ श्रेयसे--पारलौकिकषलाय । ( गो० ) २२ बृद्धये-ेदिकफलाय । 
(गो) ३ श्रि -शुमं । (गो०) ४ स्-- सुख । (गो०) ५ चराभि-~ 
वसाति । (गो ) 8 तर्वितः--ममाव्र्तिप्रा्तः । ( चि° ) ७ सवंकमैः- 
इच्छाविषयमूतैः । (शि०) ८ काले--प्रातःकाले । ६ सखाधयिष्यछि--गमि- 


स्यसि । (गो० ) 
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मस श्नौर श्रपनी सादा कीश्रोर देखो श्रौर आज की राव 
त रह जाश ! रात मे मैं पनी साध पूरी कर दरा, तब तुम 
बेरा दते दी कल वन चले जाना 1३४ 


दुष्करं क्रियते पुत्र स्था राघव त्वया । 
मस्या? भियांस्त्यक्ल्वा यद्यासि विजनं वनम्‌ ॥२५॥ 
द चस्ख । तुम रेखा दुष्कर काम कर रदे दो जैसा श्रौर को 
हीं करेगा क, हमारा परलोक बनाने के लिट तुम अपने सब 
यारे जनों को छोड़, विजन चन फो जाते टो ॥३५॥ 
न चैतन्मे भियं पुत्र शपे सस्येन राघव । 
छत्नयार चलिवरेस्त्वसिम सिया खनाधिकसपया ॥२६॥ 
बर । मँ सस्य की शपथ खा कर कदता हूं कि सुमे तुम्दारा 


वन जाना कभी अभिमत नदीं है । पर क्या कर--इस कैकेयी की 


ओ सणि इड आय की तरद्‌ { यद्ध). द भस्म से छिपी इडे आग कौ तरह ( भयङ्कर ). दै, वल मरी 
ष्वाल'म म फस गया ॥२६॥ 


वश्वना था ठु सन्धा मे तां लं निस्ततुमिच्छसि । 
अनया इत्तसादिन्या कैकेय्याऽभिभचोदितः ।३७॥ 
कुलकलङ्किनो केकेयी के जिस दलजाल मे कस गया हू, 
उसे तुम इसके कहने मे आ, पार करना चाहते हो । अर्यात्‌र्मे तो 


इसकी वातो मे फसा दही हूं, तुम क्यों फसते दो, था र्ये तो इसके 
धोखे भं चरा चुका, तुम इखके धोखे मे क्यो खाते हो ?॥द 


१ मत्मियाय--ममपरलोकप्रिया्थं । (गो० ) २ छनया--गूदामि- 
पायया । ( गो० ) २ चलितः--स्वाघीनत्वाञ्चलन प्राप्तः । ( गो० ) 
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न चैतदाश्वयेतमं यस्त्वं ज्येष्ठः खतो मम | 
अपाटृतकथं पुत्र पितरं कतुंमिच्छसि ॥२८॥ 
हे वत्ख । इसमें आश्चर्यं की कोई वात नीं कि हमभेर 
वयषठपुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराया चाह 
हो ॥३८)। 


अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरातंस्य मापितम्‌ । 
सक्ष्मरोन सह भरात्रा दीनो वचनमव्रवीत्‌ ।३६॥ 


इस प्रकार रति दुःखी पित्ता के वचन सुन लद्मणसर्हिर 
श्रीरामचन्द्र जी दीन हो बोले ॥३६॥ 
पप्स्यामि यासच्र युखान्को ते शरस्ठान्प्दास्यति | 
अपक्रमणमेवातः सर्वंकामिरहं इणे ॥४०॥ 
हि पिता! ( यदि मै चापके कथनालुसार रह मी जा ता) 
आज सुकते राजोचित सव पदार्थं व सुख यद्यो मिल जायि, "किन 
कल युम ये पदार्थं कौल देगा अतः मै अव सव के वदते श्राप 
तुरन्त वन जने को चाज्ञा मोयता हु ॥ गा 
[ रिष्पणी--“ तिलक” टीकाकार ने दश छोकके प्रथम पाट का ग्र 
यह किया है, श्राज वन जने से पत्तिजापालन रूपी जो पुण्य फल युं 
प्राप्त द्येगा बद फल क्ल जने से कमी प्रास नदीं हो सकता । श्च प्रयास 
सति यन्युणाच्‌ ग्रतिजापालननधरूपान्‌ पास्यामि सृवोगमने करताना" 
` स्यति परसयु्ताधरमैएव > ] 
इयं सराटा सजना धनधान्यस्रमाङ्गला । 
मया विष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ 1४१ 
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श्न याप मेरी छोडी इई धन धान्य श्रौर मलुघ्य से भरी पूरी 
श्मौर विविध राब्यो से धिरी प्रथिवी भरत को दे दीजिए ॥४१॥ 
५" वृनवासङता शुधिनं च मेऽद्य चलिष्यति ) 
("वस्त कैकेय्यै बरद तया ॥४२॥ 
.." यस्तेन षरो दत्तः कैकेय्ये बरद तया ।४२ 
क्योकि मैने बन जानि क विषय मे जो निश्चय किमा है. चदं 
ल नहीं सकता । दे वरद्‌ । ्रापने सन्तुष्ट हो देखा वर कैकेयी को 


देआ है ॥४२॥ | = 
[ टिप्पणी--यह भोरम म यम न म ३ 
क 


क्योकि भरीराममर्यीदा पुरषोत्तम प्रख्यात दे 1 
दीयतां निखिलेनैव सत्यस्स्वं भव पार्थिव) 


श्रहं निदेशं भवतो यथोक्तमसुपालयन्‌ ।\४२। 
हे प्रध्वीनाथ । श्राप सुमे श्राज्ञा दीजिए चौर च्राप 


सम्पूण. सत्यम्रतिज्ञ हूजिषए । श्नापने जैसी राज्ञा दी दे, तदचसार 
मे उसका पालन कर्गा ॥४२॥ 
चतुदेश समा बर्स्ये चने वनचर; सह । 
मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ 1४४) 
भ तपस्वियो क साथ चौदह वपो तक वन भ रहूगा) आप 
भरत को राज्य देने का विचार मत पलटिए ॥४४॥ 
न हि मे काङ्क्षितं राज्यं सुखमात्मनि९ चा श्रियम्‌ । 
¬ यथानिदेशं कतुं बै तवैव रघुनन्दन ।॥ ४५ 
चर्योकि च्मापकी चाज्ञा कां प्रतिपालन करने क समान युमेन 
तो राज्यकी चादनाडहै श्नौरन मेरे मनम किसी सुखकी दी 


ष्ठाहना दे ॥एश। 
९ श्रास्मनि--मनवि | (गो* ) ¦ 
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श्रपगच्छतु ते () दुभखंमा भूबाष्पपरिष्लुतः। 
न हि शरुभ्यति दुधषः समुद्रः सरितां पतिः ॥४६॥ 


1 न कीजिए श्रौर दुःखी न हूजिए । भला नदि शा 
मी देष समुद्र भी करीं न्ध होता है ! ॥४६॥ 
सैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मैथिलीम्‌ । 
नैव सवानिमान्कामान्न खगं मैव जीवितम्‌ ॥४७॥ 
हे महाराज ! अधिक तो मँ क्या कटू ! मै राज्य, सुख, जानकी, 
भोग, स्वगे--यदो तक कि, मँ अपना जीवन भी नदीं चाहता 
४०७ 


त्वामहं सत्यमिच्ामि नादृतं पुरुषर्षभ । 
„ त्यक्षं तव ¢) सत्येन सुङ्कतेन च ते ¢) शपे ॥४८॥ 
किन्तु दे पुरुषोत्तम ! मै मिथ्याभाषण्‌ से छुडा, ्रापको सत्य- 
चादी करना चाहता हू । आप देवता रूप हँ, आपके सामने. 
श्मपने सुद्त शरोर सर्य की शपथ खा कर, ये बाति कह रहा ६। 
मेरे इस कथन मँ चरा सा भी भ्रूठ या बनावट नदीं है ॥४८॥ 


न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि भमो । 
न शोकं धारयस्वैनं न हि मेऽस्ति धिपर्थयः ॥४६॥ 
हे तात ! दे प्रभो ! (रात मर की क्था चलाई) ये अव षएक 
क्षण भी यहाँ नदी ठर सकता । (मेरी श्रापसे प्रार्थना है कि, ) 
श्राप मेरे लिए अधीर नहो । क्योकि वनयान्ना सम्बन्धी मे 
सङ्कल्प मे अब तिल भर भी अन्तर नदीं पड़ सकता ॥४६॥ 


ती = 


° पत्यच्च-प्त्यक्दैवमूतस्य तवखन्निघौ | (गो° } ` 
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छर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव । 
मया चोक्तं व्रजामीति तस्सत्यमुपालये ५०) 


जन कैकेयी ने युमसे कया कि, रामचन्द्र तुम चन जानो, 
तव सेने कदा कि अच्छा मै वन जावा हं । चतएव, शमने दस 
कथन कै सत्य का भी पालन करना मेरे लिए अनिवाये हे ॥५०॥ 
मा चोत्कण्ठा कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ 1 
भरशान्हरिणाकीणे नानाशद्कननादिते ५१ 


हे देव।श्रापजरा मीन घबदाये। मै एेसे बनमें रहुंगा 
जदो शान्त चिन्त हिरन विचरते है चौर श्नेक भ्रकार के पयो 
की बोलियां सुनाई पडती हं ॥५१॥ 


पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्म्रतम्‌ । 
तस्मादैवतमित्येव इरिष्यामि पितुवचः ॥५२॥ 


" हे चात ! पिता देवताञ्नो क सी देवता होते ह । अतः आपको 
परम देवता सममः, मेँ चापकी आज्ञा का पालन.करगा ॥५२॥ 


चतुदशसु षर्षेषु गतेषु नरसत्तम । 
पुनद्रदयसि मां प्राप सन्तापोऽ्यं विमुच्यताम्‌ ।॥५३॥ 


हे नरसत्तम 1 जवर चौदह्‌ वर्षं पूरे हो जोथगे, तव मेँ ठर यदो 
सा दी जाञ्गा। अततः श्राप मेरे लिए अन दुःखी न हो ॥५३॥ 


येन सन्स्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पगलो जनः! 
स त्वं पुरुषशादृल किमर्थं विक्रियां गतः ॥५५॥ 
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(इस समय श्यापको उचित है कि, इन लोगों को जो रुदन कर 
रहे है समा बका कर शान्त करे! सोदे पुरुषसिह। आप 
{ इस समय ) स्वयं दुःखी क्यो हो रहे हे? ( अथात्‌ आपका 
कन्तैन्य है छि, चाप इन लोगों को समाये न कि स्वयं रद्न 
करे ) ॥५४॥ 

पुरं च रष च मही च केवला 
मया विख्टा भरताय दोयताम्‌। 
रहं निदेशं मवपोऽसुपालयन्‌ 
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥५५॥ 

प अयोध्यापुरी चौर प्रथिवी के राञ्यको छोड़ कर जाता 
माप इसे भरत को दे दीजिए । सै आपकी चाज्ञा का पालन करता 
इच्मा, बहुकाल तक वनवास करने के जिए जाङ्गा ॥५५॥ 

मया निष्टं भरतो मदीमिमां 
सरोलखण्डां सपुरां सफाननेम्‌। 
शिवां सुसीमारमनुशास्तु केवलं 
6 त्वया यदुक्तं पते तथास्तु तत्‌ ॥५६॥ 
तो ओर वनो से शोभायमान, नगर मौर भाभी से 
मरी पूरी श्रौर राजकल्याणकारिणी इस परथिवी का भरत जी 
वशमर्यादा क ्रनुस्ार केवल शासन करे, यदह इसलिए कि 
जिससे आपने जैसा का है वेसादी हो । भर्थात्‌ आपका दिभा 
हमा वरदान सत्य दौ । ( इससे यदह ध्नमि निकलती हैक, 
१ शिवाञु--राजक्रल्थणकारणीषु । (शि०) २ रीमाु-मदवंश 
मरगाद्‌ सुखस्थिते भरतः । ( शि० 
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रामचन्द्र जी राञ्य पर अपना स्वत्व नदी छोड रहे, किन्तु 
पेता की आज्ञा का पालन करने को, अस्थायी हप से भर्त को 
71सन भार मात्रदे रेष इयी ॐ अनुसार भरत जीनेभी 
मन्दिमाम मेँ रह्‌ कर, प्रतिनिधि रूप से १४ वर्षा तक राच्य किथा 
प्रा ) ॥शक्ा 


नमे तथा पार्थिव दीयते मनो . 
महसु कामेषु न चात्मनः प्रिये 
यथा निदेशे तव शिष्टखम्षते 
व्यपैतु दुःखं तव भरछतेऽनय ।५७॥ 
, . दे राजन्‌ । सुमे अच्छी अच्छी भोग की व सुखकर वस्तुशनो 
ौ रुचि नदीं है । न सुः किसी प्रीतिकर वस्तु की चादना ह । 
खे तो केवल सल्लनो की सरादी हृद आपकी आज्ञा का पालन 
करना ( सव से वद्‌ कर ) रसचिकर दै! अतः मेरे जिए श्ापको 
इख हो रहा है, उसे त्यागि ॥५अ 
तद्य नैवानघ राज्यमन्ययं 
न सवंकामान्न सुखं न मथितम्‌ | 
न जीवितं तामदरतेन योजयन्‌ 
हृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा ॥५८॥ 


दे राजन्‌ ! आपको भिथ्यवादी सिद्ध करना, तो अद्य राजभ्य, 
7 अतुलनीय सुख _ खम्पत्ति, न परथिवी, न जानकी नौर न 
भपना जीवन दौ सुमे अपेक्िति दै ! चिन्तुर्येतो यद्‌ चादता हू 
क, ्भापक्रा सत्यन्नत पूरा छे । अर्थात्‌ आप ससार के आगे सत्य 
गादौ कहलाते रह ॥५८॥ 
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फलानि मूलानि च भक्षयन्वने 
गिरीं पश्यन्‌ सरितः सयंसि च। 
वनं परविश्यैव विचित्रपादपं 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निरति ॥१६॥ 
मैँ फलों मूलो को खा श्नौर पर्वतो, नदियों एवं सरोवरे शे 
देखता इचा, माति भोति ऊ घृतो से परिपणे बन मेँ जा, यु 
दोञंगा । आप प्रसन्न हूजिए ॥२६॥ - 
एवं सष राजा व्यसनाभिपनः 
शोकेनर दुःखेन च ताम्यमानः। 
आलिङ्गय पुत्रं सुषिनष्टसन्ञो 
मोहं गतो नैव विचेष्ट“ फिित्‌॥६०॥ 
यह्‌ सुन सदाराज दशरथ, क्लेशिच एवं शोक तथा दुःख से 
सन्त दो, श्रीरामचन्द्र को हृदय से लगा, मूधिति हो, भूमि पर 
गिर पडे । उस समय उनको कुच भी होश न रहा । वे मोहको 
्राप्त हुए ॥६गा 
देव्यस्ततः संररुहुः समेता- 
स्तां बनंयित्वा नरदेवपतनीम्‌ । 
सदन खमन्ध्रोऽपि जयाम मूढा 
दादाङृतं तत्र वभूव सवम्‌ ॥६१॥ 
॥ इति चदुच्िशः सर्गः ॥ 


१ निङ्तिः--खलं । (गो ०) २ शोकः--तवग्दादोत्पादकः शोकः । (गो) 
३ दुःलं--ग्न्तनयैयोत्पादक । (गे) ४ नचिचेष् -नचेषटतेस्म । ग*) 
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केकेयी फो छोढे यद्यं नौर जितनी रानियां थीं वे सथर की सव 
विलाप कर रोने ली । वृह सुम भी मूर्वित शो गण्‌ 1 राजभवन 
मे सर्वत्र दादाकार सच गथा ॥६१॥ 
श्रयोप्याकार्ड का चौतीसवां सगे पूरा दुप्रा । 


0 ॥ 


पञ्चुतरिशः सेः 
ततो निधय सहसा शिरो निःश्वस्य चासञ्त्‌ । 
पाणि पाणौ विनिषिपष्य दन्तान्कटकटाप्य च ॥९)) 
-चदनन्तरं ( कुन फाल वाद सुमंत #ी मूरा मह्ञ हुदै ) वे कोध 
श्रधीर हो, वारवार लवी लवी सोते तेने लगे, दत किट 
क्रिराने लगे श्रौर हाथ सलने लगे चनौर सिर पीटने लगे ॥१॥ 
लोचने कोपसंर्क्ते वर्णं! पूर्रोचितं२ जहत्‌ । 
- कतो गभिभूतः सदसा सन्तापमश्ुभः मतः ॥२॥ 
मारे को के उनकी दोनो अविं लाल दो गई, शरीर का 
र्ग बदल गया । सदसा क्रोधके वश वर्ती हो, दे बहुर्‌ दुल्ली 
हए ॥२्‌ । 


मनः" समीक्षमाणएश्च सूतो दशरथस्य सः ) 
कस्ययन्निव्र कैकेय्या हयं चाक्डरेः शितैः ॥२॥ 


व 

१ वरुं--देष्टान्ति ! ( गो०) २ पूर्वाचितं -- पूर्वाभ्यस्तं । ( गो० ) 

३ श्रश्ुम--तीत्रं । ( गो° ) ४ मनः समीद्माणः--ैकेयौविषयल्ने्रहितं 
जानत्य; | (गोर) 
ब रा० अर ->५ 
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रह देख कर फि मदाराज दशरथ के सन मेँ कैकेयी काश्व 
छद भी चादर नदीं रहा--सुम॑त्र बाण ऊ समान तीच वचनो 
से कैङ्ेथीके हृदय कोद्धेद कर मानो केपाने लगे ॥२॥ 
शयाक्यवजैरुपममिरमिन्दननिवः चाशुगैः । 
1 सर्वमर्माणि सुमन्तः भत्यभाषत ॥४॥ 
जस.अकार तेज बाण शरीर में पैठ शरीर के ममैव्यलो को 
चीर कर खोल देता है, उसी प्रकार सुमन ने वचन रूपी वणं 
से कैङकेयीके वे दोष प्रकट किए, जो वड़े ममेस्पशी थे अथ 
केकेयी के मन मेँ चुभतेथे 1४ 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
भर्तां सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥५॥ 


न द्यकार्य॑तमं फिित्तव देवीह विधते । ` 

पतिघ्रीं त्वामहं मन्ये इलधघ्रीमपि चान्ततः ॥६॥ 
५८ खुंमन्त ने कदा, हे देवि ! तूने अपने पति महाराज दशरथ 
दी को, जो चराचर जगत के पालन पोषण करने वाले दै, स्याम 
दि्ना, तब तेरे लिए (संसार में ) रौर कोन सा अनकृरना काम 
करने को वाकी रहा । ` इषीसे मेँ ठुओे न केवल पतिकी हत्वा 
करने बाली, भत्युत छल का नाश करने वाली भी मानता 
ट ॥५।६॥ 
यन्पहन््रमिवाजस्यं दुष्पकम्प्यमिवाचलम्‌ । 

महोदधिमिवाक्षोभ्यं सन्वापयति कर्मभिः ॥७॥ 

९ बाक्यवक्तै--वाक्ऽरेः । ( ------- बन त्न) च न्य ) २ निर्भिन्दन्-प्काशयन्‌ । 

(मो )३ मरमारि--मर्मठल्यानदोष च्‌ । ( गो° ) 
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जो महाराज दशरथ, इन्द्र ॐ खमान अजेय र पवेत की 


प्रज दरोने.बाल्ि ह उनको तू पनी करतूत 
से सन्तप्त कर रदी है अ) 


माऽवरमंस्था दशरथं भतार वरदं पतिम्‌ । 
भतरिच्छा हि नारीण पुत्रकोच्या विशिष्यत ८1) 
>ककेयी । त्‌ पेसे वर्‌ देने वाले पते स्वामी मद्दाराज् दशरथ 
का अपमान सते कर । क्योकि करोड पुत्रो के स्नेह से भी बदृकर 
खली के लिए छरपने पति की इच्छानुसार चलना है ॥८॥ 

यथावयो हि राज्यानि पराप्ठुवन्ति दृपक्षये। 

इष्ष्वा्ुङ्ुलनाथेऽसिमिस्तरलोपयितमिच्छंसि ।६॥ 

ख, राजञा के मरने पर राञ्य का मालिक ( अवस्थानुसार्‌ ) 
व्येष्ठ पुत्र होता है । इस प्राचीन ( इच्वाङ्घकुल्ल की ) प्रथा को 
इदवा ककल क स्वामी महाराज दशरथ के जीयितरहतेहीतू 
{ भरत को राञ्य दिला कर ) भेँट देना चाहती है ॥६॥ 

राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 

तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिप्यति ॥१०॥ 
च बात है--तेस पुत्र भरत राञ्य करे, हमलतोग तो ब्रीं 
जाथगे, जहां भीरामचन्द्र जांयगे ॥१०॥ 
न हि ते विषये कथिदू्रमणोर वस्तुमरैति । - 
तादशं खममर्यादमदय कमं चिकीर्षसि ॥११॥ 


१ विपये-देशे । (गो) २ ब्राणदति सप्पुरुपमाजोपलकण । 
( गो° ) 


इणय अयोभ्याकार्डे 


तेरे पुत्र के गज्य मेँ कोड भी भला यदमी न रह जायगा। 
क्योकि तु श्रमर्यादा का काम करने पर उतारू है ॥११॥ 
आश्य मिव पश्यामि यस्यास्ते इत्तमीदशम्‌ । 
श्राचर्न्त्या न विहता? सथो भवति मेदिनी ॥१२॥ 
शुभे बड़ा आश्चयं है कि, तेरे इष दुष्टाचरण को देख, 
फौरर जमीन क्यो नदीं फट जाती ॥१२॥ 
रमहाबह्मर्षिखष्टा हि ज्वलन्तो२ भीमदशंनाः । 
धिग्बाग्दणडा न हिंसन्ति रामथरत्राजने स्थिताम्‌ ॥१३॥ 
~ जब तु श्रीरामचन्द्र को वनवास देने को उद्यत हरं हैः तब 
वसिष्ठादि मदृर्धियो का तीन्र श्रौर भयङ्कर धिक्कार रूप वाड 
(शाप) तुमे न्ट क्यो नदीं कर डालता ॥१३॥ 
श्ाप्रं विला इृडारेण निम्बं परिचरेत्तु यः। 
यथने पयसा विश्वेमेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥१४॥ 
कौन ेसा ( मूखं ) मखुष्य होगा, जो मुधुर फल_ देने चाले 
भा के पेड को ऊुल्दाड़ी २ ले ट उ अ मीम ट, उस कडुवे नीम के पेड फी 
_रखचिगा,जो दध से सींचने पर-मी,- ` फल न्दी द 
सकता ॥१४॥ 
अभिजातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । 
न हि निम्बात्सवेत््ौद्रं लोके निगदितं वचः ॥१५॥ , 


„~~~ ----- ब 
१ विड्ता--नविदीणा 1 ( गो° ) २ मदाव्रस्र्पिमिः--षिष्ठादिभिः। 


(गो०) ३ ज्वलन्तः--तीनाः । 
* पाठान्तरे-श्खष्य बा 1 
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लोग जो कषा करते ई कि, नीम क घद् से शद चश चुता, 


ध 
सोहसे ओँ भी मानत हु! यदी कार्ण है कि) तेरी माता जैसी थी 
बैसीदी त्‌ निकली ॥१५॥ 


तव मातुरसद्श्राहं विद्मः पूं यथा श्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरदः कथिददो? वरमुत्तमम्‌ ।॥१६॥ 


तेरी माता का पापकर्म मुभे मालूम ह, भे पदज्ते उसे अयो 
क्रार्त्यो सुन चुका ह| किसी वरदान देने बाले योगी गन्धव ने 
तेरे पिता को एक यद्‌ उत्तम बर दिश्या था षहा 


सवभूतरुतंर तस्मात्यञ्चङे बसुधाधिषः 
तेन तियेगगतानां च भूतानां विदितं वच; ।॥१७॥ 
फि, तुम सव जीवो की बोली सम लिमा करोते | इस वर 
छ प्रभाव से तेरे पिता पर्षियो की भी बोज्ती समभने गे ॥१७॥ 
ततो जम्भस्य शयने षिरुतादभूरिवचसः 
पितुस्ते विदितो भावः स ततर बहुधाहसत्‌ ॥१८।॥ 
तेरे पिता एक बार ज्ञेटते खप्रय अस्यन्त चमकदार (अर्थात्‌) 
खनदले रग की एक चेदी की वातचीते सुन चौर उसका श्राशय 
सममः हुत हेसे ॥१८॥ 
तत्र ते जननी कुद्धा सृत्यु पाशमभीप्सती । 
दासं ते इृपते सौम्य निङ्ञासामीति चाजवीत्‌ ॥१६॥ 


स पर तेग माता बहुत कद्ध हु चअौर अपनी जान दे देने 
की धमकी देती हृदे बोली-दे राजन्‌} मै तुम्हारे देखने का 
कारण जानना चाहती हू ५१६॥ 


१ करिचत्‌--परोगीगन्धनं इतिभतम्‌ । (गो०) २ यतं--शनब्द्‌ । (गो०) 
३ जुम्मस्य--पिपीलिकाविशेषस्य ! ( यो०) 
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छपश्ोवाच तां देवीं देवि शंसामि ते यदि । 
ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः ॥२०॥ 
इसप्ररराजाने कहा, हे देवि! यदि मँ पते हसने 
कारण कः तो मै तुरन्त मर जाङ्गा। इसमे सन्देह नदी 
है ॥२०॥ + 
माता ते पितर देप ततः केफयमव्रीत्‌ । 
शंस मेजीवषामाषा न मामपहस्तिष्यसि ॥२१॥ 
यह सुन तेरी माता अपने पत्ति राजञा केकय से बोली -तुम 
चाहे जीश्रो चाहो मरो, किन्तु अपने हसने का कारण सुमे वत. 
लाश्नो । क्योकि (यदि तुम मर भीगषएतो) गे फिरतोमेरा 
उपास न करोगे ॥२१॥ 
परियया च तथोक्तः सन्केकयः पृथिवीपतिः । 
तस्मै तं वरदाया्थं कथयामास तततः ॥२२॥ 
प्यारी रानी के इस प्रकारं कहने पर (हठ करते ) गज्ञा 
केकय ने वष्ट सारा दाल जा कर, वर देने बाले थोगी 
कदा ॥२२॥ 
ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत । 
प्रियतां ध्वा? वेयं मा ऊथास्तं महीपने ॥२३॥ 
तब उस चर देने बलति साधूने राजा से काद राजन्‌ ¦ 
तेथे रानी भले दी मर जाय या अपने वापर के घर चली जाव, पर 
तू रेखा कभी मत करना ॥२३॥ 
ट उज्लग-- (क) स्वपित्रादिखमीप गच्छ । ( र० ) ; (ख) 
स्वाषिकारासन्युनास्यत्‌ । गि०) 


५ 
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स तच्छुत्वा वचस्तस्य भसन्नमनसो पः । 
मातरं ते श्निरस्याश्च विजहार इवेरवत्‌ ।२४॥ 
यह सुन, राजा केकय ने प्रसन्न मन से तेरी माता का परि- 
त्याग कर दविश्रा श्रौर स्वय वेर की तरह विद्दार करने 
लगा ॥र9 
तथा तामपि राजानं दुजनाचरिते पथि । 
असदुग्राहमिमं मोदाङ्कुरुषे पापदरिनि । ।२५॥ 
हे पापिष्ठा । इसी प्रकार त्‌ भी दुजैनों के मागे का श्रलुसरण 
कर, महाराज को धोखा दे कर, उनसे बुरा काम करवाती 
॥२५॥ 
सप्यश्चाद्य भवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा । 
पितृन्समनुनायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥२६॥ 
लोग ठीक ही कते दै फि, ल्के छ्रपने पिता के स्वभाव क 
श्नीर लड़कियां अपनी माता के सवभावे की हश्ना करती ह| 
अर्थात्‌ लङ्क का स्वभाव पर्ने वाप जैखा श्नौर तडकियो का 
अपनी माता जेसा हुश्चा करता है ॥२६॥ 
नवं भव गरहाणेद्‌ यदाह वसुधापिपः। 
भतुरिच्छापास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव ॥२७॥ 
देख पू अपनी माता जैसी मत वन श्नौर महाराज का कषटना 
कर । अपने पत्ति के कथनानुखार चल कर त दमलोगो की रक्ता 
कर ॥२७॥ वि 
मा त्वं भोत्सारिता पापेवरानसममभम्‌ । 


यतां लोकत रमसद्ध्घुपादधाः ॥२८॥ 
` श निरत्य-पर्त्विज् (केः; (गोऽ) 
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तू, पार्पो से प्रोत्सादित हो कर, इन्द्र के समान श्रौर मदुर 
क राजा, अपने पति से यह अधर्म काकाम ( बढ़े के सामने ब्र 
छो राञ्य ) मत करवा ॥२॥ । 
न हि मिथ्या परतिङ्नातं करिष्यति तवानधः। 
श्रीमान्‌ दश्चरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥२६॥ 
ज्येष्ठो वदान्यः कर्मर्यः स्वध्मस्याभिरक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य बहि रामोऽभिपिच्यताम्‌ ॥२०॥ 
मह।राज दशरथ तुफसे जो प्रतिज्ञा कर चुके दै, उसे मिथ्या 
न करेगे । हे देवि ! राजीवलोचन महाराज दशरथ सेतू कि, 
व्येष्ठ, उदार, कमठ, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले 
भ्राणीमात्र की रहा करने वाले श्रीरामचन्द्र का अभिषेक करवाना 
्वाहिए ॥२६॥ 
परिवादो हि ते दैवि महाँल्लोके चरिष्यति। 
यदि रामो वनं याति विहाय पतिर दरेषम्‌ ॥३१॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र अपने पिता महाराज दशरथ को छोड, कदी 
वन चले गए, तो संसार मेँ तेरी बड़ी निन्दा होगी ॥३१॥ 


ख राज्यं राघवः पातु भवं त्वं विगतञ्करा | 


न हि ते राधवादन्यः क्षमः पुरवरे वसेत्‌ ॥२२॥ 
छतएव अब तु अपने मन का सब क्तोम दूर कर र्व 
श्रीरामचन्द्र छो करने दे । क्योकि श्रीरामचन्द्र को छोड, न्य 
किसी के अयोध्यां रह कर राभ्य करने से तेरी मला नरद 
होगी । ( अर्थात्‌ भरत के राजा हयोने परभी तेरा कल्याण न 


होगा ) ॥३२॥ 


षडव्रिशः सगः ३५३ 


रामे हि यौवराञ्यस्थ राना दशरथो चप्‌ । 
्वे्षयति महेष्वासः पूहृत्तमलुस्मरन्‌ ॥३२॥ 
जव युषराजपद्‌ श्रीरामचन्द्र को मिल जायगाः तव महाराज 
दशरथ पूजो फी प्रथालु्नारः स्वय वन ष्वजे जार्येगे ॥२३॥ 
इति सान्तश्च रीषणेश्च केके ¶ राजसंसदि । 
सुमनः क्षोभयामास भूय एव ृताञ्जलिः ॥२४॥ 
दख भकार सुमन्र जी ने सव लोगे के सामने दाथ जोढ्‌ कर, 
कड़े वचनो से वार वार कैकेयी को ज्ज्य किश्मा ॥३४॥ 
मैव सा कषुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । 
न चास्या युखव्ंस्य विक्रिया लक्ष्यते तदा ॥३५॥ 
इति पञ्चत्रिशः सगः ॥ 
किन्तुनतो वह्‌ लव्ध हृ श्नौर न उसको कु पश्यात्ताप 
दी हृश्मा । न्नौर तो श्रौग, उसके सुख की रगत भींतोन 
चदली ॥३५॥ 
श्रयोध्याफाणड का पैतीसर्वो सगं समास ट्र । 


पटुत्रिशः सगः 


ततः सुमन्त्रमेध््याकः पीडितोऽ प्रविजया । 
सबाष्पमतिनिश्वस्य जगादेदं पुनः पुनः ॥१॥ 


द अयोध्याकारदे 


तद्नन्वर महाराज दशरथ, च्रपनी अतिन्ञा से दुःखी हो, शरू 
हाते हुए श्नौर बार बार उसो से ले, सुमन्त्र से बोले ॥१॥ 
सूत रत्नसुसम्पूणां चर्भिधवला चमूः । 
राघवस्यादुयात्राथं क्षिप्रं पतिविधीयताम्‌ ॥२॥ 


4 दे सुमन्त्र ! तुम श्रीरामचन्द्र जी के साथ भेजने को बहुत सा 
धन रत्न दे, चतुरंगिनी सेना को शीघ्र वैयार करो ॥२॥ 


रूपाजीवाश्च? वादिन्योर वणिजश्च महाधनाः । 
शोमयन्तु कुमारस्य वाहिनीं सुभसारिताः> ॥३॥ 
बातचीत कर दूमरे के मन को श्रपनी चोर लींचने वाही 
वेश्या, व्यापारी, सदहाजन, चिकने चे पदार्थो की दूका्ने लगा 
श्रीरामचन्द्र की सेना के शिविर को सुशोभित करे ॥२। 
ये चैनगुपजीवन्ति रमते यैश्च षीयेतः । 
| तेषां वहुषिधं दत्वा तानप्वत्र नियोजय ॥४॥ 
जो श्रीरामचन्द्र के नौकर चाकर दै चौर जिनके पराक्रम 
सेवे प्रसन्न दै, उन सबको बहुत सा धन दे कर, इनके साथ 
भेजो ॥४॥ 
आयुधानि च अख्यानि नागः शकटानि च ।. 
्नुगच्छन्तु काङ्रस्थं व्याधाश्चारणए्यगोचराः ॥५॥ 


कवक मै 





१ रूपाजीवाः--वेश्याः । (यो० ) २ वादिन्यः--पररचित्तार्पय- 
चदवर वचनाः । ३ सुप्रसारिताः--शिविरदेशे पण्यपदार्यप्रखाणङवन्तः 1 


(ने) 


पदत्रिशः समैः २६१ 


उत्तम श्रत शख, सुय मुख्य नागरिक जन, छकडे श्नीर 
अरसचासी बेलिये जो बन का मागे जानते ई, इतके साभ 
जोय 11५ 


निष््मगान्छुद्रश्च पिवश्वारण्यफ मधु। 
नदीश्च पिविधाः पश्यन्न राज्यस्य स्मरिष्यति ॥६॥ 


ये वोजा कर सूर्मी च्नौर दाथिर्यो कौ रिकार सेर्लगे श्चौर 


1 शदद पी कर श्ौर अनेक नदिर्यो को देख कर, राञ्य का 
स्मरेण न करेगे ॥६॥ 


धान्यकोररच यः करिचद्धनकोशश्च मामकः । 
तौ रममनुगच्छेतां वसन्तं निजने चने ॥७ 


मेरे (खास) जोश्चन्नके भडारदहै-वे भी निजेन वनम 
करते वीले श्रीरामचन्द्र के साथ जोय 1७ 


यजन्पुण्येषु देशेषु विखनंश्चा्एदक्षिणाः। 
ऋपिभिरच समागम्य प्रपस्स्यति, सुखं चने ॥८॥ 


`शरीरामचन्द्र ऋषियो से समागम होने पर, तीर्थस्थार्नो म यद 
करेगे चौर दक्षिणा देगे श्नौर परम सुख से रदहैगे ॥८॥ 


भरतश्च महावाहुरयोध्यां पालयिष्यति ) 
सवकामः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति? ॥६।॥ 


~, 
वहो मरत अयोध्या का पालन करेगे पिर सव सामानके 
साथ रामचन्द्र प्रस्थान रेक। 1६1 








९ संसाध्यताम्‌--प्रस्याप्यतताम्‌ । (शि ०) 


९९६ श्रयोध्याकार्डे 


एवं नुधति काङसस्ये कैकेय्या भयमागतम्‌ | 
यखं चाप्यगमच्ोषं स्वरश्चापि न्यरुध्यत ॥१०॥ 
जघ महाराज ने यह्‌ कहा, तव कैकेयी डरी--उसका युख 
सूख गया रर बोल्त भी वद हो गया ॥१०॥ 
सा वषर्णा च संत्रस्ता ञुखेन परिशुष्यता । 
राजानमेषाभिणुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥११॥ 
वह च्याङ्ल हई ओर उरी तथा उसका सुख सूख गया । बह 
महाराज के सामने हा, यह बोलती ॥११॥ 
राज्यं गत्तजनं साधो श्पीतमण्डां सुरामिव । 
निरास्वाचतमं शुन्यं भरत्तो नाभिपर्स्यते ॥१२] 
राज्य भरत न्‌ लेगा ॥१२॥ 
कैकेय्यां युक्तलज्जायां बदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथो वाक्यशरवाचायतलोचनामर्‌ ॥१३॥ 
जव लज्ाको द्धो कैकेयी मे यह्‌ शति कठोर बात की, तव 
तो महाराज दशरथ के दोनो नेत्र मारे कोष के लाल हयो गण शौर 
वे कने लगे.॥१२॥ 
वहन्तं किं तदसि मां नियुन्य धुरि माहिते । 
अनाय कत्यमारण्यं कि न पूमुपारूवः ॥१४॥ 


क 





१ मण्ड शब्देन सुराखार उच्यते ( गो° ) 


पदविशः सगेः ३६७ 


ह दुष्टे । क्यो युके वोरो सारे डालती हे । जबर तूने शीराम- 
अन्द्रके चन जानिके लिएवर सोगाथां तभी यद्‌ भी क्यों नहीं 
मोगा कि, शीरामचन्द्र लारी हाथो चन जोय ॥१४।। 


तस्येतकरोधसंयुकत एकत शरुता वराङ्गना । 
कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 


महाराज के इस क्रोधयुक्त वचन को सुन, केकेयी दुशुनी धः 
हो महाराज से भोली ॥१५॥ 


तवैव वंशे सगरो ज्यषठपुत्रयुपारूधत्‌। 
श्रसमञ्ञ इति ख्यातं तथाऽयं गन्तुमरति ॥१६॥ 
तुम्दारे दी वश मे राज्ञा सगर ते श्चपने व्येषठ पुत्र असमञ्ञ को 
निकाल हिरा था। उसी प्रकार यह्‌ भी जोय ॥१६॥ 
एवशक्तोधिगित्येव राजा दशरथोऽत्रवीत्‌ । 
व्रीडितश्च जनः सैः सा च तं नावधुध्यत ॥१७॥ 


केकेयी की इस वात को सुन महाराज दशरथ ने कहा “हा । 
धिक्कार है ॥ अन्य ल्लोग जो वर्ह वेठे थे वे सव लल्नित हए, 
परन्तु खस (कैकेयी) को तोभी ङ्ध बोध न हुश्ना ( श्रोत्‌ 


महाराज ने सव क सामने कैकेयी को धिक्कारातो भी उसको 
शभे न श्रई ) ॥१५॥ 


तत्र दधो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः । 
१छचिवंहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमनवीत्‌ ॥१८॥ 


१ शुचिः-्रङक्य्ल, | (गोर) 


३६८ अयोध्याकारडे 


तव सिद्धाथं नामक प्रधान मंत्रीने, जोङ्ुटिल न थाश्रौर 
जिसे महाराज दशरथ बहुत चाहते ये, कैकेयी से कहा ॥१५॥ 
असमञ्जो ग्रहीत्वा तु करोडतः पथि दारकान्‌ । 
सस्य्वाः क्षिपन्नप्यु रमते तेन दुर्मतिः ॥१६॥ , 
हे देवि ! ( असमञ्ज का श्मीर श्रीरामचन्द्र का क्या सादृश्य 
है १) असमञ्ञ तो बड़ा ही दुषटबुद्धि था, चह तो सङ्क पर लहते 
हए बालकों को पकड, सरयु मे फक दिश्रा करता था॥१६॥ 
तं दृष् नागराः सवे क्रुद्धा राजानमन्रुवन्‌ । 
समञ्चं शटणीष्वैकमस्मान्वा राषटूवधन ॥२०॥ 
उसके ेसे दुष्कर्मा का देख, नगरनिवासियो ने रुदर हे 
महाराज सगर से पू्ा, हे राष्ट्रमधेन सदारा ! आप्‌ केवल 
्रसमञ्ञ ही को पुरी मे रखना चाहते है अथवा हम लोगो को 
भी १ ॥२०॥ 
ताद्ुवाच ततो यजा किनिमित्तमिदं भयम्‌ । 
ताश्चापि राज्ञा स्पृष्टा वाक्यं प्रहृतयोऽन्रुवन्‌ ॥२१॥ 
तन सगर ने अ्रजाजनो से पृष्ठा कि, तुम्हारे इस भय क्ा 
कारण क्या है १ इसके उत्तर में भजाजनो ने कदा ॥२१॥ 
क्रीडवस्स्वेष नः पुत्रान्‌ बालायुदुभ्रान्तचेतनःर । 


सर्वां म्षिपन्‌ मौरूपद॒ल्ां पीतिमश्युते ॥२२॥ 
राजछमार असमञ्ज का दिमाग चिगङ़ गया है, वह्‌ हमारे 
खेलते हप वालको को पकड़ कर सरयू में इवो कर, भूखंलावश 


बड़ा प्रसन्न हयोता दै ॥१२॥ 
१ चणोष्व--श्रवनगरेस्थापय । (गोर) र उदूभ्रान्तचेतनः-~ 


आन्तः । (यो) 


षड्तनिशः सेः ३९६ 


स तर्षा वचनं शुखा रकृतीनां नराधिपः । 
त तस्याजादितं पुत्रं तेषाश्परियविकीषया ।॥२३॥ 


+ तव भ्रजाजनो की यह्‌ वातं सुन शौर उनको प्रसन्न करने के 


लिए महाराज सगर ने ्चपने उस अषितक्रारी पुत्र को त्याग दिशा 
था॥२३ 


तं यानं शीघरमारोप्य सभाय सपरिच्छदम्‌ । 
यावज्जीवं विवास्योऽयमिति स्वानन्वशातिता ॥२४॥ 


(किस प्रकार असमनज्ञ को देशनिकल्ला दिशा गया सो 
पधानसन्त्री बतत्ताते द ) मदाराज की आज्ञा सरे चष तुरन्त मय 
पनी स्त्री चनौर कपड़े आदि सआपरश्यक सामान के रथ मे सवार 


कराया गया ओौर नगर मे यह राजाज्ञा घोषित की ग करि, यह 
एदा के लिए लिकाला जावा है ॥२४॥ 


स फ़ालपियकं गरह्य गिरिदु्गाण्यलोल्लयत्‌ । 


दिशः सरवास्लकुचरन्‌ स यथा पापकम्‌ ॥२१॥ 


, तच बह कुदाली चौर कंडी ले पवेतो पर चौर वनो मे चार्यो 
चोर मारा मारा फिरने लगा । उसने जषा पापकम किराया 
तदनुरूप उसे उसका फल. मी मिला ॥२५॥ 


स्येवमत्यजद्राना सगरो वै सुपार्भिकः । 
रामः किमकरोत्पापं येनैवधुपरध्यते ॥२६॥ 


धार्मिक महाराज सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठपुत्र को 
देश निकाल दिच्राया। किन्तु हे रानी! भला बतला तो कि, 


[8 त | 1 ~~ ०० ~ 


+ पाठन्तरे--श्वासा 1५ ¶ पाठान्तरे-धत्येन {१ 


‰०० ्योध्याकार्डे 


श्रीरामने कौन सा दुष्ट कम किमाहै, जो तु इं देशनिकाह 
दे रदी है ।।२६॥ 
न हि कश्चन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम्‌ । 
दुलभो यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कटमपम्‌* ॥२७॥ 
हमको तो श्रीराम मं कोद भी दोष देख नदीं पड़ता; प्रत्युत 
हम तो इनमें दोप का मिलना उसी अ्रकरार असम्भव सममते ई 
जिस अकार चन्द्रमा मे मलिना का मिलना ॥२॥ 
प्रथवा देवि दोषं तं कश्चिखश्यसि राघवे । 
तमद जहि तत्वेन ततो रामो विचास्यताम्‌ ॥२८॥ 
अथवा हे देवि ! तूने यदि कोई दोष श्रीरामचन्द्र मँ पाया ५1 
तो उसे साफ साफ लोल कर कद्‌, तव. शीरामचन्द्र छो देश 
निकाला दिश्या जाप ॥२८॥ 
शरदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्ये निरतस्य च । 
निदेहेदपि शक्रस्य युतिं धमंनिरोधनात्‌ ॥२६॥ 
हे कैकेयी ! देख, सञ्नन एव सुमागै पर चलने वालि पुरुष फो 
कारण त्यागने से अधमं होता है शौर देशा जधमं इन्र 9. 
समान्‌ तेज को भी नष्ट कर देता दै ॥२६॥ 
तदलं देवि रामस्य धिया विहृतया त्वया । 
लोकतोऽपि हि ते रश्यः परिवादः शभानने ॥२०॥ 
हे सुमुखी ! श्रतएव तू. ओरामचन्द्र की श्री-शोभां नष्ट 
सत छर मौर श्पने को लोकनिन्दा से बचा अर्थात्‌ फेला काम 
= ज्जिखसे लोग तेरी निन्दा न करर ॥२०॥ १ 


१ कल्मष --मालिन्य । (सर) 
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श्रुता तु सिद्धार्थचो राजा श्रान्ततरखनः। 
शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमनषीत्‌ ॥३१॥ 
सिद्धाथं के एेसे वचन सुन, महाराज दशरथ ने बडे धीमे 
स्वर से ्ौर शोक से विकल दो, कैकेयी से कटा ॥३१॥ 
एतद्वचो नेच्छसि पापे 
हितं न जानासि ममात्मनो चा । 
श्रास्थाय मागं इृषणं ९ चेष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥३२॥ 


हे पाषिन ! मँ जान गया करि, सिद्धार्थं का, कहना भी तुमे 
श्च्छान लगा । अपनी घ्र हमारी भलाई किस में है, यद भी तू 
नदीं जानती, तू छरिसित मागे पर॒ चल्ने की छुचेष्टा कर रीदे, 
तेरा यत्न साधु मागं छोड कर चलने दी का है । ( अर्थात्‌ श्प 
शरोर हमारे दित चाहने वाते सिद्धाय के कथन पर जो तू ध्यान 
नदीं देती सो यद तेरी छचेष्टा है, यद्‌ भले श्राद्भियों का काम 
नद्धीं है ) ॥३२॥ 


श्रसुव्रनिष्याभ्यहमय रामं 
राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च । 
सहैव राज्ञा मप्तेन च त्वं 
यथासं धङ्ष् चिराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 


इति षटूतिशः सर्गः 





४ का नन्व 


{ इपर -ङुम्वितं । ( गो ) 
वा० रा० अ०-२६ 


४०२ अयोध्याकारुडे 


श्रतएव धन सम्पत्ति खदित इस राज्य छो रौर इन राज्यो 
को छोड़, हम तो श्रीरामचन्द्र के साथ जतिदै। तू च्रपने पुत्र 
अरत के साथ सदा के लिए सुखपू्क राज्य कर ॥२२॥ 
च्रयोध्याकारड का छत्तीर्वो सगं पूग हु्रा । 


--:०‰- 


सप्तत्रिंशः सगः 


म~~~ ° © =~--~ 


महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । 
श्रभ्यभा९त षाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥१॥ 
प्रधानमन्री सिद्धाथं के ततथा महाराज दशरथ के वचन सुन, 
सशील श्रीरामचन्द्र ने नग्रतापूर्वैक महाराज दशरथ से 
कडा ॥१॥ 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ वने न्येन जीवतः । 
£ भ ¢ 
किं कायमञ्युयात्रंण त्यक्तसङ्गस्य सवतः ॥२॥ 
हे महाराज ! जव मै सव भोर्गो को छोड़ चुका रौर षनमें 


उत्पन्न पदार्था से पना निवह करना स्वीकार कर चुका, तवमे 
साथ धन सम्पत्ति, सेना आदि इन सारे सामानों के जाने की क्या 


प्मावश्यकता है { ॥२॥ 
यो हि दक्वाश्चगजश्रष्टं कक्ष्यायां इुरुते सनः । 
रञ्जुस्ने्ैन किं तस्य त्यजतः कजयोत्तमग्‌ ॥२॥ 
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> फरे, अथात्‌ देना न चादे, तो उस उत्तम हाथी देने वाल को 
उस रस्सी ® ममतासेत्लाम क्या? ॥३॥ 
तथा मम स्तां श्रेष्ठ किं ध्वजिन्या जगते । 
संबाए्येवाचुनानामिः चीराण्येवानयन्तु मे ॥४॥ 

हे सज्जनशरेष्ठ । ठीक यदी वातं मेरे सम्बन्धमे भी है हे नर 
नाय !मैसेनासाथलेजा कर क्या करेगा ? चाप जो छु सुरे 
देना चाहते हे, उस सव को मै भरतजी को देता हू । मेरे लिएतो 
वल्$लादि मेगवा दीजिए ॥४ा 

खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छतः । 
५ ~© 
चतुदश चने वासं वर्पोणि वतो मम ॥५॥ 
चौदह वर्पो तक शमे बन भें रदना है, अतः कन्दमूल फल 
खोदने च्नोर'काटने के लिए एक खन्ता श्नौर एक कड़ी सेगवा 
दीजिए, जिससे मै अतर वन को शीघ्र जा ॥५॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌ | 
उवाच परिध्स्वेति जनौघे निरपत्रपा ॥६॥ 

( ये बचन खनते दी ) केकेयी सय उठ कर गड चनौर चीर 
बल्कल ले आई । तदनन्तर सब लोगो क सामने तजा दोड़ 
श्रीरामचन्द्र से बोली-लो इन्द पिन लो ॥६॥ 

ख चीरे पुरुषव्याघ्रः कैकेय्या भतिद ते । 
स्ष्मवल्ञमवक्षिप्य युनिव्नाण्यवस्त ह ।।७॥ 


8 जो मनुष्य हाथी तो दे डाले, चन्तु अन्रारी कसने की रस्सी देते 
म 





क 
१ श्रनुनानामि--ददामि। (गो० ) 


०४ अयोध्याकार्डे 


तव श्रीरामचन्द्र जी ने वे वल्कल वद् कैकरेयीसे ले लिए भौर 
उनदो धारण र महीन बहुमूल्य चलो को उतार डान ॥५ा 
लक्ष्मणश्चापि तत्रव विहाय वसने शुभे । 
तापसाच्ादने चैव जग्राह पितुरग्रतः ॥८॥ 
लद्मण ने भी वहीं पर च्छु अच्छ वस्त्र, जो वे पहने थे, 
उतार डाक्ञे भौर पिता के सामने दी सुनि्यों के पहनने योश वल्कल 
वस्त्र पदिन लिए ॥८॥ 
अरथात्मपरिधानाथं सीता कौशेयवासिनी । 
समीक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥६॥ 


सीता जी, जो रेशमी साडी पटने हृद यी ्रपने पदिनने ॐ 
लिए उस वल्कल वस्त्र को देख, उससे वैसे दी उरी, जैसे दिप्नी 


बहेलिया के जाल को देख डरती है ॥६॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव भद च सुदुमंनाः। 
कैकेयीद्कशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
शमलक्तणा जानकी ने ललित दो यर दुःखी मन से केकेयी 
कै दिए चल्कर्लो कोले ्लिश्चा॥१०॥ 
छ्मशरुसम्पूरनेत्रा च धर्म्नार धर्मदर्शिनीर 
गन्धर्वराजपरतिमं भतारमिदमन्वीत्‌ ।॥११॥ 


पतिन्रतधर्म को जानने वाली पतित्रता जानकी ने नेत्रो 
चं शोष भर, गन्धचैगोज के तुल्य अपने पति से, यद्‌ कदा ॥१९॥ 


१ धर्मश्ञा--गतिनत्यघमंशा । ८ गो० ) २ धर्म॑दशिनी--स्वायुष्टानेन 
वातिनर्यधर्मप्रदश्िनी । ( गो० ) 
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कयं ज चीरं बध्नन्ति युनयो वनवासिनः । 
इति दशा सीता सा मोह यहमृहुः ॥१२॥ 
वनवासी सुनि किस प्रकार यह्‌ बल्ल वस्व पद्टिना करते द । 
“ यद कृ वह भुनिवस्न पदिनने मेँ श्ङ्कशल जानकी वार भार धव- 
ङ़ाने लगी ॥१२॥ 
कृता कण्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थौ ह्यडशला तत्र वीडिता जनकात्मजा ॥१३॥ 
तने इस कायं मेँ च्रनिपुख सीता उस वल्कल वस्त्र का एक . 
छोर गल्ञेमे लपेट शौर दूखरा छोर हाथ मे ले लजित हा, वक्षं 
खड रदी ॥१३॥ 
तस्यास्तस्तिममायम्य रामो धर्मभृतावरः । 
चीरं षवन्ध सीताया; फौशेयस्यापरि स्वयम्‌ ॥१४॥ 
इतने में धमोमाश्नो मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र ने तुरन्व उसके समीप 
जा कर, रेशमी साड़ी के ऊपर उस चीर को स्वय बोध दिन्ना ॥१६ 
रामं पर्य तु सीताया वधनन्तं चीरयुत्तमम्‌ । 
अन्तःपुए्गता नायो भरधुचु्ारि नेत्रजम्‌ ॥१५॥ 
भरीरामचन्द्र को सीताजी के शरीर पर्‌ चीर को बोधते देख, 
अन्तःपुर की सव स्त्रियां रोने लगीं ॥१५॥ 
ऊचुश्च परमायस्ता रामं उ्वलिततेजसम्‌ । 
वत्स नेवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१६॥ 
, . शौर चत्पन्त कातर दहो कर. परम तेजस्वी श्रीर मचन्द्रसे 


जोली-दे वट्ख ! तुम्हारे पिता ने इस मनस्विनी जानकी को 
जन जाने की आज्ञा नदीं दी ॥१६॥ 


४०६ शअरयोध्याकारडे 


पिहुवाक्यानुरोषेन गतस्य विजनं वनम्‌ | 
तावदश नमस्यां नः सफलं भवतु प्रभो ॥१७॥ 
पताकी आज्ञा मानतुमतो वन जाश्नोगे ही, परन्तु जानकी 
जी को पने साथ मत ले जाच्यो, हम सव इसीका सुख 
देख देख कर, अपना जीवन सफल कर सकेगीं ॥१५॥ , 
सक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । 
नेयमहति कस्याणी वस्तुं तापसवद्ने ॥१८॥ 
हे वत्स ! तुम दत्दमण को अपनी साया के लिए श्यते 
साथले जातो, किन्तु कल्याणी जानकी तो तप्रस्वियो की तर 
वन में रहने योग्य नदीं है ॥१८॥ 
रु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । 
धमनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं तमिच्छसि ॥१६॥ 
हे रप्र ! यदि तुम इस समय धमे के अनुरोध से यहां रहना 
नहीं चाहते, तो हमारो यहं प्रार्थना मानों कि, सीता को यदीं घो 
दो ॥१६॥ 
तासामेवंविधा वाचः शृष्वन्दशरथात्मनः । 
वबन्धैव खदा चीरं सीतया तुर्यशीलया? ॥२०॥ 
दशरथनन्दन ने उन रानियों के ये वचन सुन कर भी, जानकी 
की रहने में सम्मति न देख, उनके चीर बोध दही तो दिष्‌ [रगो 
चीरे शीते ठ तया समीक्ष्य शपतेगृरः । 
निषाय सीतां केकयीं वसिष्ठो वाक्यमव्रवीव्‌ ॥२१॥ 


~ ----4 -- 
१ वस्यशीलया-- ्रनङ्गीकतानगरस्थित्यासीतयापरेरितः वन्‌ । ( रा } 
1 
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"सीता जी को चीर धारण किण हुए देख, महाराज फे गुरु 
"वातष्ठनजी ने सीताको चीर वस्त्र धारण करने के लिष मना 
कर, केकेयी से कदा ॥२१॥ 


अतिभवृततः दुर्मेधे कैकेयि लपांसनि 
वश्चयित्वा च राजानं न प्रमाणेरऽवतिष्ठसे ।॥२२॥ 
रे कुलकलद्धिनी ! ररी दुष्टबुद्धिवाली कैकेयी | महाराज को 
धोखा दे कर, अपनी कामना या चर्दान की सीमाके वाहिरत्तू 
काम करवा चुकी रथात्‌ तू अचि कर चुकी । अस्तु जो कासो 
किश्मा, अव तो मयादा के भीतर रह ॥२२॥ 
न गन्तव्यं बनं देव्या सीतया शीलवभिते । 
श्रचुष्ठास्यतिर रामस्य सीता धपकृतमासनम्‌५ ॥२३॥ 
<. कैकेयी । तुममे शील तो रहा दी नदीं । . सीता वन कोन 
जायगी । बह श्रीरामचन्द्र के लिए तैयार हए राजसिदहासन पर 


कैठेगी चर्थात्‌ जव तक श्रीरामचन्द्र वन से लौट कर न श्रायेगे 
तव तक सीता ही राञ्य करेगी ॥२३॥ 


श्रात्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌ 
अत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥२४॥ 


क्योकि सव गृहस्थो की स्नियो षने पने पतिर्यो की 
अद्धाद्धिनी होती है । अत. वे पति के समान ही पति के स्वर्त्व 


१ श्रतिपरहृत्ते-त्रतिकरम्थप्रवेतमाने । ( गो० ) २ प्रमाशे-मर्या- 
-दाया 1 ( गो० ) ३ श्रनुषठास्यति--श्रधिष्ठास्यति | ( गो° ) ४ प्रकतं-- 


प्रस्तुत । ( गो° ) ५ श्राखनम्‌-सिहासन ! ( गो० ) ६ दारसग्रदव्ति- 
नाम--ण्दस्यानां । ( गो° ) । 
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की श्रधिकारिणी &ै। सीवा भी श्रीरासचन्द्र की शद्ङ्गिनी' 
अथवा छनक्रा रूप है । अतः ये भी "परथिवी का पालन अथात्‌ 
राज्य करेगी ॥२४॥ 


अथ यास्यति वैदेही बनं रामेण सङ्गता । 
' वयमष्यसुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२५॥ . 
“यदि सीता श्रीरामचन्द्र कै साथ वनको गई, तो केवल हम 
ही नदी, किन्तु सारी अयोध्यापुरी के लोग श्रीरामचन्द्र के साथ 
वन को चलते जंयगे ॥२५॥ 


श्न्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः। 
सहोपजीन्यंर राष्ट च पुरं च सपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ 
<न सीता सहित श्रीरामचन्द्र जँथगे, बह ही ये सब 
डयोदीदार, राज्य भर म बसने वाले लोग तथा अयोध्यावासी घन 
- त्य श्नौर नौकरो वाश्यो सदित चले जोँयगे ॥२६॥ 


मरतश्च सशातरुघ्ेश्चीप्वासा वनेचरः । 
, बने बधन्तं काकृरस्यमनुबरस्यति पूनम ॥२७॥ 
भरत नौर शत्रुन भी चीर पदिन फर तपरिवियों के वेश 
मँ अपने बड़े भाई के साथ वनवासी होगे ॥र 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह । 
त्वमेका शाधि दुरर॑त्ता भनानामहिते स्थिता ॥२८॥ 











[र 

१ श्रन्तपालाः--रा्द्रान्तपरिपालक्राः । (गो०) २ उपजी्य-- 
जीवनखाघनं धनं । (शि ०) 1 ३ राष्टर--राष्टरस्योजनः । (शि ०) ४ पुर 
ज्रयेष्वा । (शि०)५ घपरिच्छदम्‌--दाखदादीशकदिपरिककय 1 (मो) 


सप्तत्रिशः समैः ४०४. 


-केवल 
...८ तब इख राज्य की भूमि मलुष्थो से शल्य हो जाययी 
भ ही वर रह जोयगे । वव त श्रकेही भजा की अदितकारिणी 
चन कटेन पर राज्य करना ॥२८॥ 

५५न्‌ हि तद्धधिता राष्ट्रं यत्र रामौ न भूपति; । 

, तद्वनं भविता राट यत्र रामो निवत्स्यति ॥२६॥ 

ॐ ( तू अच्छी तरद्‌ खमम रख फि,) जीं श्रीरामचन्द्र का राज्य 
“ ही, बह स्थान राज्य कष्टला दी नदीं सकता शरोर जर्हो पर श्रीराम 
चन्द्र रहेगे--बह म्े ही वनदो, तो भी वद रन्य कदा 
जायगा ॥२६॥ ४ 
न ह्यदत्तं? महीं पित्रा भरतः शास्त॒मदति । 
त्वयि वा पुत्रवदवस्तुं यदि जातो महीपतेः ॥२०॥ 

. .महागज चप्रसन्नतापुवेक भरत को राग्य देरहैद्ै, सो भरत 
यदि महाराज का पुत्र होगा, लो वह इस रान्य को कमी न लेगा 
छोर न तेरे साथ पुत्रवत्‌ बतीव करेगा ॥२३०॥ 

यद्यपि त्वं क्षितितलाट्गगनं चोत्परिष्यति। 
पिववंशचरिजङ्गः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥२१॥ 
^ मले दी त्‌ एथिवी छोड़ आकाश भँ चली जा, ( अर्थात्‌ मर 
जा) तो भी छरपने कुल के चरित्र को जानने बाला भरत कमी 
छन्यथाचरण न करेगा अर्थात्‌ बड़े माई श्रीरासचन्द्र के रहते स्वयं 
राज्य न करेगा ॥३१॥ 
तत्त्वया पूत्ररगिन्यार पुत्रस्य कृतमपिथमर्‌ । - 
लोके हिन स विद्येव योन राममञुव्रतः ॥३२॥ 


` १ श्रदत्ता--पीतपूंकमदतता । ( गो० ) २ युतरगर्िन्या-पुतरविषय- 
लेष्युक्तथा । ( गो° ) 


४१० अयोध्याकाण्डे 
तू मरत की भलाई सोच, उसको जो राज्य दिला रही है, सो 
तू उसकी भलाई नदीं कर रदी हैः प्रत्युत उसके लिए बुराई कर 
रदी है, क्योकि पेखा कोड जन नदीं जो श्रीरामचन्द्र के पीठेन 
जाय ॥३२॥ 
द्रष्यस्ययेव कैकेयि पुग्यालमृगद्विनान्‌ । 
गच्छतः सह रमेण पादां तदुन्युखान्‌? ॥३३॥ 
« मयुष्यो की बातत रहने दे, तू देखेगी कि, पशु, सप, मृग, पकती 
भरीरामचन्द्र के साथ जाति दै । (जगमों की बात भी जानेदे 
स्थावर ) घृत्त भी श्रीतामचन्दर को वन जाते देख, उनके धाथ स्नेह 
नँ ्रासक्त हो, उनकी च्रोर सुक जोयगे--अथात्‌ उनके खाथ जाना 
वागे ॥३३॥ 
श्रथोत्तमान्याभरणानि देषि 
देहि स्नुषाये व्यपनीय चीरय्‌। 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 
न्यवारयत्तद्वसन वसिष्टः ॥२४॥ 
तएव हे देवि ! चीर को दटा कर श्रच्छे रच्छ कत्र नौर 
श्राभूषण अपनी वहू ( सीता ) को पिना, क्योकि यहं सीता 
चीर पहनने योग्य नदी है । इस अकार कह कर बघिष्ठ जी 
सीता को चीरधारण कराने के लिए मना किया ।३४॥ 
एकस्य रामस्य वने निवासः 
त्या वुतः केकय जपति । 


१ तदुन्लान्‌--रामविषयस्नेहासक्तत्व । (गो° }) २ व्यपनीय-- 


क 





निरस्य । { गो°) 


सप्तविंशः समैः ४११ 


विभूपितेयं भतिकरमनिस्या 
वसत्वरण्ये सह राघवेण 1२४) 


हे राजा केकय की वेटी । तूने तो केले श्रीरामचन्द्र के वन- 
घास के लिए घर मोगा था । अतः जानकी वसन भूषण 
धारण कर ( श्र्थात्‌ सौभास्यवसी स्त्रियो के ्नुरूप श्गार कर ) 
भीरामचन्द्र के साथ वन भें वसे ! ( श्र्थात्‌. उनके एेसा कएने से 


तेरी ह्नि दी क्या है) \३५॥ 
यानैश्च युख्येः परिचारकैश्च 
सुसंवृता च्छतु राजपुञी । 
वैध सवैः सहितैर्विधानै 
नेयं छता ते वरसम्प्रदाने 1३६ 
जब तजे सीता को बन म भेजने का चग्दान दी नदीं मांगा, 
त वह्‌ अच्छी सवारी मँ वेठ श्र युख्य सुख्य अपनी दासिर्यो 
फो साथ ले चौर चच्छ गहने कपड़े पिन च्मीर श््गार की अन्य 
सामग्री साथे चन मे जोय ॥३६॥ 
तरिमस्तथा जल्पति विप्रयुख्ये 
गुरौ दपस्याप्रतिमपरभावे । 
नैव स्म सीता विनि्तमावा 
भियस्य धतु प्रतिकारकामा ॥३७ 
इति सस्नि * सर्गः 


र विधानैः ङ्धारादुपकरशेः } ( गो० ) 


४१२ शअयोभ्याकार्डे 


अमितं प्रभावशाली, जाह्मणो मे श्रेष्ठ एवं अगुरु वसिष्ठ जी 
के इतना कटने पर भी, सीता ने उख चीर को न उतारा । इतारती 
क्यो, चह तो अपे प्यारे पति की तरह वन मेँ रहना चाही 
थी ॥ रगा 
श्रयोध्याकाणड का सैतीषरवां सगं मात हुश्रा 


0 = © ~~~ 


ष्टतिश्षः सगः 


कक ट © ° 


तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यासनाथवत्‌ । 
भदुक्रोश जनः सर्वो धिकूत्वां दशरथं विति ॥१॥ 
सनाथा सीताको अनाथा की तरह चीर पदिनते देख, जो 
वहो उपस्थित थे, चिल्लाए आर महाराज दशरथ जी को धिक्षारने 


लगे ॥१॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । 
चिच्छेद जीषिते श्रद्धां? धमं यश्चसि चात्मनः ॥२॥ 


इस महाकोलादल को सुन महाराज दुःखित हए रौर अपने 
जीवन मे, धमं मे, ओर यश में जो पदिक्ते श्रादर था, उसे उन्दने 


त्याग दिश्या ॥२॥ 
स॒ नि;श्वस्योष्एमेश्वाकस्तां भार्यामिदमव्रषीत्‌ । 
कैकेयि इशचीरेण न सीता भन्तुमर्हवि ॥३॥ 


वका 
१ श्रद्वा--श्रादरं । (गो० ) 
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./छन्देनि चस्ते ज्ञे कर कैकेयी से यह क्ा-दे केकेयी छुशचीर 
धारण कर सीता न जायगी ॥२॥ 
सुहमासं च बाला च सततं च सुखोचिता । 
निय नस्य योग्येति सत्यमाह गुरुपैम \\91 ` 
हमारे गुरु बसिछठ जी ने-ठीक दी कहा हेः कि, सीता चन जाने 
योग्य नदीं है । क्योकि वह सुङकमापेवाला खदा सख भोगे योग्य 
हे ॥४६॥ " 
इयं हि कस्यापकरोति किञ्चि 
तपिनी राजवरस्य कन्या । 
या चीरमासा्य जनस्य मध्ये 
स्थिता बिसंत्ार भ्रमणीवर काचित्‌ ॥\५।॥ 
क्या चृपश्रेछठ महाराज जनक की कन्या ते किसी को छुं 
बिगाड़ है, जो यह्‌ लोगो की भीड्.मे, चीर धारण कर, युग्धा 
तपस्विनी की तरह खडी ह 1५ 
चीराएयपास्याज्जनकस्य कन्या 
नेयं भतिक्ञा मम दत्तपू् 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री 
वनं समग्रा सह सवरत" ।६॥ 
ने यद वर न्दी दिश्ना है कि, महाराज जनक की पुत्रीभी 


शीर धारण करे । अतः यद राजपुत्री अपेर्ठिवि बसन भूषण तथा 
खमस्व उन्तम सामग्री सित जाय ॥£॥ 


ई छिवंशा~-ुग्या । ( नो० ) २ भमणीव~-तपस्विनीव | (गो) ३ ~ 
खमन्रा---वलाल्कार सम्पूर्णां ! ४ सवेरलैः--दरव्रष्ठ वस्तुभिः । ( गो° ). 








~ 


१४ छअयोध्याकार्डे 


- अनीवनाहेश मया दृशंघा 
कृता प्रतिज्ञा नियमेन ताव्‌ । 
त्वया हि श्वाद्यासततिपन्नमेतत्‌र 
तन्मां दहदेदखमिषात्मपुष्पम्‌ ॥७॥ 
मरने का समय निकट दोने से मेरी बुद्धि विगङ़ गई । इसीसे 


सेनि शपथपूर्वं तरे चर देने की अतिज्ञा कर के जो भूलता का 
काम किश्मा है, वह यमे वैसे दी जला रहा है, जैसे वस का एत 


बँ को जलाता है ॥७॥ 
[ख का एल जव एलता है तव वह बोख को खुला देता है ।. 
रामेण यदि ते पापे फिञ्ि्छतमशोमनम्‌ । 
अपकारः क इह ते वेदेष्या दर्शितोऽय मे ॥८॥ 


माना कि, श्रीरामचन्द्र ने तेरा द बिगाड़ था, पर अरे पापिन, 
ममे चता तो सदी जानकी ने तेरा क्या बिगाड़ था ?॥८॥ 


शृगीवोरफुख्लनयना शुशीला तपखिनी । 
पकार कमिह ते करोति जनकात्मजा ॥६॥ 


3 के समान सुन्दर ने्रां वाली त्था तपस्िनी की तर 
टट स्वभाव वालो जानकी ने तेय क्या मिगड 
है ? ॥६॥ 


ननु पर्याप्मेतत्ते पापे रामनिवासनम्‌ । 
किमेभिः कपणेभुयः पातकैरपि ते कृतैः ॥१०॥ 





(व 
+ बाल्यात्‌--त्रालिशत्वात्‌ । ( गो० ) २ एतद्‌--ग्रतिशतं { (गो) 


अष्टा्िशः सगेः ४१५ 


री पापिन ] षुमे नरक भे डालने के लिए श्रीरामचन्द्र को 
अकारण वनवास दिज्ञाना दी पयो हे, फिर न जाने अधिक दुष्ट 
कमी के कसते से तेरी स्या गति होगी । ॥१०॥ 
भरतिङ्गादं मया तावत्त्वयोक्तं देवि भृण्वता । 
रामं यदभिषेकाय तलमिहागतमन्रवीः ॥११॥ 
अभिपेक के लिए जब श्रीरामचन्द्र यदो माए थे, तव तूने इनसे 
यदा न कहा था कि, तुम श्रपना ्रमियेक न कणा कर श्चौर चीर 
जटा धार्ख कर बन जानो । तेय यड चाति घुन, दमने उसे ८ चुप- 
चाप-- मौन सम्मतिलक्तणम्‌ » न्याय से ) स्वीकार कर लिच्ना 1 
( उख सभय तूने केवल भरोरामचन्द्र दयौ का नाम लित्ना थाः सीता 
छा तदी ) ॥१९॥ । 
ततेतर्समतिक्रभ्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मैथिल्लीमपि या हि तमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥१२॥ 
सोतू उस बात को छो, नरकमे जाया चाहती है । ठभीतो 
चू सीता फो सुमियो जैसे चीर पदिना वन में भेजती द ॥१२॥ 
इतीव राजा विलपन्महात्मा 


शोकस्य नान्तं स ददशं किञ्चित्‌ । 
भंशातुरतष्च पपात भूमौ 
तेनेव पुत्रव्यसने निमग्रः ॥१३॥ 


महारज दशस्थ विलाप कर तथा पने शोक कापार 


न देख श्रौर अत्यन्त श्रातुर हो, पृथिवी पर गिर पड़ श्योर पुत्र 
के वियोगजन्य दुःख (को स्मरण कर दु.ख ) मे इब गए ।॥१२॥ 


१ प्रतिात --श्रद्गीक्ृतम्‌ ( शि० ) 


४१६ अयोध्याकार्डे 


एवं बुषन्तं पितरं रामः सम्मरस्थितो वनम्‌ । 
अवाक्रिरसमासीनमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इस प्रकार कते द्रए श्रौर नीचा सिर किए हुए पिता महाराज 
दशरथ से, वन जाने के लिए तैयार श्रीराभचन्द्र यह वचन 
बोले ॥१४॥ 


श्यं धार्मिक कौसल्या मम माता यशखिनी । 
द्धा चाधरुदरशीला च न च लां दैव गते ॥१५॥ 
हे देव ! यह्‌ मेरी माता कौसल्या जो परतिघ्रता है, यशस्विनी 
है, वृद्री है, उत्तम स्वभाव वाली है श्रौर जो कभी पष्ठी निन्दा 
नदीं करती ॥१५॥ 
> मया विहीनां वरद्‌ भवन्नां शोकसागरम्‌ । 
९ ड ४४ 
अदष्टपूवन्यसनां भूयः? सम्मन्तुमदह सि ॥१६॥ 
है वरद ! मेरे चिना यदह शोकसागर मे इत्र जायगी । इसने 
कभी पिले दुःख नदीं देखा, अतः च्चाप इसका अत्यन्त सम्मान 
कीजियेगा ॥१६॥ - 
पुत्रशोक यथा नरच्छं्वया पूज्येन पूनिता । 
} मां हि सञ्िन्तयन्ती सरा तयि जीवेत्तपखिनी ॥१७॥ 
छप पूज्य है, आप इसका एेसा सम्मान या सत्कार करे 


जिससे इसे पुत्र-त्रियोग-जन्य शोक न दने पावे रौर मेरे वियोग 
क्रो यह सह सके तथा चापे भरोसे जीती रहै ॥१५ 


१ मूयः--श्रपिश्चयेन । ( गो° ) 
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इमां मन््रोपम नातगर्धिनीं 
तथा विधातुं नननीं ममासि । 
यथा वनस्थे मथि शोककर्शिता 
न जीचितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत्‌ ॥१८) 
इति श्र्टा््रिशः सर्गैः ॥ 
हे इन्द्र के समान रेश्वर्यशाली महाराज । भाप, पुच्नवत्यला 


मेरी मात्ता को इस तरदं रखना, जिससे मेरे वन में रहने के 


ससय, वद रीणवला हो मर न जाय च्मौर यमलोक न चती 
जाय 1 


श्रयोध्याकार्ड का श्रत्व खमे समासि हरा | 


--\*4-- 
एकोनचतारिशः सरः 
--:०-- 


राम्रस्य तु वचः शरुत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌ । , 
९ समीक्ष्य सह भायांभी राजा विगतचेतनः ।१॥ 
% श्रीरामचन्द्र जी ऊ इन वचनं को सुन मौर उनफो सुनि छा 


चेष धारण किए हए देख, महाराज अपनी रानियो खदित मूत 
हो गए ॥९॥ 


नैनं दुःखेन सन्तः पर्यवैक्षत राघषम्‌ । 
न चेनमभिसम्पेक्षय भर्यभाषत्‌ दुर्मनाः ।\२॥ 


दुःख से घन्तप्न हो, उदास मन मद्याराज न तो श्रीरामचन्द्र जी 


की र देख सक्ते थे च्रीर न उनकी च्रोर देख कर, उनसे घोल 
ही सकते थे ॥२॥ 


चा० रा०= ०--२७ 
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स बुहृतंमिवासं्ञो दुःखितश्च महीपतिः । 
विक्षलाप सहावाहू राममेवासुचिन्तयन ॥२॥ 
\“महाराज दशरथ दुःखित हो, एक शुहूतं तक अचेत पड़ रद। 
तदनन्तर महाबाहू दशरथ चैतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, 
अनेक प्रकार के विलाप करने सगे ॥३॥ | 
मन्ये खलु मया पूं विवत्सा बहवः कताः । 
प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिदयुपस्थितम्‌ ॥४॥ 
\/हम मानते ह कि, हमने निस्छन्देद पूवंजन्म में बहुत सा 
गौर्यो के बडे उनसे अलग कर दिए टै अथवा बहुत से प्राणियो 
का वध कथ्या है; इधीसे यह दुःख हमारे उपर पड़ा है ॥४॥ 
न तवेवानागते काले देहास्स्यवति जीवितम्‌ । 
..केकेय्या छिश्यमानस्य भृलयुमम न विदयते ॥५॥ 
बिना समय श्याए शरीर से आण नदीं निकलते | क्योकि 
कैकेयी हमे इतना क्लेश दे रदी, तिस पर मी हमे मौत नदी 
आराती ॥५॥ , 
योऽहं पावकसङ्ाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विहाय वस्ने सृष्ष्मे तापसाच्डादमात्मजम्‌ ॥६॥ 
ह्या ! अभि के समान तेजस्वी श्रीरासचन्द्र को हम अपने श्रागे 
खड़ा शौर राजसी वख त्याग कर, सुनिवश्ञ पने देख रे 


है € । 
एकस्याः खलु कैकेय्याः तेऽयं छिश्यते जनः । 
स्वाथे प्रयतमानायाः संत्य निङतिं* तिमाम्‌ ॥७॥ 


१ निङक्तिः-शास्व । ( गो° ) 


[र 
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पूनि्चय ही अकेली कैकेयी की करतूत दी से इतने लोग कष्ट पा 
रहे हैः! बह यहं शठता का भरयलन फेवल्त स्वाथंसाधन के किए कर 
रही है पा 9 
एवघ्क्तवा तु वचनं वाष्येण पिदितेभ्रणः# । 

रामेति सणृदेवोच्तवा व्यादतुं शशाक इ ॥८॥ 

९-शेसा कह कर, महाराजने नेत्रो मे असू मर कर एक वार 
“रम कका, किन्तु इसके आगे वे कुद न योल सक ।८॥ 

संता तं परति्भ्येष बहुता महीपतिः । 
नेवाभ्यामशरुषूरणभ्यां समन मिदमचवीत्‌ ।६॥ 
क सुद्ूतंबाद्‌ जव महाराज को चेत हआ, तन उन्होने अशो 
मे असू भर, समत्र से यद का ॥६॥ 
ञओपवादयं ९ रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । 
“प्रापयेनं महाभागभितो जनपदात्परम्‌ ॥१०॥ 

- तुम, उत्तम चोद जोत कर, सवारी करने योग्य रथल्ते घाघ्मो , 
श्मौर इस महाभाग श्रीरामचन्द्र को उस पर सवार कर इख नगर 
से बादिर पर्हुचाश्नो ॥१०॥ 

एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलषुच्यते । 


पित्रा मात्रा च यत्साघुर्वीसे निवास्यते बनम्‌ ॥११॥ 
छव हम सममे कि, गुणी पुरुषों के गुएवान होने का यदी 
फल हे कि, एसे साघु अर वीर पुत्र, पिता मातां द्वारावन म 
- निकाले जति है, ({ अथोत्‌ अवसरे गुणी दोना भी ठीक नदीं ) 
1१९ 


८ 
१ शओीपवाद्च--उपवहनमाचयोग्य { (गो०) * पाटान्तरे--““पिषिसि- 
न्दरिः} 
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राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः? | 
योजयित्वाऽऽ्ययौ तत्र रथमश्वैरलङ्छृतम्‌ ।१२॥ 
महाराज कीच्ाज्ञा पाकर, सुर्मत्र तुरन्त धोड़े जोत कर, 
अच्छी तरद्‌ सजा हु एक रथ ले आए ॥१२॥ 
तं रथं राजपुत्राय सूतः कनफभूषितम्‌ | 
्राचचक्षेऽज्ञलिं इत्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥१३॥ 
शरीर उस सुवणैभूषित श्रौर बदिया घोड़ो से युक्त रथ फो राज 
कुमार (श्रीरामचन्द्र) के सामने खड़ा कर तथा हाथ जोड़ कर सुम॑त् 
ने उनसे का, “रथ तैयार हैः ॥१३॥ 
राजा सत्वरमाहूय व्यापृतंर विद्दसश्वये३। 
# ७ ¢ 
उवाच देशकालज्ञं निथितं* सवतः श्चुचिम्‌५ ॥१४॥ 
तदनन्तर महाराज ने तुरन्त श्रपने उस खजानची को बुलाया, 
जो जानताथाकि, कौन वस्तु रलीदहै श्रौरजो सब प्रकार से 
मन का चौर दाथ का सच्चा ( ईमानदार ) था । उससे महाराज ने 
देश श्रौर काल के अनुरूप यद वचन कदा ॥१४॥ 
वासांसि च महाहांणि भूषणानि वराणि च। 
वरपांण्येतानि संख्याय वैदेदयाः क्षिप्रमानय ॥१५॥ 
च्छ यच्छे कपडे चौर बहृमूल्य छगभूपण जो चौदह वषं को 
ज्ञानकी ॐ लिए पर्याप्त हौ--शींघ्र जाकर ले ्रान्नो ॥१५॥ 

१ शीप्रविक्रमः--शीघ्पदविक्तेपः । ( गो०.) २ व्यापृतं --अध्यतततवेन 
न्यापृतं, धन्य । (गो° ) ३ विनसख्ये--कोशख्े । (गो० ) ४ निश्चित 
_. -यावद्वस्थि वततद्वस्ठविषयनिरिचतश्ञनवन्तं । ( गेा० ) ५ शचिम्‌- 
बाहयान्तरशुद्धिुक्त । (गे०) । 
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नरेनद्रेणैवदुक्तस्त॒ गत्वा कोशं ततः) 
भायच्छल्सर्ममाहूस्य सीतायै सममेव तत्‌ ॥१६॥ 
महाराज को रेसी आन्ना पा कर कोपाध्यक्त कोशागार मै गया 
श्लौर जिन जिन वस्तुतो को लाने के तए सदाराज्ञ ते कहा था उन 
सबकोलाकरसीताजीको दे दिच्या १६ 
सा सुजाता? सुजातानि वेदेदी परस्थिता बनम्‌ । 
भूषयामास गत्राणि तैर्विचित्रैरविभूषणैः ॥१७॥ 
श्रयोनिखम्भूत सीता जी ने वन जाने के समय उन विचित्र 
भूषणो मौर वरो से अपने शरीर को शोभित कि ॥१७॥। 
व्यराजयत वैदेदी वेश्म तत्सुविभूषिता । 
उद्तोश्चुमतः२ काले खं पभेव विवस्वतः ।॥१८॥ 
जानकी ने उस समय बल्ाभूषण धारण कर, उस धर फो वैसे 


ही सुश्योभिव छशा जैसे भरातःकाक्ष अथात्‌ उद्यकाल् मे सूयं की 
प्रशस्त किरणे आकाश को भूपितः करती हे ॥१८॥ 


रां नाभ्यां परि्न्य श्भरूवंचनम॒चवीत्‌ } 
अनाचरन्तौ* कृपणं५ मूध्न्युएाधाय मैथिलीम्‌ ।१६॥ 


>^ कौसल्या जी ने अच्छ आचरण करने वाली जानकी को हृद्य 
- से लगाया शौर मस्तक फो सघ, चह कदा । १६॥ 





९ उुजाता--यजन्मा श्रयानिजेत्तियावत्‌ । (गे ०) २ श्रशुमतः--प्रथस्त- 
क्रिरस् । ( गा० ) ३ श्वभूः-कौरल्या । ( गे!० ) ४ अनाचरन्तीं श्रङ्कु- ' 
बेन्तीं । ( भा° ) ५ कृपण-जुद्रं । (गा० ) 
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असत्यः? सवेलोकेऽस्मिन्सततं सद्छृताः भयैः । 
भतार नाञुमन्यन्तेर विनिपातगतंरे खयः ॥२०॥ 
सब लोको में जो लटा लियो होती ह, उनका उनकी चाही 

हई प्रिय वस्तुनो से भले दी सदैव सत्कार ही क्यों न किञ्या जाय, 
किन्तु पति पर विपत्ति पड़ने प्रर ठेखी सियो अपने पति को नदीं 
मानती अथात्‌ जैसा आ्रादर वे सखद्ध काल म श्चपने पतियों का 
करती दै--वैसा आदर सत्कार वे अपने परतियो का विपत्ति के 
समय नही करती ॥२०॥ 


ˆ एष स्वभावो नायैणामलुभूय पुरा एखम्‌ । 
श्मल्पामप्यापदं भाष्य दुष्यन्ति भरनहत्यपि ॥२१॥ 
वास्तव मेँ कुलटा लियो का स्वभाव दी ेसा होता हैः कि पते 
सुख को भोग कर भी, व्योंदी जरा भी विपत्ति पडी कि त्योदी वे 
पति पर केवल दूषण ही नदीं लगाने लगती वल्कि पति को छीड 
भी बैठती है ॥२९१॥ 


श्रसस्यशीला विङृता५ दुग्रहृदयाः सदा । 
युवत्यः पापसङ्कट्पाः क्षणमात्रादिरागिणः* ॥२२॥ 
संसार म अधिक सिया ठेसी होती दै, जो सदा भूठ बोला 
करती है, जिनको देखते दी देखने बाले के मन मेँ विकार उत्पन्न 
होवा दै, उनके मन की बात बढ़ी कठिना से जानी जाती दै, 
9 क 1 


कुलटाः । ( गे०) २ नानमन्यन्ते-नगणयन्ति { 
पातयत--सस्यानास्मच्युति माप । ( गे० ) ४ विङ्वाः 
विकारोत्यादिकाः । (शि०) ४ तणमानद्धिरागिया- 
| (वि०) 


~ १ श्रएत्यः 
( गा० ) ३ विनि 
--दशंनमत्रेण 
श्णमात्रेण त्यकूवानुरागाः 
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वे सदा हृवयशून्य होती ह । वे श्रपने को सदा जवन दी सम- 
मती रहती है, उनके मन भै नानां प्रकार के पापपूरित सङ्कल्प 
ठा करते हं शौर वे कणमात्र में चिरपोपित परीति को तिने 
की तरदं तोड डालतीं है, अथवा वात वात मेँ विगडा करती 
ईै।।२२॥ 


न कुलं न कृतं विद्यां न दत्तं नापि संग्रहम्‌९ । 
स्रीणां रह्ठाति हृदयमनि्यहृदया हि (ताः ॥२३॥ 

न तो प्रशस्त छल, न उपकार, न रुरूपदिष्ट ध्मविद्या, न वख 
श्मामूपणादि का दान, न यैबादिक बन्धन दी ( अथवा उनको 
घोध कर रखना दी ) इत कुलटा सिर्याके मनको चश मे 
कर सक्रतां टै! क्योकि ये सव चड़ी चञ्चल स्वभावकी होती 
ई ॥२३॥ 

[ कलया लियो के लक्तण खमा कर, श्ये वौवल्या अ उती खरो 
क लेण वतलाती ई । †] 


\ साध्वीनां हि स्थिताना तु शीलेः सत्ये श्रुते“ शमे* । 
सीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥२४॥ 

\ 0 सतती च्रौर पतिन्नता लिया होती हं, वे कलोचित ्राच्रण 

` वाली, सत्य में ्रास्था रखने वाली, गुरुननो के उपदेश मे श्रद्धा 

रखने वाली चनौर शान्तचित्त बाती होती £ । रेसी धियो के 

लिए उनका केवल पति दी परम पवित्र शओ्रौर सर्वश्रेष्ठ होत्ता 

है ॥र७ी 

९ संग्रदं-त्रभ्निषाक्िकपारिग्रदणं । ( गा० )-- दे पिदेधै स्वीकारः 

यद्वा सम्रहो वघनादि । ( रा० ) २ स्थिताना--पिन्रतानाम्‌ स्नरीणम्‌ । 

(रा) ३ शज्े-ङलाचितचरित्रे । ( गो° ) ४ शुते-गुसननङ्गापदेशे । 

` जनि०) ५ शमे-शान्तौ च (गा०) ६ विशिष्यते-उरछृभवति । शा०) 
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स त्वया नावमन्तव्यः युतः भव्ाजितो सम । 
तव दैवतमस्तयेष निर्धनः सथनोऽपि वा ॥२१॥ 
अतःतू सेरे पुत्र काजो वनवास करने ॐ लिए उदयत है श्रप- 
मान मत करना । क्योकि चाहे वह धनी है, चाहे निर्धन; तेरे लिए 
तो वह्‌ देवता के समान दीं पूञ्य एवं मान्य है ॥२५॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्माथंसंहितम्‌ । 
कृताज्ञलिरूवाचेदं श्वश्रुमभिुखे स्थिताम्‌ ।।२६॥ 
तव सीताजी सास के धमं ओर अथं युक्त इन वचनों 
का अभिप्राय सम, सास के सामने जा ओर हाथ जोड़ कर यहं 
नोलीं ॥२६॥ ध 
करिष्ये दमाय यदचशास्ति माम्‌ । 
अमिज्ञाऽस्मि यथा भतुर्वितव्यं^ शरुतं च मे ॥२७॥ 
हे आर्ये ! आपने सुमे जैसी आज्ञा दी है, मे तदनुसार दी 


करेगी । सखी को अपने पति की, जिख प्रकार सेवां करनी चाहिए 
वह मै जानती ह । क्योकि मै माता पित्ता के युख से यह सव सुन 


चुकी हं ॥२५।॥ 
न मामसल्जनेनार्यां समानयितुमह॑ति । 


धमांद्धिचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव भभा ॥२८॥ 
हे अर्ये ! राप सुमे असती-खि्यों के समान न ससम । 
धर्म से कभी भी विचलित नदीं दो सकती; जैसे चन्द्रमा की भ्रमा 
चन्द्रमा से कभी भी विचलित नहीं होती ॥२८॥ 


१ वषितव्यं~-ुशरूषितन्य । (गो ) २ शरुतं मातापिक्म्या 
इति शेषः । ( गो° ) 


एकोनचत्वारिशः खगैः ५२४ 


नातम्व्ी चायते घीणा नाचक्रो वतते रथः 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥२६॥ 
जिस प्रकार विना तार शठी वीणा नदीं वजती, विना पिए का 
थ सदी चलवा, उसी भकार खी सौ पुत्रवाली दी क्योन हो, उसे 
"वना पति के सुख प्राप्त नदीं दो सकता । ६ 
मितं ददाति हि पिता मितं साता मितं युतः) 
श्रमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ।॥३०॥ 
क्या पिता, क्या साता च्रौर क्या पुत्र-ये सव तो थोडे थोड़े 
सुख के देने बले ह । परन्तु पति, जो श्रित युख का देने वाला 
' हे, उसका टेखी कौन ८ अमागी ) खी होगी, जो च्मादर न करेगी । 
( अर्थात्‌ पति से इदलोक ओर परलोक मे भीखीको श्रपरिमिति 
सुख भिलता हे) ॥३०॥ 
सा्दमेवंगता शरेष्ठा श्रुत्थमेपरावरा । 
ये फिमवमन्येऽ्ं स्रीणां भता हि दैवतम्‌ ॥३१॥ 
मै पतित्रता धम की सव वाति धमं जानने वलि श्रेष्ठ क्ञोणो से 
खन कर जान चुकी हं । सो र्मे, यद्‌ जान करभीक्रि, सरीकेलतिए 
उसका पति ही देवता दै, मे पति का अनाद्र क्यो कर्गी (अर्थात्‌ 
कभी न करूंगी) ॥३९॥ । 
सीताया वचनं शरुत्वा कौसट्या हृदयङ्गमम्‌? । 
छद्सत्त्वार युमचाश्रु सरसा दुःखदषनम्‌र ॥२२॥ 





१ हदयज्ञमम्‌-मनोष्र 1 (शि०) २ शद्धवच्वा--शद्चित्ता । (शि०) 
३ दुःलदषजम्‌--युनरादेर्वनगमनेन दुःखं, सीतायावा््यश्रषणेन च दषः | 
(स) 
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भोलीमाली माता कौसल्या, जो -भीरामचन्द्र के वनगमन से 
इखी हो, रोपू गिरा रदी थी, सीता के ये मनोदरवचन सुन, स्सा 
प्रसन्न वचन हो गई ॥३२॥ 
तां भराज्ञलिरमिक्रम्य मातमध्येऽतिसत्छृताम्‌ । 
रामः परमधमांस्मा मातरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
सब माताश्नो मेँ अधिक पूरय कौसल्या कौ परिक्रमा कर, परमं 
घर्मास्मा श्रीरामचन्त्र ने हाथ जोड़ कर, फटा ॥३३॥ 
श्रम्ब मा दुःखिता भूस्त्वं पश्य तं पितरं मम । 
क्षयो हि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥२४॥ 
हे अम्मा । (मेरे बन जाने के बाद) त्‌ दुःखी हो, मेरे षिचाकी 
चनोर मत देखना, क्योकि वनवास की अवधि शीघदही पूरी दो 
जायगी ।२४॥ 
सुपरायास्ते गमिष्यन्ति नव वषांणि पश्च च । 
सा समग्रमिहर भाप मां द्रश्यसि सुदषटतम्‌ ॥२५॥ 
ये चौदह वषं तुभे एेसे कट जायेगे जैसे सोते मँ एक रात कट 
जाती है ! अथवा तुमे ये १४ वषं एक रात के समान्‌ जान पडेगे । 
पिता की रज्ञा पालन कर, सुदो सित तू यक यहो आया हया 
देखेगी ॥३५॥ 
एताबदभिनीवार्थुक्त्वा स जननीं वचः । 
गरयः शतशतार्धाशथ ददशविक्ष्य\ मातरः ॥२६॥ 


नवाद्स्य--वनवासुकालस्य । नस्या मन रज्र मनेय २ समग्र--ठम्पूणं मनेारथ 


१ वे । 
) 3 ददशविद्धय--वक्त्यं श्रालोच्थ } 


श्रथवा मिर्व्ितपितरवरचन । ( गो° 
(गोऽ) 
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श्रपनी जननी कौसल्या से इस भकार कद, श्रीरामचन्द्र 
ने पती अन्य ३५० साता से कच कटने का विचार किं 
॥३९॥ 
ताथापि स तथैवातां मातृदंशरथात्मजः } 
धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥२७॥ 
वै भी सव माता, कौखल्या की तरह शाते थी, थात्‌ दुःख 
पा रही थीं, अतः श्रीरामचन्द्र ने दाथ जोड़ कर, उनसे यह धमं- 
युक्त वचन के ॥३७॥ 
संबासात्यरुपं किञ्िद्गानाद्वापि यच्छतम्‌ । 
तन्मे समचुजानीत? स्वाथामन्त्रयामिर वः 1३८] 
एक साथ रहने के कारण जाने या ्ननजाने जो कुदं अपराध 
समसे बन पड़ा दो, उसको चाप सव त्तमा करना । नै आपसे यदी 
मागता हूं ॥ २८] 
वचनं राघवस्यैतद्धभयुक्तं समाहितम्‌ । 
॒शरुवुस्ताः सयः सा; रोकोपहतचेतसः ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र के सुख से एेसे धर्मयुक्त चनौर समीचीन अथंयुक्त 
वचन सुन, सब रानियो शोक से विकल दो गदं ।।३६॥ 
जहेऽथ तासां सन्नादः क्रौऽ्वीनामिव निस्वनः। 
मानवेन्द्रस्य भायांणामेवं वदति राघवे ॥४०॥ 
श्रीरामचन्द्र के वचन सुन कर, सव रानिर्यो के रुदन का महा- 


, नाद चैसा दी हा, जैसा कि, च्टौची नासक विडियो ऊ चिल्लाने से 
होता है 1४० 1221 


__ १ खमनुजानीत--क्तान्तमित्यनुज्ञाङकख । ( गो° ) २ श्रामन्तरयाभि-~ 
श्रपृच्छामि । ( गो° ) ३ खमादित--खमीचीनार्थयुक्तं ! ८ मो° ) 
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युरजपणवमेधपोषव- 
दशरथवेश्म वभूव यत्पुरा । 
विलपितिपरिदैवनाह्लं 
व्यसनगतं तद भूतसुदुःखितम्‌ ॥४१॥ 
इति एकोनचस्वारिशिः सगः ॥ 
हा | महाराज के जिय राज भवन मे पले दङ्गः ठोल के 
मेधगर्जननत्‌ शब्द हृश्रा करते थे, बही भवन श्राज रानि्यो के 
[र्ण चातेनाद्‌ ओौर परिताप के अत्यन्त दुःख से भर 
1 ॥४१॥ 
श्रयोध्याकार्ड का उनताली्ो स्यं उमासत हुश्रा । 


-*-- 
रिश ¢ 
चत्वारिशः समः 
--:°ः-- 
अथ रामश सीता च लक्ष्मणश कताज्ञलिः । 
उपसद राजानं चक्तुदीनाः‹ परदक्षिसम्‌ ॥१।। 
अनन्तर दीन दुःखी श्रीरामचन्द्र ने सीता चौर लदमण सहित 
महाराज दशरथ के चरो को स्यौ कर, रणाम किञ्चा चर 
प्रदक्िणा की ॥१॥ 
तं चापि खमसुन्ञाप्य धर्मतः सीतया सह । 
राधवः शोकसम्मूढो ज॒ननीमभ्यवादयत्‌ ॥२॥ 
पिताजी से विदा मोग, सीता सदित धमीत्मा श्रीरामचन्द्र ने 
1 से बिकल्त कौसल्या जी को भणाम किथा ॥९॥ 
१ उपवंश््--पादग्रहणपूर्वकंप्रणम्य (गो०) 
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शन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः रौसल्यामभ्यवादयत्‌ । 
श्रथ मातुः सुमित्राया जग्राह चरणो एनः ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र क प्रणाम कर चुकने पर लद्मण ने कौसल्या को 

भ्रणाम कि । तदनन्तर च्रपनी जननी सुमित्रा के चरण्‌ द्ुएट ॥३॥ 

तं बन्दमानं सुदती माता सौमििमवरवीत्‌ } 

दितकामा महाबाहु मून्य॑पाप्राय लक्षम्‌ ॥४॥ 
।><-रुदन करती इई ओर लदमण व्य हित चाहने वाली माता 
संमिन्रा ने, महाचाह लदमण का सिर सूं कर उससे कदा ॥४॥ 

खष्स्त्वं वनवासाय स्वञुरक्तः सुहूज्जने 

रामे भमादं मा कापी; पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥५॥ 


जिख भरकार कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र छो लोरकणार्थं उतपन्न 
किञ्चा दहै, उसी प्रकार मैने श्रीरामचन्द्र मे अनुराग रखने बाले 
मौर उनके सार्थं वन जने के लिए तुमे जना है| आतः श्रीराम 
के वन जाने पर तु वहो उन्ती सेवा शुश्रूपा मे अ्रसादधानी मत 
करना । ( अथवा एलान करना कि, श्रीरामचन्द्र तो वन जायें 
श्लोर तू बीच मेँ रह जवे-भूपण ) ॥५॥ 


` व्यसनी घा सम्रद्धो वा गतिरेष त्वानप | 
एषं लोके सतां धमो यञ्जयेष्ठवशगो भवेत्‌ ॥६॥ 


हे अनघ ! चाषे यद दुःखी हय या सुखी हो, (तू जानरखो 
, कि; यदी ) तेरी 'एक मात्र गति है श्र्थात््‌ तेरे येदी सर्वस्व 


१ छन्वच्ं--च्नुषदं { गो ) 
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५८ । लोक मे सजनो का धम ही यहं है कि, बड़ों के कहने मेँ 
चलना ॥&॥ 
इद्‌ हि इत्तष्ठचितं लस्यास्य सनातनम्‌ । 
दानं दीक्षा च येषु तदुत्यागो मृधेषु च ॥७॥। 
विशेष कर के इस वशकीतो पुरानी रीति यह है कि, दान 
देना, यज्ञ करना ओर संप्राम मे शरीर त्याग करना ॥७॥ 
लक्षणं तेवयुक्त्वा सा संसिद्धं प्रियरापवम्‌ । 
सुमित्रा गच्छं गच्छेति पुनःपुनख्वाच तम्‌ ॥८॥ 
सुमित्रा ने लद्मण से इस प्रकार कदा श्रर उसको वन 
जाने के लिए तत्र देख ओर उसको श्रीरामचन्द्र का प्यारा 
जान, सुमित्रा जी उससे वारवार कहने लगीं ; वेढा देर सत कयो, 
जल्दी श्रीरामचन्द्र के साथ वन को जाश्रो ॥५॥ 
रामं दशरथं विद्धि मां बिद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छं तात यथादुखम्‌ ॥६॥ 


हे बत्स ! ( माता, पिता, घर दार श्र देश छूटने का सोच 
मत करना रीर वदो अपना मन प्रसन्न रखने के लिए ( श्रीराम- 
चन्द्र को महाराज दशरथ के समान, जानकी को मेरे समान श्रौर 


यन को अयोध्या से समान जानना ॥६॥ 
ततः सुमन्ः काङ्त्स्थं भाञ्जलिवांक्यमत्रवीत्‌ । 
विनीतो विनयज्ञथ मातलिवांसवं यथा ॥१०॥ 


१ सदिद्ध--गमनोयुक्तं । ८ गो ) 
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तदनन्तर सुमचर ह्यथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र से उसी प्रकार 
वोले, जैसे मातलि इन्दर से बोलता दै 1१०॥ 
रथमारोह भद्र ते राजपुत्र महायशः \ 
क्षिपं खां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वशयति ॥११॥ 
हे महायशस्वी राजपुत्र । श्राप रथ पर सवार ह्यो ! श्राप जदं 
करहिगे, वदी मै आपको तुरन्त पर्हुचा दंगा 1१९ 
चतुर्दश हि वर्पाणि वस्तव्यानि यने तरया । 
तान्युपक्रमितन्यानि यानि देव्याऽि चोदितः ॥१२॥ 
आपको १९ वर्षं वनमें वास करना, सो कैकेयी की प्रेरणा 
के अनुसार चाज दी से उसका आरम्भ कीजिए ॥१२॥ 
तं रथं सूयंसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा । 
श्रारुयोह वरारोहा इृताश्लङ्कारमात्मनः ॥१२॥ 


तव सुन्दर मुख चाी जनकनन्दिनी प्रफुल्ल मन से सुर के 
दिए हुए अनेक भकार क वल्लाभूपणो सित, सव से प्रथम सूयं 


से समान ( चमकीले ) रथ पर चढ़ ॥१३॥ 
अथो ज्वलनसङ्काशंर चामीकरविभूषितम्‌ । 
तमारृरुदतुस्तुणं रातौ रामरक्ष्षणौ ॥१४॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र ओर लदमण भी उख सुवभूषित् 
च्रौर ्रायुघो से सल्निव रथ पर सवार हुए ॥श४ा 


------“---------------~-----~-------~-->-----------~------- ~ ~~~ ~> 





१ श्रलकारङ्त्व--श्वशग्दत्तक्सराभरणादिभिः इतिशेषः । ( गो° ) 
२ उवलनसङ्काश -- श्रायुधपूणंत्वादितिमाव, ! ( गो° } 


४३२ अयोध्याकाण्डे 


वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। 
मतारमतुगच्छन्तयै सीतायै श्वल्यसे ददौ ॥१५॥ 
सीता जी के ससुर महाराज दशरथ ने वनवास के दिनो शो 
शिन, पतति के साथ वन जाती हृ सीता को, जिस प्रकार गहने 
कपड़े दिए थे ॥१५॥ 


तथेवायुधनालानि भरातर्भ्या कवचानि च। 
स्थोपस्ये प्रतिन्यस्य सच कठिनं अ तत्‌ ॥१६॥ 


वैसे दी महाराज ने दोनो भाद्यों के लिए बहुत से अञ शख, 
कवच, उत्तम मजवूत ढाले भी रथ पर रखवा दी थीं ॥१६॥ 


सीतातृतीयानारूढान्‌ ट्च? धृष्टमचोदयत्‌। 
सुमन्तः रसम्मतानश्वान्‌ वायुवेगसमाञ्जवे ॥१७॥ 
सुमत्र ने तीनो को रथ पर बैठे हुए देख, उन चाय तुल्य तेज 
चाल से चलते वाले अपने पसद्‌ किए हृए घों को सावधानी क ` 
साथ आरो बढाया (॥१७॥ 
भरतियाते महारण्यं चिररात्रायर राघे। 
बभूव नगरे भू बलमूा* जनस्य च ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र ॐ बहुत दिनो के लिए दरुडकवन को 
अस्थानं करते दही, केवल नगरवाखी या बाल च्ृद्ध ल्ली पुरुष 
ही नदी, किन्तु रज्जसैन्य के दायी घोडे तक अपने अपिमेन 
रहे ॥१०॥ 
= 
, श धृष्ट--ठवैयं । (गो) २ सम्मताच्‌-शरेष्ठान्‌ | (गो०) ३ चिररात्राय 
_ -विरकालम्‌ । ( गो० ) ४ बलमून्छ-्रर्वगजादिमोदः । ( गो° ? 
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तत्समाडलसम्धान्तं मत्तसङ्कपितद्विपम्‌ । 
हयशिज्जितनिर्थोषं पुरमासीन्‌ महाखनम्‌ ॥१६॥ 
बहो जितने ल्लोग थे, वे सब शुग्ध श्रौर क्रुद्ध हो, मतचालतो की 
रहष्टो गए । हाथी बिगङ््‌ गए, घोडे हिनहिनाने लगे। सारी 
पयोध्यापुरी मे हलचल मच गद ॥१६॥ 
ततः सबालषद्धा सा पुरी परमपीडिता । 
राममेवाभिदुद्राव धमांतां सलिलं यथा ॥२०॥ 
अयोध्या के क्या वालक श्चौर क्या वृडे चौर क्या युवक-- 
नमी अत्यन्त विकल हो, श्रीगामचन्द्रके रथके पीठिवेसे दी 
रडने लगे, जैसे घाम से सताया हुश्ना जीव पानी को चोर दौड़ा 
ह ॥२०॥ 
पाश्वे ूष्ठत्थापि लम्बमानास्तदुनयलाः२ । 
वाष्पपूणमुखाः सवं तभूचुभशनिस्वनाः ॥२१॥ 


९८६ तो रथ की अगल वगल श्नौर कोई रथ के पीले, श्रीराम- 

चन्द्र को देखने क लिए छपर को मुख उठाए चकते जाते थे । खव 
कै सव उस समयरो रहे थे शीर चिल्ला चिल्ला,कर सुम॑न्न से क 
र्दे ये ॥२१॥ 


संयच्छ पाजिनां रश्मीन्‌, चत याहि शनैः शनैः । 

खं द्रष्याम "रामस्य दुदशं नो भविष्यति ॥२२॥ 
नशि ज्य 
१ खमाङ्कलं--श्रन्तःकस्णक्तोभयुक्त । ( गो° ) २ उदन्धुला--रामम्‌ 


पर्यन्तः । ( शि° ) 
व° ० अन्--रप 


| ३४ छ्रयोध्याकार्डे 
९६ सूत ! घोजञो की रास कड़ी कसे, रथ धीरे धीरे चला । 


श्रीरामचन्द्र का सुख हमे जरादेख लेने दो। क्योकि हमारे लिश 
छव इनके युख का दशन दुलेभ हो जायगा ॥२२॥ 


श्रायसं हृदय नूनं राममातुरसंशयम्‌ । 
यदेवगभेमरतिमे वनं याति न पिते ॥२३॥ 
५८ व हमको निश्वय हो गया कि, श्रीरामचन्द्र की माता का 


(~ कर्यकिं देवसमान इन श्रीरामचन्द्र को वन 
नाते देख, बह फट कस्यां नदीं गया ॥२३॥ 


कृतकृत्या हि वैदेही दायेवालुगता पतिम्‌ । 
न जहाति रता धमं मेरुमकमभा यथा ॥२४॥ 
धन्य है (अ जो अपने पति के पीडे शरीर की चाया-की-- 
(वरह उसी प्रकार जा रदी है र पतिन्रतधममे दद्‌ है, जिन्न 
अकार सूयं की भ्रमा मेख पवत को नदीं दोडती ॥र४ा 
रहो लक्ष्मण सिद्धाय; धततं प्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातरं दवसङ्काशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥२५॥ 
अरो लदमण ! तुम भी कताथ हए, जो तुम सदव प्रियवादी 
श्नौर देवतुल्म भाई छी वन मे सेवा करोगे ॥२५॥ 
महत्येषा हि ते षिद्धिरेष चाभ्बुदयो महान्‌ । 
एषं स्वगस्य मागध यदेनमदगच्डसि ॥२६॥ 


यदी वुम्दारे लिए वड़ी सिद्धि दे जोर यदी बुम्हारे लिए मदान्‌ 
य है श्नौर यदी वुम्दारे लिए स्वग जनेका मार्गैः जो 


दुम अपने माद के अगामी इंए दो ॥२६॥ 
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एवं षदन्तस्ते सोदुं न र्वाष्पमागतम्‌ । 

नरास्तमनुगच्छन्तः परियमिक्षङ्नन्दनम्‌, ॥२७ 
प्यारे इच्वाङ्ुनन्दन श्रीरामचन्द्र के पीठे जति हए श्नौर 
` इख प्रकार कदते हृए लोग श्रोधुश्रो को न रोक सके अर्धात्‌ रोने 

लगे ॥२७ 

श्रथ राजा हतः स्ीमिदीनाभिदीनचेवनः | 
निजेगाम्‌ परियं पत्रं द्र्यामीति चुवन्ण्ात्‌ ॥२८॥ 

+ उधर राजभवन मँ दीनदुखी महाराज दशरथ शोक से विकल 
रानियो सित यह कदति हुए *श्नै अपने प्थारे वेदे को देरसुगाः 
भवन से पैदल दही निकल पड़ ॥२०॥ 

भ्रुवे चाग्रतः स्रीणां रुदन्तीनां महास्वनः । 
यथा नादः करेुनां बद्धे महति इञ्ञरे ॥२६॥ 
गाथी को जंजीरयो मे वेधा देख, जिस प्रकार हथिनी चिघाद्‌ 

मारी है, उसी तरह अति जोर से सियो के रोने का शब्द्‌ महा- , 

राज दशरथ ने सुना ॥२६॥ 
पिता हि राजा काङरस्यः श्रीमानूसन्ःस्तदाऽमवत्‌ । 
परिपणः शरी काले ग्रहेणोपप्लुतो यथा ॥३०॥ 


{डस समय श्रीगमचन्द्र जी के पितवा मदह्याज दशरथ वैसे दी 


इतभ्रो चौर दततेन हो गए, जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा राहूसे 
भसे जाने पर हततेज श्रौर हतश्री हो जाता है ॥३०॥ 


₹ सनः--श्रवऽन्तेजा । ( गो° ) 


४३६ श्रथोध्याक्ार्डे 


स च भ्रीमानचिन्त्यामा? रामो दशरथात्मजः । 
सूतं सश्चोदयामास त्वरितं बाद्यतामिति ॥२१॥ 


शीरामचन्द्र जिनको साधारण लोग नदीं पहिचान सकते थे, 
सूत से बोले कि, रथ जल्दी जल्दी दको ॥३१॥ 


रामो याहीति चतं तं तिष्ठेति ख जनस्तदा । 
उभयं नाशकत्सूतः मतुंमध्वनि चोदितः ।॥२२॥ 
इधर श्रीरामचन्द्र तो रथ शीघ्र होकने को कहते ओर उधर 
अरजाजन कते क रथ घीरे धीरे चलाध्चो । एसी दशा मे घुमंत्र न 
तोरथकोतेच्र ही चला स्के्यौर न खड़ादीकर सकते ये- 


बेचारे वड़े सङ्कट भँ थे ॥३२॥ 
निगच्छति महाबाहौ रामे पौरननाश्रमिः। 
पतितैरभ्युपदितं मशशाम महीरनः ॥२३॥ 
जिस समय महाबाहु श्रीरामचन्द्र वन जाने लगे, उस समय 
खनके रथ ऊ पिरयो से उदी ई भूल पुरषासियों की अश्रुधारा से 
देव गद ॥९३॥ 
रुदिताभुपरिच॒नं हादाङृतमचेतनम्‌? । 
परयाणे राघवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ॥२४॥ ` 
„ श्रीरामचन्द्र जी के प्रयाण के समय अयोधभ्यायुरी के रहने बाते 
हाहाकार कर रोते रोते किंकन्तेव्यविभूद हो गए-लोर्गो को वड़ा 
ह्री दुःख हा ॥३४॥ 
१ शअ्चिन्तयात्मा--मराङृतजनैराचिन्त्यस्वसूपः । ( वि० ) २ श्रचेतनम्‌ 


भूद । (गो° ) 
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सुखाव नयनैः स्ीणामास्षमायाससम्भवम्‌ । 
मीनसक्षोभवलितैः सलिलं पड्नैरिव ।३५॥ 
९८८८३ समय श्रयो क नेत्रो से एेसी अश्ुधारा बह रदी थी, जसे 
मद्धलियो क खलबत्ता देने से कपल. के-पर्तो-पर-गिरा-हृभा-जल-- 
अहता दै ॥२५॥ 
दष्टा तु दृपतिः श्रीमानेकवित्तगतं१ पुरम्‌ । 
निपपात दुःखेन हतमूल इव हमः ॥२६॥ 
(भिहाराज सारे नगरवासिर्यो को दुखी देख्‌, जड से कटे हए 
पेड़ की तरद्‌ जमीन्‌ पर गिर्‌ पड़े ॥३६॥ 
ततो हलहलाशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः । 
नराणां मत्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्‌ ॥३७॥ 
श्रीरामचन्द्र केरथ के पीलिजो लोग थे, वे महाराज की 
यष्ट महादुःरूपू दशा देख, दादाकार करने लगे ॥३७॥ 
हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे । 
अन्तःपुरं समृद्धं च क्रोशन्तः पयेदेवयन्‌२ ॥३८॥ 
महाराज को तथा उनके रनवास की समस्त रानियो श्नौर 
नीकर वचाक्ोकोदुखी देख, कोई कहता ५ हा राम !” श्रौर 


कोई कहता ५ हा कौसल्ये ! "सारो श यद्‌ कि, छख समय सम 
लोग रुदन कर रहे थे ॥३८॥ 





----------------------------___ 
२ ्कचिचगत--दुःलेनेकचित्ततागतम्‌ } ( रा० ) २ परेदेबयन्‌-- 
अदन्‌ | ( गो° ) ४ 


देत श्रयोध्याकार्डे 


अन्वीक्षमाणो? रामस्तु विषण्णं भान्तचेतसम्‌ । 
राजानं मातरं चैव ददरशादुगतौ पयि ॥३६॥ 
इस प्रकार लोगों का रोना भौर चि्लानां सुन, जाते हए 
श्रीरामचन्द्र ने पीदिकी श्रोर देखा कि, उनके पिता महाराज 


दशरथ श्रौर उनकी माता कौसल्या पैदल ही उनके पे चली 
्मारदी है न्नौर वे विषाद्‌ से रसित दै गौर धान्तचित्त है ॥३६॥ 


स बद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा | 
ध्मपारोन संक्षप्तः२ भकाशं नाभ्युदैक्षत ॥४०॥ 
~न क ~. को देख 
नदीं पाता, उसी भकार सत्यके पाशमें वें ॐ कारण 
श्रीरामचन्द्र ने ( माता पिता की यह्‌ दशा देख कर भीं ) उधर से 
दृष्टि फेर ली ॥४०॥ 


पदातिनौ च यानादाबदुःखादौँ खखोतित । 
दृष्ट्रा सथ्चोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम्‌ ॥४१॥ 


, सदा सवारी भे चलने बाले, जिन्दोनि कभी सुख को छोढ़ दुःख 
लाना दही नीं, उनको पैदल चले राते देख, श्रीरामच्छ ने 
सुमन्न से रथ शीघ्र होंकने को का ॥४१॥ 


` न हि तसुरुषव्याघो दुःखदं दशनं पितुः । 
मातश्च सहितुं शक्तस्तोधरार्दित इं द्विपः ॥४२॥ 





~ ₹ श्रन्वीरमाणः--श्राक्रोशानुसरेणपश्चात्सामान्यचदक्तमाखः ॥ 
( गो ) २ संतः बद इति यात्र | ( गो° ) 


्चस्वाररिंशः खभेः 9४ 


> श्रीरामचन्द्र जी अपने माता पिता की यह्‌ अवस्था न देख 
से, उस समय उनकी वैसी ही दशा थी सैसी कि, क्री मतवा _ 
हाथी की च॑ङुश लगने से होवी-दै ।।४२॥ 
परत्यागारमिवायान्ती वरसल्ला वत्सकारणणत्‌ । 
वद्धवत्या यथा घेन्‌ राममाताऽभ्यधावत ॥४२॥ 
गोष्ठ मे वेषे हुए _चच्वेकी-सुध-कर दिन-भर-वन भेरी हृदं 
गौ, जैसे शाम को गोढ की शरोर दौड़ती द, वैसे दी कोखल्या जी _ 
भी दोढीं ॥४३॥ 
तथा रुदन्वीं कौसटयां रथं तमलुधावतीम्‌ । 
क्रोशन्तीं राम रामेति दा सीते लक्ष्मणेति च ॥४४।॥ 
रुदन करती हुई कौसल्या रथ के पी दौडी चली जाती थी 
-रास, हा सीरा, हा लदमण कह. कर चिल्ला रदी -थी ।४४॥ 
रामलक्ष्मणसीताथं सबन्तीं वारि नेत्रजम्‌ । 
असह्ृसेक्षत स तां दृत्यन्तीमिव९ मातरम्‌ ॥४५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने एक वार फिर कर देखा फि, उनकी माता 
राम, लद॑मणं सीता के लिए रुदन करती एवं गिरती पडती चक्र 
खाती चली भा रदी हे 1४५ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः । 
छमन्तरस्य बभूवात्मा स्चक्रयोरिष चान्तरा ॥४६॥ 
इधर तो महाराज दशरथ समत्र से कहते थे ठहरो ठरो नौर 
उधर श्रीरामचन्द्र कहते ये शीघ्र चलो शीघ्र चलो । उप्त खमय 
स गा च 


१ चत्यन्तीमिव--तददितस्तः परिञ्नमन्तीमिव। (मो०) २ चक्रथोरिबचा 
न्तरा--चक्रोयुयु्वतेनयोरन्तगस्थितिः उदादीनः पुष इव सुमधस्वात्मा- 
मनःदोलायितो बभूव } ( रा० तथा वि० ) 


४४० अयोध्याकरडे 


सुस॑त्र उसी प्रकार घबड़ा उठे, जिस प्रकार युद्धाथं खष्ठी हई सेनाभो 
कै बीच खदा उद्टासीन मनुष्य घवड़ा उठता है । ( श्रथोत समत्र 
परशोपेश म पड़े हुए थे कि, महाराज की श्राज्ञा का पालन करे करि, 
भ्रीरामचन्द्र की यान्ता का पालन करे ) ॥४६॥ 

नाश्रौषमिति राजानशुपालन्धोऽपि बशष्यसि । 

चिर? दुःखस्य सपाणिष्ठमिति रामस्तमत्रवीत्‌ ॥४७॥ 

श्रीरामचन्द्र ने सून से कदा कि, तुम जब लौट कर महाराज 

के परास श्रामो तव यदि महाराज पृ्धेक्रिमेरी श्राज्ञा की अवः 
हेला कर रथ कथो नदीं ठहराया ; तथ कद देना कि, (रथ की गढ- 
गड़ाहट श्र लोगों के रुदन के चीत्करार भें ) मैने आपकी बात 
सुनी नदीं । क्योकि इस समय जो ठु ख दो रहा है, वह यहो ठदर 
कर देर करने से श्नौर भी अधिक हो जायगा । अथात्‌ यदं ठहरमे 
से धिवाय दुःख श्रौर कष्ट बढ़ जने के श्रौर इव सी लाम नदी 
दे ॥४०॥ ॥ 

रामस्य सं वचः कतरनयुज्ञाप्य च तं ननम्‌ । 

व्रनतोऽ पर हयान्शीधं चोदयामास सारथिः ॥४८॥ 

तब सुमत्र ने श्रीरामचन्द्र का कना माना रीर लीग 

स्थ के पाठे ्ा रहे थे, उनसे जाने के लिए का, ्रौर तव चलते 
हए घोड़ों को तेज दौड़ाया ॥४०॥ 

न्यवर्दत जनो राज्ञो रामं इला अदक्षिणम्‌ । 

¢ 
मनसाप्यशुवेनैश्च न न्यवतेत माजुषम्‌ ।\४६॥ 


, „इति --दुःखस्य -------- जल स्वकान्डमूनान-डःलस्याचिरं विलम्नः 1 विलम्बः) 


१ चिरं. 
(गो०) ३ व्रजलोऽपि-गच्छतोपि युनः। 


(भोर) २ पापिष्ट--श्रति दुःख । 
(गर) 


चत्वारिंशः सगः एए 


जिख समय रथ तेजी से चला उस समय महाराज के कटुम्ब 

के रोग श्रीरामषन्द्र जी की मन से परिक्रमाकर, शरीरसे कौट 

आराए, परन्तु मन से नदी लौटे, किन्तु अन्य पुरवासी जन 

तो मनसे भीनलौरे रौर इसी लिए उनका अश्रुवेग भीन 
जसा ॥६६॥ 


यमिच्छेतयुनरायान्तं नैनं द्रमयुत्रजेत्‌ । 
इत्यमात्या महाराजम बदेशरथं वचः ॥५०॥ 


मन्निवे ने महाराज से कदा १0 जसका शीघ्र पुनरागमन 
नादे, उसको पहुंचाने के किए दूर तक जनना चाहिए ॥५०॥ 


तेषा वचः सर्वगुणोपपन्नं 
परखिननेगात्रः परविषणए्णरूपः । 
निशम्य राजा इपणः सभार्यो 
व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः ॥५१॥ 
इति चत्वारिंशः सगः ॥ 
शाख का एेसा वचन सुन, महाराज दशरथ जी, ( स्थ के पीठ 
ददने के कारण ) जो पीने से सराथोर श्चौर शोक से दीन हो 
रहे थे, रानियो सहित श्रीरामचन्द्र की शोर टकटकी जगाद 


बीं खड़े दो गए । अर्थात्‌ रथ के पीवरे फिरन गए। ( षर्मशाञ्ज 


की श्राज्ञा अथवा मत्रियो के युक्तियुक्त वचन- के श्रागे पुत्रे दब 
गमा) ॥५१॥ 


श्रवोभ्वाकारडं का चलीषवाँ षर्गं खमा दुरा) 


[णत्‌ । 101 


एकचतवारिशः सगः 
--:धः-- 
त्मस्तुयुरूषन्याभ्र विनियति छृताञ्ललौ । 
श्रातरब्दोऽथ संजज्ञे ज्लीणामन्तःपुरे महान्‌ ॥१॥ 
हाथ जोड़े बिदा होते हए पुरुषर्सिह श्रीरामचन्द्र के भले 
जाने पर, अन्तःपुर की खयो ने हाहाकार मचाया ॥१॥ 
अनाथस्य ननस्यास्य दुबंलस्य तपखिनः । 
यो गतिः शरणं चासीत्स नाथः इसु गच्छति ॥२॥ 
वे विलाप कर के कने लगी-जो अनाथो, दुवो शौर 
शोचनीय मनुष्यों के एकमात्र श्रवलंव श्र रक्तक है, वे श्रीराम- 
चन्द्र कहा जाते दै ॥२। 
न कुध्यत्यमिश्नोऽपि क्रोधनीयानि वनेनन्‌ । 
करुद्धान्‌ भसादयन्‌ सर्वान्‌ समदुःख क चिहूगतः ॥२॥ 
जो कठोर वचन कहने पर भी कमी कऋोध नीं करते है, भौर 


न किसी को कुपित करते है, ्स्युत कुपित हुए जन को भरसन्न करने 
घाल ई तथाजो सवके युखदुख को श्मपना सुख दुःख समने 


वाले दै, बे श्रीरामचन्द्र करो जाते ह १।२॥ 
कौसदयायां महातेजा यथा मातरि वतते । 
वतते 
तथा यो वततेऽस्मायु महात्मा कलु गच्छति ॥४॥ 
जो महातेजस्वी अपनी जननी कौसल्या की तरह दी हम सब 
कनो माता मानते है, वे महात्मा चव कदां जा रहे हं १ ॥४६॥ 


एश्चत्वारिंशः सगेः धे 


कैकेया हिश्यमामेन राज्ञा सश्चदितो वनम्‌ } 
परिवाता जनस्यास्य जगतः कलु गच्छति ॥५॥ 
कैकेयी से सताए जा कर नौर महाराजं द्वारा वनवास के किए 
रित हो, इस जगत के समस्त जनां के रक्तक श्रीरामचन्द्र कां 
अले जाते दं ? ॥५८॥ 
हयो निशेतनो! राजा जीवलोकस्य सम्मियम्‌ । 
धम्य सत्यव्रतं रामं वनवासे परवस्स्यति ।६॥ 
हा ! महाराज फी बुद्धि परतो पत्थर पड है, जो धमीत्मा 
सत्यवादी शौर जीवों ॐ पूणं रीति से प्रीतिपा्र श्रीराम फो चन 
भास दे रहें 1६ 
इति सर्वां मदिष्यस्ता धिवरसा इव धेनवः । 
रर्दुधैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुकु्ः ।७1॥। 
इख प्रकार वे सव रानि वद्वा रदित गौ की तरह शोकात्त 
हो, रोने लगीं श्रौर उ्चस्वर से विलाप करने लगी ॥७ा 
स तमन्तःपुरे घोरमातंशब्दं महीपतिः ] 
पत्रशोकाभिसन्तप्चः शरुत्वा चासौरसुदुःखितः ॥८॥ 


महराज पु्रवियोगजन्य शोक से तो पिले दी दुःखी रहे 
थे, तिस पर रनवास के इसं घोर श्रान्तेनाद्‌ को सुन, वे अत्यन्त 


दुःखी इए 15 
नाभ्िहो्ाएयहूयन्त नापचन्‌ श्रदमेधिनः। 
अह्वत प्रनाः कार्यं भूर्श्ान्तरधीयत ॥६॥ 
* निश्चेतनः--जद्धिषीनः । ( गो° ) 


9 अयोधष्वाकादडे 


उस दिनिनतो किसी ब्रह्मबारी ने अधित किश्राश्रौर न 
किसी गृहस्थ कै घर चूहा दी जला रथा न किसी ने रसो 
धनाईं । उस सारे गिनि किसीने ङु कामन करिश्मा श्नौर दिन 
इव गया । अर्थात्‌ घह समस्त दिन लोर्गोका दु्खदहीदुःख में 
अीता ॥६॥ 


व्यदजन्‌ कवलान्नागा याषो चत्सान्नपाययन्‌ । 
पत्रं परथमं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥१०॥ 
(केवल मनु््यो ही ॐी यह दला हृ हो सो वात ` नहीं) 


हाथियों ने च्चपनी श्रपनी भूल गिग दी, गौरो ने बडे विं 
को दुध न पिलाया । माता अपने जयेष्ठ पुत्रों को देख हवित नदीं 


ह्योती थीं ॥१०॥ 
व्रिशङ्कर्लोहिताङ्गशच बृहस्पतिवुधावपि । 
दारुखाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सवं व्यवस्थिताः ॥११॥ 
त्निशङ्क, मङ्गल, इदस्पति, बुध, शनि चौर शक्र घ्ादि करर ब्रह 
वक्री हो, चन्द्रमा कै निकट जा थर-थर कोपने लगे ॥१९॥ 
नक्षत्राणि गताचींषि ग्रहाश्च गत्ततेनसः | 
विशाखाश्स्तु सधूमा नमसि भचकाशिरे ॥१२॥ 


नकत भमादीन ओर भद, तेजहीन दौ गए । विशाखा 
नचन्न धुमैला पड़ गया थाश्चौर आकाशम वला सा चमक 


श्दा अ ॥१२५ 0 0 
१ विशालाः--दचवाङ्देशनकवं । ( गो° ) 


क १ गणं 








एकवत्वार्शिः समैः 1; 


शकालिकानिलवेगेन मदोदधिरिवोप्थितः। 
रामे बनं भ्त्रजिते नगरं भचचालेर तत्‌ ॥१२॥ 
तेख बायु के चलने से श्ाकाश मे मेघो के समूह उसी प्रकार 
एक के उपर एक उठते थे, जिस प्रकार समुद्र में लर उठा करसं 
है श्रीराम क वन जाने पर नगर में भूकम्प हा ॥१द 
दिशषः पर्याङकलः स्वास्तिमिरेणेव संृताः । 
न ग्रहो नापि नक्षत्रं भचकाशे न किथ्चन ॥१४॥ 
द्रो दिशार्थो मे अन्धकार छा गया, जिससे धाकाश मे परह्य 
मीर नक्तो का भरकाश नहीं देख पड़ता था ॥१४॥ 
श्रकरपान्नागरः सर्बो जनो दैन्यञुपागमत्‌ । 
श्राहारे वा विहारे वा न कथिदकयोन्मनः ॥१५॥ 


श्कस्मात्‌ सारे नगरनिवासी उदास दो गए । उस दिन किसी 


नेभीन तो मोजन किण रर न कोद किसी खेल-कूद या मसोरछ्न 
छ कार्यं मे सम्मिलित हु्ा ॥१५॥ 


पोकपययसन्त्ः सततं दीवेुःश्वसन्‌ । 
अयोध्यायां जनः सय; शोच जगतीपतिम्‌ ॥१६॥ 


सब अयोध्यावासी शोकलन्तप्त हो घराबर आहे मर रदे थे 
श्नौर महाराज दशरथ पर कुद रहे थे ॥१६॥ 


१ कालिका--मेघपक्तिः श्रनिलवेगेन श्राकाशो उत्थितः उदषिरिषं 
श्यते 1 ( रा० ) २ नगर प्रचचल्ञेत्यनेन भृङम्पः । ( रा० ) 
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वाष्पपर्याङलगुखो रानमागगतो जनः । 
न हृष्टो लक्ष्यते कथित्सवः शोकपरायणः ॥१७॥ 
राह चलते मनुष्यों के भी नेत्र आंसु से भरे हुए ये, कदी 
भखन्नता का नाम तक न था, क्कि सव के सव पुरषासी शो$ 
अन्तपत हो रहे थे ॥१५॥ ,. 


न वाति पनः शीतो न शशी सौम्यदशंनः । 

न सूयस्तपते लोकः सव॑ पयांडलं जगत्‌ ॥१८॥ 
- नतो शीतल श्वा चलती थी न चन्द्रमा सुद्ावना जनि पड़ता 
(खा श्रीरन सूयं ही तपते थे। सारा जगत ही रामवियोग मे विकल 
शि रदा था ॥१८॥ 

शरनर्थिनः युतः स्रीं भर्तारो भ्रातरस्तथा । 

स्वँ सर्व परित्यज्य राममेषान्वचिन्तयन्‌ ॥१६॥ 

न तो पुत्र को श्रपने माता पिता से, न पत्तियों को श्रपनी महः 


गधर्भिरियो से श्मौर न भारे को अपने भाद से कु प्रयोजन रदा-- 
अममे सबको द्ोड़सा दिश्ाथा। क्योकि उक्त दिन सब लोग 


केनल रामचन्द्र के शोक म दवे हए ये ॥१६॥ 
ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते भूढवेतसः ! 
शोकमारेण चाक्रान्ताः शयन न जहुस्तदा ॥२०॥ 


जो श्रीयमचन्द्र के र्तिषी मित्र थे उनको अपनी ङ भी सुष 
बुधदीनथी। वे शोकभार से इतने द्वे इट थे कि, उल्की निद्रा 


बक जाती रदी ॥२०॥ 
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ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना 
, पुरंदरेणेव मदी सपवता 1 
चचाल घोरं भयशोकपीडिता 
सनागयोधाश्वगणा ननाद च 1}२१॥ 
इतिं एकचस्वार्थिः सर्ग ॥ 

ए च. सद पवते चदि प्रिवी कीजो दसा दोती द, 
बही दृशा मदात्मा श्रीरामचन्द्र रदित अयोध्या की हृ ननोर वह्‌ 
भोर शोक से सन्तप्त द्‌) कम्पित हो गै । वह्‌ पुरी दाधिर्थो, घों 
अर वीरो के हाहाकार व आर्तनाद्‌ से पृणं हो गदै। (इन्द्रस 
रदित का तायं यह है कि जैसे इन्द्र का कोप होने पर अनाधृष्टि 
के कारण सारी ¶थिवी अर पहाड़ सन्तप्त दो उठते है अर 
मनुष्य, पशु पर्ची सभी विकल हो उठते है, उसी प्रकार श्रीराम 
के अयोध्या धोद कर चले जाने पर योध्या की दशा हो 
गहे ) ॥२१॥ 

श्रमोध्याकाणड का इकतालीसवाँ सग पूरा हुश्रा । 


--: ‡--~ 
हिचत्रिशः सर्गैः 
-‰- 
यावतु नियेतस्तस्य रजोरूपमदश्यत । 


बाङ्षरस्तावत्सञ्हारातसचुषी ॥१॥ 
जन्‌ तक श्रीरामचन्द्रके रथ के पियो से उड्ती 
दिखलाईे देसी रही, त 8. 


व तक महाराज ने उख ओर से पनी 0 
न फेरी अर्थात्‌ उधर ही देखते रहे ॥\॥ 
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यावद्राजा पियं पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ । 
तावद्वववधंतेश्वास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥२॥ 
जव तक महाराज दशरथ को अपने त्यन्त प्रिय श्नौर धार्थिक 
पुत्र धीरामचन्द्र दिखलाई पड़े, तव तक वे जमीन से वार-वार उठ , 
उठ कर उनको देखते रहे ॥२॥ 
न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदाऽऽते विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥२॥ 
किन्तु जब रथ ऊ पदयो से उड़ हुईं भून भी अदृश्य दो गँ 
तब महाराज दशरथ श्चात्तं श्रौर॒विषादपूणे हो, भूभि पर गिर 
पड़ ॥२॥ 
तस्य दक्षिणमन्वागात्कौसस्या बाहुमङ्गना । 
वामं चास्यान्वगात्पाशवं कैकेयी भरतप्रिया ॥४।॥ 
उस समय महाराज के दहने दाथ को कौसल्या श्नौर ब 
हाथ को भरतभ्रिया कैकेयी पकड़ कर उनको ले चलीं ॥४॥ 


तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेनर च | 
उवाच राजा कैकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः ॥५॥ 
नीतिवान्‌ ध्मास्मा च्ौर सदाचारी महाराज दशरथ कैकेयी 
न अपने पास देख कर विकल हो बोले ॥२॥ 


कैकेयि मा ममाङ्गानि स्पाक्षीस्तवं दुष्टचारिणी । 

ज हि खां द्रष्टमिच्डामि न भायां न च वान्धवीर ॥६॥ 
ट न्त उत्ययोत्याभलोक्ते । (शि° } २ बिनरेन-ष्दा- । ( शि० ) २ विनयेन--ख्दा- 
इरि । २ नचनान्धवो--पलीत् सम्बन्धोषिना । ( गो ) 
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रे दुष्टा कैकेयी ! हमारे शरीर को मत च्ू। हम तेरा 
देखना नदीं दाते ! तून तो छरव दमारी भाया हैश्रौरन हमारे 
साथ तेरा श्रव पनी का काई नाता दी रहा है 1६ 
ये च त्वामसुजीवन्ति नाहं तर्षा न ते मम । 
फेवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तथमां त्यजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
्केलीतू दी नीं, बहि्कि तेरे नौकर चाकर भी हमारे नदी 
. हैर इम भा उनके नीं हे। दम तो, स्वाथेतत्पर दहो, 
पातित्रतधम का त्याग करने बाली तुको त्यागते है ॥५७॥ 
“ भ्रां यचच ते पाणिममनं पर्यणयं? च यत्‌ । 
)'अजुजानामिर तत्सव॑मस्सिंस्कोके परत्र च ॥८॥ 


हमने भ्रभ्नि की परिक्रमा कर, जो तेरा हाथ पकड़ा था, उसका 
इदितौकिक शौर परलौकिक कमफल भी हम त्यागते द ॥८॥ , 


[ १ इमलोक का फल--क्रीड़ादि व्यवहार श्रवसे तेरे साथ न करे 
२ पारलौकिक कमेफल--परलोकरिद्धि के लिट जो यजञानुष्ठानादिकमे 
किए जति ई । ]] 
भ्रतश्चेलतीतः२ स्यप्राज्यं प्राप्येदमन्ययम्‌ । 
यन्मे स दचयात्मीत्यथं मां मा तदत्तमागमत्‌ ॥६॥ 
इख अक्षय्य राग्य को पाकर, यदि भरत प्रसन्न हो, तो 
उघका दिश्मा तर्पण श्राद्धादि का जल श्रौर पिण्ड हमे न मिते ॥६॥ 
रथ रेणसमुध्वसत तदुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 
न्यवतेत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥१०॥ 
` ९ प्यणय--्रदक्िणभनय । (गो) २ श्रयुनान् न 


त्यजामि । ( गो० ) ३ प्रतीत.--परमुदिवदति ( ( गो° ) 
वा० रा० अ०-र६ 
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कौसल्या जी सवयं शोक से पीडितं थौ । षे धूलधूसरिव 
महाराज को उठा कर, घर को लौटीं ॥१०॥ 


हइलेव जाद्यणं कामात्छृष्टभिमिव पाणिना । 
ध्न्वतप्यत धमात्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य तापसम्‌ ॥११॥ 
जानवृ् कर ब्रहमहत्या करने से ब जलते ए अंगारे को दाथ 
सदमे से, जैसा सन्ताप होता हे, वैसा ही सन्ताप, महाराज को 
'सुनिभेषधासी पुत्र का स्मरण कर के दौ रहा था ॥११॥ 


निषस्यैव निदस्येव सीदतो रथवलसु । 
राज्ञो नातिबभौ पं अस्तस्यां्धमतो यथा ।१२॥ 
सहाराज दशरथ का, जो बार वार सड यड्‌ कर, रथ फे मागं 
ज्ञे देखते जते थे, रूप राहु्रस्त सूये की तरह अच्छा नही 
लगता था ॥१२॥ 
विललाप च इुःखात; भियं पुत्रमदुस्मरन । 
नगरान्तमदपापतं शुद्धा पुतरमथान्रयीत्‌ ॥१२॥ 
हासज ने अमन कर जव जाना कि, हमारे प्यारे राम 


अव नगरकी सीमाके बाहिर निकल गए होगे, तज वे अत्यन्त 
ड्खीहो श्रौर पुत्र का स्मरण कर विलाप करने लगे ॥१३॥ 


वाहनानां? च शख्यानां हतां तं ममात्मजम्‌ । 
पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दश्यते ॥१४॥ - 


` { वाहनानां -्रवानामप्वेदरूयाना 1 ( शि° ) 
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हमारे घोरो नै से ओ घोडे, मारे पुत्र श्रीरामचन्द्र के रथ 
मै जु गए द, उनके सुरो के निशान तो रास्ते मे देख पड़ते 
&, किन्तु वह्‌ महामा नदीं दिखलाई पड़ता ॥१४ 
यः सुखेषुपधानेषु शेते चन्दनरूपितः 
वीष्यमानो महाराभिः सीभियम सुतोत्तमः ॥१५॥ 
जो हमारे श्रेष्ठ पुत्र चन्दन से चर्चित्त हो, फोमल तक्रियों 
एव गरदो पर सोते थे श्नौर जिनके ऊषर सुन्दरी सियो चेचर 
इलाया करीं श्चौर पखा मला करती थी, ॥१५॥ 
स नूलं कथिदेवाय दक्षमूलदुपाभिवः । 
काष्ठं वा यदि वाऽश्मानयुपधाय शयिष्यते ॥१६॥ 
बे हमारे पुत्र, हाय ! चाज किसी चर्त क नीचे लकडीया 
पर्थर का ठकिया लगा कर सोबेे ॥१६॥ 
उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पाुगुरिठतः% । 
पिनिश्वसन्पसघणात्‌ष्करेणनाम्‌ र्वषभः ॥१५७॥ 


ओर मातःकाल वे भूमि से उदास मन श्चौर धूलधूसरित, 


उससे तेते हए, उसी प्रकर उठेगे, जिस प्रकार फने के पास से 
बैल उठता है ॥१५॥ 


द्रक्यन्ति नूनं पुरुपा देवाह वनेचराः । 
रामशुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्‌ ॥१८।! 


१ प्रसत्रणात्‌-निंरात्‌ । त्त्समीषरत्ययेः । ( यो० ) २ करेशुला- 
मूष ! ( शि० ) + पाठान्तरे--“"कुरिठतः 1" 
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जन में रहने चालते लोग ॒सहाबाहू एवं ज्लोकनाथ श्रीरामचन्द्र 
को अनाथ ी तरह ठठ कर "जाते हुए देखेंगे ॥१य॥ 
सा तूलं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । 
कण्टक क्रमणाक्रान्ता वनम गमिष्यति ॥१६॥ 
वह्‌ जनकटुलारी जो सदा निश्चय ही सुख भोगने योग्य है, 
चन मं चलते समथ अव उसके पैरो मे कोटि चुभेगे ॥१६॥ 
अनमिन्ना वनानां खा नूं भयषटुपैष्यति । 
श्वापदानर्दितं भला गम्भीरं रोमहर्षणम्‌ ॥२०॥ 
व्याघ्रादि कन परशुश्यों की गम्भीर श्रौर रोमाच्चकारी गजेन 
सुन कर, बनवास के भयो से अ्ननभिज्ञ सीता, अवश्य ही बहूव 
डरेगी ॥२०॥ 
सकामा भव कैङेयि विधवा राज्यमावस । 
न हि तं पुरूषन्याघं विना जीवितुयुत्सहे ॥२१॥ 


हे कैकेयी ! तेरी मनसा पूरी इई । तू अव विधवा होकर 
राञ्यकर, क्स्यीकि हम तो उस पुरुषसिह के विना जीवित नदी 


रह सकते ॥२९१॥ 
इत्येवं विलपन्‌ राना जनौेनाभिरंतः । 
श्मपस्नाततः इवारिष्टं परविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकारं महाराज विलाप करते करते लोगों के साथ वैसे 
ही नगरमे ्राए जैसे कोड सुरदनी में स्नान कर च्रीर दुःखिव 


हयो आता ह ॥रर॥ 
१ श्चपस्नातः--खतस्नातः । ---- पजन सवलः { प्त्रपलाती गतलात 1 ( श्रमरः) सतस्नातः" । , ( श्रमरः) 


(गे° ) 


द्विषत्वार्शि. समैः ४३ 


श्यचलखेरमान्ता संतापणदेवताम्‌ । 
छान्तदुबेलदुःखात नात्याकीणेमहापयाम्‌ ॥२२॥ 
नगरी मे देखा तो चचूतरे श्रौर घर सूने पड़े थे, वाजारः तथा 
देवालय चंद थे । घडी बड़ी सङ्करं पर थके, टुवैल श्रोर पीडित 
मनुष्य री देख पडते थे ।॥२३॥ 
तामवेक्ष्य पुरी सवां राममेवानुचिन्तयन्‌। 
विलपन प्राविशद्राजा ग्रहं सयं इवाम्बुदम्‌ ।२४॥ 
पुरीकी दुर्दशाका इस भकार का दृश्य देखते हए अर 
श्रीराम का स्मरण कर के, विलाप करते हुए महाराज अपने भवन 
के भीतर उसी प्रकार गए, जिस प्रकार सूये मेषमर्डल मे जाता 
हे ॥२४॥ 
महाहदमिवा्तोभ्यं सुपर्णेन हतोरगम्‌ । 
रामेण रितं वेश्म वैदेद्या लक्ष्मणेन च ॥२५॥ 
जैसे गरुड जी द्वारा अपहत सर्पो के अभाव में किसी बद 
तालाव के जल मेँ खलबली' नदी दोती-जल स्थिर हो जाता दै, 
वैसे दी श्रीराम लदमण नौर सीता के वनवासी होने पर, राज- 
मचन म्र स्तन्धता छाई हुदै थी ॥२.॥ 
भथ गदुगदगशब्दसतु विलपन्‌ मनुजाधिपः | 
उवाच मृदु मन्दाथ वचनं दीनमस्वरम्‌* ॥२६॥ 
{महाराज दशरथ ने भरे हृए कण्ठ से श्रौर शति क्षीण स्वर 


मे) दीन माव से, खदु ओर अल्पाथंवाची ये वचन कह ॥२६॥ -- 
9 


२ शअस्वरम्‌-करएटस्वररदित । ( गो° ) 


४४ अयोध्याकाण्डे 


कौसस्याया शं शीघ्रं राममातुनेयन्तु माम्‌ । 
न न्यत्र भमाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥२७॥ 
जिस घर में राममाता कौखल्या रहती ई, हमे उस धर में 
शीघ्र पहुवा दो । क्योकि अन्यत्र कदी भी हमारा हरय शान्त 
नदीं होगा ॥२७॥ 
इति रुवन्तं राजानमनयन्द्ारदर्शिनः । 
कतौषल्या 9 
ल्याया ग्रहं तत्र न्यवेशयत विनीतवत्‌ ॥२८॥ 
महाराज के यदह कहने पर द्वारपालो ने उनको ले जा.कर 
श्रीसल्या ॐ घर मं सेज्ञ पर ज्िटा दिया ॥रन॥ 
ततस्तस्य भविष्टस्य कौपल्याया निवेशनम्‌ । 
सथिद्द्यापि शयनं बभूव छलितंर मनः ।॥२६॥ 


कौसल्या जी के घर मँ पहुंचने चौर सेज पर लेटने प्र भी, 
महायाज का मन चञ्चल दी बना रद्टा-(जैखा उन्होने विचारा 
थासो चात न हर अर्थान्‌ हृदय शान्त न हा । ) ॥२६॥ 


पत्रय विहीनं च स्युषयाऽपि विवर्जितम्‌ । 
ञ्मपर्यद्भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌ ॥२०॥ 


श्राराम-लच्मर-विदीन श्नौर सीता रहित वद्‌ भवन, मदाराज 
दशरथ को चन्द्रमादीन आकाश की तरद बोध होने लया ॥३०॥ 
न 


१ विनीतवत्‌--परयद्न्यवेश्यत । (रा०) २ ललित--ज्बषं 1 
{ रा० }-- चञ्चलं । (शि ) 


दिचत्वारिंशः संगैः ५५४ 


तच दृष्टा महाराजो शरजयुचम्य चीयैवान्‌ । 
उच्चैः स्वरेण चुक्रोश हा राघव नासि माम्‌ ॥३१॥ 
उस समय शरपने मवन को शोभारदित ' देख, पराक्रमी 
महाराज दशरथ दोनो दाथ उपर को उठा, उच्स्वर से चिल्ला कर्‌ 
बोले--दे बेटा रास ! तुम हमको छोडे जते दो ॥३९॥ 
सखिता वत तं काकं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ३२ 
वे'श्रेष्ठजन सुखी हदोगे, जो उस समय तकत जीवित रष कर, 
चन.से लौट कर आए हुए श्रीराम को देखेंगे श्नौर उन्द हदय से 
लगावेगे 1२२ 
अय्‌ रायां भयच्नायां? कालरण्यामिबात्मनः । 
श्रधरात्रे दशरथः कोसस्यामिदमव्रवीत्‌ ॥३३। 
महाराज दशरथ के लिए काल्लरान्नि कै समान रान्न होने पर्‌ 
श्माधी रात के समय े कौसल्या से कष्टने लगे ॥३३॥ 
रामं मेऽलुमता शृ्टिर्यापि न निवर्तते । 
न त्वा पश्यामि कौसस्ये साधु मां पणिना स्पृश ॥३४॥ 
हे कौसत्ये ! हमे तू नदीं दिखलाई पडती } क्योकि हमारी 
[ शीराम के पे चली गई दै, बह अभी तक नदीं लोदी है + 
अतच तु.दमारा शरीर श्चपने दाथ से दू ॥३४॥ ,, । 
तं राममेषानुविचिन्तयन्तं 
ह समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 


 इप्रप्नावा-प्तताया। (के. ) ( गो° )} 


४५९ अयोध्याकार्डे 


उपोपविश्याधिकमातंरूपा 
.विनिश्वसन्ती विललाप कच्छपम्‌ ॥२५॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सगः ॥ 

परहायाज के इस प्रकार कने पर, महारानी कौशल्या 
महाराज को श्रीराम के स्मरण मे निमग्न देख, उनकी सेज के 
समीप बैठ गई ओर अत्यन्त दुभ्ली दो, ऊंची सासे के, वे 
महाविर्लाप करने लीं ॥३५॥ 

त्रयोध्याकार्ड का षयालीस् सगं समाप्त हश्रा | 


त्रिचत्वारिशिः सैः 


॥ 9 © श 
ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम्‌ । 
` कौसदया युत्रशोकातां तषवाच महीपतिम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर पुत्र के वियोगजन्य शोक से विकल महारानी 
दुौसल्या^ सेज पर पड़े इए शरीर शोक से विह्वल महाराज दशरथ 
क्षी को देख, उनसे कने लगीं ॥१ 
रधम नरशादंले षिषयुप्त्वा हिजिहाया ५ । 
विचरिष्यति कैकेयी निशक्तेव? हिं पनगी ॥२॥ 
हे राजन्‌ । टिल चरिता कैकेयी -शीरामचन्द््‌ के अति विभ 
छगल, कैचुली छोड़ी हए सोपिन कौ तरह विचरेगी.॥२॥ 
र श्रविनिद्यगा--ङटिलवरिना । (रा०)२ निर्यं्ता--स्यक्तकञ्युरी 1 
{(स०)* पाठान्तरे--“विजिद्यताम्‌ 1" 


निचलाररिशः समैः ४५७ 


विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता । 
त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टादिरिष वेश्मनि ॥२॥ 
छौर श्रीरामचन्द्र को वन भेज श्नौर श्रपना मनचीता पा 
कर, दत्तचित्त हो, वद दुष्ट सापिन की तरह धरें सुमे तास 
देगी ॥३॥ 
अथ स्म नगरे रामश्चरन्‌ भैक्ष शरे वसेत्‌ । 
कामकारो बरं दातुमपि दासं ममात्मजम्‌ ॥४॥ 
यदि बह ेसा वर मोंगनी कि, श्रीरामचन्द्र नगरमे रह कर 
भिक्ता मोग कर श्रपना निर्वाह करे श्रौर धर मे बने गं थवा 
कैकेयी उन्हे ' पना दास दी वना ज्ेती, तो भी इस वनवाख से 
अच्छा था ।॥४॥ 
पातयिता तु कैकेय्या रामं स्थानाधयेष्टतः 
भदिष्टो र्सां भागः प्वेणीवादिताभिना ।॥५॥ 
पभिहोत्र करने वाले, जिख प्रकार पवेकाल मं, राहा का 


भाग निकाल कर, फेंक देते है, वैसे ही कैकेयी ने अपनी इच्छा- 
चुर श्रीगामचन्द्र को यहां से निकलवाया ॥२॥ 


[ दिप्पणी--इश छोक का तात्पवं यह हैक, रातो को जो 
यन्ञमाग दिश्ना जाता है, उसे गक्ष खा डालते ह, धथोरामचन्द्र को वन मे 


भेजने से वहा राख उनको खा डालेगे श्व फिर उनका मुख देखना 
नसीवन होगा । ( गो° , ] 


गजरानगविर्वीरो महाबाहुषेलुर्परः । 
वनमाविशुते नूनं सभायं; सहलक्ष्मणः ॥६॥ 
१ कामकारदष्टमेव । ( रा० ) 


८५५ श्रयोध्वाकार्डे 


भव तो गजेन्द्र के समान गमन करने बाले बीर, महाबाहु 

रीर धनुर्‌ श्रीरामचन्द्र सीता न्नर लदमण के साथ वनम 
पहूुच गए दाग ।&॥ 

वने तदृष्टदुःखानां कैकेव्वानुमते त्या । 

त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥७॥ 
द देखो, जिन्दोने कभी डुःख देखा छना दी नदीं, उनको तुमने 
यीकीवातो मँ, बनभ भेज दि्माः। जरा विचारो तो 
उनष्टी अव क्या दशा होगी ? ॥७। 


ते रहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः । 
कथं वत्स्यन्ति कृष्णाः फलपलैः इृताशनाः ॥८॥ 
उनके पास कोई शरेष्ठ वस्तु नदीं है । यह रुख अवस्था 
उनकी राजय्ख भोगने की थी; किन्तु ठेस समय वे वन मेँ मेज 
दिए गए है! मेरी सममन नदीं आताकि, वे वे चारे कन्दमूलं 
फलादि खा कर वन मे कैसे निर्वाह कर छकेगे ॥२॥ 


ञ्रपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । 
सभार्यं यत्सह भ्रात्रा पश्येयमिदह राघवम्‌ ।६॥ 


ज्या मेरे भाग्य मे कभी देसी भी कोई शुम घड़ी देखना, 
लिखा है, जव नँ लदमण॒ शौर सीता सदत श्रीरामचन्द्र को यों 
आया ह्र देखूं चौर मेरे इं शोक का अन्त हो ।।६॥ 


सुप्तैवोपस्थितो वीरौ कदाऽयोध्यां गमिष्यतः । 
यशस्विनी ह्टजना दच्छितिध्वजमालिनो ॥१०॥ 


त्निचस्वारिंश सभै. ५६ 


शदो चह शुभ वड कव श्रावेगी जव यद प्रसिद्ध अयोध्यापुरी, 
श्रीरामचन्द्र का पुरी के समीप ्ाना सुन श्रौर हरित जनो से 
युक्त दो, वडी घड़ी ध्वजा पताकाश्रो श्रर माला से सजायी 
जायगी ॥१०॥ 


कदा पेक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात्यनरागतो । 
नन्दिष्यति पुरी हृष्टा सुद्र इव पणि ॥१९॥ 
श्महो बह शुभ घडी कव देखने को मिलेगी, जब उन दोनों 
नर श्रेष्ठो का प्रत्यागमन सुन, यद नगरी उसी प्रकार हर्पित होगी, 
जिस प्रकार पूरिमा के दिन समुद्र हर्षित होता है ॥१९॥ 
कदाऽ्योध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः परवक्ष्यति । 
पुरख्छत्य रथे सीतां हषभो गोवधूमिव ॥१२॥ 
जिस प्रकार बृषम गोधूलि के समय गौ को च्रागे कर बस्ती 
भे राता है, उसी प्रकार महावाहु एवं वीर श्रीरामचन्द्र जी सीना 
को रथ मे आगे वैठा, कब अयोध्यापुगी मे प्रवेश करेगे ॥१२॥ 
कदा भाणिसदस्राणि राजमार्गे ममात्मनौ । 
लाजेरवकिरिष्यन्ति भविशन्तावरिन्दमौ ॥१३॥ , 
किस दिन शचुशरों का नाश करने वले श्रीरामलदमण को 
नगर मे भवेश करते देख, संडको पर खड़े सहस्रौ जन, उन पर 
खील ( लावा ) की वपां करेगे ॥१३॥ 
भविशन्तो कदाभ्योध्यां द्रक्ष्यामि श्चुभङकरुडलौ 
उदग्रायुनिर्षिशो? समृङ्गािव पर्वतौ ॥१४॥ 


क ----------- 








~-------*------- ~. 








~~~ 


° उदग्रायुषनिलखिशौ--श्यायुधशबम्देन नाच धनुखुच्यते । निलिशः 
सङ्गः । “खङ्गे निल्तिशः इत्यमरः । ( गो० ) 


४६० शअयोध्याकार्डे 


वह शुभ दिन कव आवेग, जवै देलँगी कि, मेरे ए 
पुत्रत्न कान में णडल परदिने हुए ्नौर श्गयुक्त पर्व॑तो के तुल्य 
खङ्गादि श्लो का लिए हए अयोध्या मे पवेश कर रहे है ॥१४॥ 


कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । 
भदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
किस दिन जानकी सहित दोनों राजकुम।र कन्यायां श्नौर 


तराहमणो के दिए हए एूनफलो को महण करं श्रौर प्रसन्न होते 
इए, पुरी की अ्दृह्तिखा करेगे ?।९९॥ 


[ टिप्पणी--गह उख समव का उत्तरभारतबालियो मे प्रचलित 
मङ्गलाचार का ए+ विधान हे । | 


कदा परिणतो शुदा? वयसार चामरभभः। 
अभ्युपैष्यति धरमहनल्िवषं इव लालयन्‌ ॥१६॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञानवृद्ध ओर तरु ( २४ वषं क ) होने 


प्र भी, तीन वषं के बालक की तरह खेलते इए मेरे पास कन 
अगे ¡ ॥१६॥ 


निःसंशयं मया मन्ये पुरा बीर कदर्यया२ । 
पातुकामेषु* वत्सेषु मातृरणं शावितः५ स्तनाः ॥१७॥ 


क~ 








{म 


१ बुद्धथापरिण।:--लानद्ृदधः) (गो) २ बयखा--चामरग्रमः 
पञ्चविशे तिवर्षरन्यथः । श्रमसदिदापञ्चविशति वर्षाः ! ( गोर) २ कद्‌ 
या-द । ( गो० ) ४ पाठकामेषु-स्तन्यपानकामेषु । ( गो° ) 
५ शातिताः कताः) ( रा०) 


५ 
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सुभे निश्चय वोध दोता है कि, ने किसी पूर्वजन्म मे 
नीचता वश, वरो के दूध पीने के समय, उनकी मातार््यो के सतन 
काट डालते थे ॥१७॥ 
साहं गौरिव सिंहेन विषत्सा वत्सला छता । 
कैकेय्या पुरूषन्याघ बालवत्सेव गोबलात्‌ ॥१८॥ 


हे पुरुपसिह ! इसीसे तो कैकेयी ने सु पुत्रवत्सला को उसी 
प्रकार विना पुत्रका बना दिश्रा, जिस प्राग सिह, छोटे वच्चे 
वाली गौ के चच्चेको वरजोरील्े जा कर, गौ को वेवच्चेवा्ती 
कर देता है ॥१८॥ 
न हि तावद्गुणं रं सवंशास्रविशारदम्‌ । 
एकपुत्रा विना पुत्रमहं जी वितुशुत्सहे ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र मेग एकमात्र पुत्र है । परन्तु वह एकमात्र पुत्र 
स्चंशाखविशारद है ओौर जितने अच्छे गुण दै, वे सव उसमे 
है 1 अत. देसे पत्र के चिना मँ जीती नदीं रह सकती ॥१६॥ 
न हि मे जीविते किञ्ित्सामथ्यमिह कटप्यते₹ । ` 
अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं महाबाहुं महाबलम्‌ ॥२०॥ 
महाबा श्रौर महाबली अपने प्यारे पुत्र को देखे विना, सु 
मँ जीवित रहने की सामथ्यं नदीं है ॥२०॥ 
श्रयं हि मां दीपयतेर संु्थतः 
तनूजशोकमभ्वो हुताशनः । 


१ करप्यतेदेवेनेतिशेष. । ८ गो° ) २ दीपयते-- सन्तापयति । (गो०) 


६. छअयोध्याकार्डे 


महीमिमां ररिमिभिरूढतभभोः 
यथा निदापे भगवान्दिवाकरः ॥२१॥ 
इति त्रिचत्वारि शः सगः ॥ 
पुत्र-बियोग-जन्य-शोऊ-रूपी आग, सुमे उसी भ्रकार सन्तपठ 


कर रही है, जिस प्रकार भ्रीष्मकाल भे भगवान्‌ सूं की प्रखर 
किरणें इख परथिवी को तप्र करती है ।॥२९॥ 


श्रयो्याकारड का तैतालीरवां सगं पूरा हुत्रा | 


व 
*©0$ 


चतुश्चत्वार्शिः स॑; 
--०-- 


विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां ममदोत्तमाम्‌ । 
इदं धर्मेरशरस्थिता धम्यर सुमित्रा वाक्यमत्रवीद्‌ ॥१॥ 
सष रानियो मे श्रेष्ठ कौपल्याजी कोइस भ्रकार विलाप 
करते देख, धसंशीला सुमिन्रा जी धमेयुक्तं वचन बोली ॥१॥ 
तवायं सद्युणेयक्तः पुवः स परुषोत्तमः । 
कं ते विलपितेनेवं कृपणं रुदितेन वा ॥२॥ 
आपका पुत्र तो गुणवान ओर पुरुषश्रेष्ठ है । अतः उसे 
लिए तुम दीन हो कर, क्यो इतना विलाप श्नौर रुदन करती 
हो ॥२॥ 
१ उद्धवपमः--उत्कटक्िरणः । ( गो ) २ षमेस्थिता-युभिनः। 
(शि०)३ चर्म्यः--घर्मादनपेतः । ( शि० ) # पाठान्तरे--“धरम्यै | 


~~~ 
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यस्ववार्ये गतः पत्रस्त्यक्ता राज्यं महावलः । 
साधुर इन्‌ महात्मानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥२॥ 
हे च्रार्ये ! ्ापके पुत्र श्रीराम राञ्य छोड कर, ओ वनको 
गण हे, सो केवल पने महास्मा पिता के साधु सङ्कल्प को पूरा 
करने तथा उन्हँ खत्यवादी सिद्ध करने के लिए गए ह ॥३॥ 
, शिष्टैराचरिते सम्यकशश्वस्ेत्यफलोदये । 
रामो धर स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र ने पिता की श्चान्ना शिरोधायं कर, शिष्ट 
पुरुषेचित श्आचरण इसलिए करिया ह, जिमसे महाराज का 
परलोक बने | अतएव ध्ममागे परः स्थित एवं श्रे श्रीरामचन्द्र के 
चनगमन के लिए चाप कमी दुःखी नदो ॥घा 
वतते चोत्तमां त्ति लक््मणोऽस्मिन्‌"सदाऽनः | 
दयावान्स्ेभूतेषु 
दयावान्स्भूतेषु श्लाभस्तस्य“ महात्मनः ॥५॥ 
सब भाशियो पर दया रखने वात्ते लदमण के लिए भी श्राप 
दुःखी न हो--क्योकि चह तो पिता के समान रपे बडे भाई की 
सेवा शुश्रुषा करने क लिए श्रीरामचन्द्र के साय गया है । इससे 
सो उस महात्मा ( लद्दमण ) का खव प्रकार लाभ हीं है ।1५॥ 
अरणए्यवासे यदुःखं जानती वै सुखोचिता । 
श्नुगच्छति वैदेही धमात्मानं तवात्मजम्‌ ॥६॥ 
१ साष्ु- सिद्धसङ्कल्पङुर्वनगतः । ( रा०) २ मरेत्यफ़लोदये-- 
दशरथत्य परलोकदिते । ( गो° ) ३ उत्तमादरृत्ति- पि व 


पवरदुल्य शुभूषान्यापारं 
1 ( ०) ४ लामः--सुखमेष | ( रा० ) ५ तप्य--लच्छणस्थ । 
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( अकेला लकमण ही श्रीरामचन्द्र के साथ वनगयाहो,सो 
वात मी नीं, मरव्युत ) सुङ्मारी जानी मी वन के कष्टो 
जान जान कर भी आपके धर्मात्मा पुत्र की अचुगाभिनी बनी 


दै ॥६॥ 
कीर्चिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रथः । 
£ ५ 
.घमसत्यत्रतधनः फं न मर प्स्तवात्मनः ॥७॥ 
सखव प्राणियो का पालन करने वाले ्ापके पुत्र श्रीरामचन्द्र 


लिनकी यशपताक्ा तीनो लोकों म फरा रही हे, ( इसलिए कि 
उन्होने पिता की आज्ञा का पालन करने के सामने रान्यको 


सवता दि ) चौर धमं का पालन र सत्यत्नत धारण 
ही जिनक' धन है, उनका वनगमन सव प्रकार से कल्याणकारक 
ही है, ( अतः श्प उनकेल्िएदुखीन दों) ॥७॥ 
[ वनगमन के जाद्‌ बनके कष्टो के सम्बन्ध में सुभरा जी कौवल्या 
को इय प्रकार सान्त्वना प्रदान करती ईह। ] 
व्यक्त रामस्य विज्ञाय शौच॑र माहात्म्ययुत्तमम्‌२ । 
न गाचरमद्यमिः शयं; सन्तापयितुमहंति ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र की पवित्रता नौर उनकी श्रेष्ठता देख, भगवान्‌ 
सूरय अपनी किरणों से उनके शरीर को उतप्च नदीं कर सक्ते ॥म॥ 
शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःखंतः । 
रावं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति खुखोऽनिलः ॥६॥ 


१ अरथुः--उ्वभूतपालकोदयया । ( रा० ) २ शौच--त्रिविधकरण 
चित्र । ( गो ) २ माहात्म्य खर्वोत्तमत्व । ( यो० ) 
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वसन्तादि शतुश्रो मे, ऋषु के अलुखार मङ्गलरूप चन का 
पवन, ठडा श्रौर गमे होकर श्रीरामचन्द्र जी की सेवां करेगा । 


शरथात्‌ गर्भियो मे ठंडी हवा नौर जा मे गमं हवा हो जायगी 
॥६॥ 


शयानमनयं रात्री पितेबाभिपरिष्वजन्‌ । 
रश्मिभिः सस्पृशञ्शीतेशचन्द्रमा इादयिष्यति ।॥१०) 
पापरदित श्रीरामचन्द्र जब रात मे सोवेगे, तव चन्द्रदेव पिता 
की तरह श्रपनी शीतल किरणे से उन्हे आह्वादित करेगे ॥९०॥ 
ददौ चाद्धासि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे । 
दानघेन्दरं इतं शटा तिमिध्वजसुतं रणे ।॥११॥ 
फिर जिन श्रीरामचन्द्र को त्रद्यपि विश्वाभित्र ने शंबर के पुत्र 
सुबाहु का रण मे मारा जाना देख, अनेक दिव्या विण हँ 1११॥ 
स॒ शूरः पुरुषग्याघ्ः खबाहुबरलमाश्चितः । 
श्रसंत्रस्तोऽप्यरण्यस्थो वेश्मनीव निवत्स्यति ।॥१२॥ 
चे च्ापके शूर एव पुरुपखिद् पुत्र पने वाहुवलत के सदार 


भय रदित हो, वन मे उसी प्रकार रदेगे जस प्रकार कोड अपने 
चर मे निर्भय दयो रहता दहो ॥१२॥ 
न 


त्त्रा ऋद्धो विश्वामित्रः बहव सृटिकर्तावा । (र०) २ पिमि- 
न्वजः श वरः तस्युतः सुबाहुः । (रा०) 

# मूषणटाकराकार लिखते ई कि, जान पडता है किसी खमय भीराम- 
बन्दर ने दर्डक्वन मे ना श्रौर वैजयन्तपुर्‌ को वेर महाराज दशरथ के शत्र 
शबर के पुत्र को मारा था । इस पर प्रन दो ब्रह्माजी ने भरीरामचन्द्रनी को 


दिर्थाल्ं दिप्ये। यदि यह त्रात ठक, तो छोक १२ केश्र्थंम 
न्यपि विरबाभित्र की जगह “ब्रह्माः दोगा । 


वबा० रा० अ०~-३० 
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यस्येषुपथमासा्र विनाश्चं यान्ति चत्रवः | 
कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हसि ॥१३॥ 


जिनके वाण के लद होने. पर शरर््ो का नाश हो जाद, 
उनके शासन में यह प्रथिवी क्यों न रहैगी ॥१३॥ 


या श्रीः शयं च रामस्य याच कट्याणसस्वता। 
निषत्तारण्यवासः च धिप्रं राज्यमवाप्स्यति ॥१५४।॥ 


जिन श्रीगमचन्द्र मे श्री, शौय अर प्रशस्त बल है, वे वनवास 
कीं अवधि समाप कर, शीध ्रपने राज्य को पर्वे ॥१४॥ 


सूयस्यापिं भूवेत्मूयें छमनेरभिः प्रभोः भः । 
धियः रीथ भवेद्या कीर्मिः कीत्य; क्षमाक्षसा ॥१५॥ 


दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः२ । 
तस्य फे गुणा देवि राष्ट वाप्यथ वा पुरे ॥१६॥ 


हे देवि ! जो सकल जगत को प्रकाशित करने वाले सूये को 
प्रकाशित करता है, जो अभि भे दृदनशक्ति उत्पन्न करता है, जो 
सबं नियंत्रख करने बालों का मी नियन्तादहै, जो कान्तिकीभी 
कान्ति दै, जो कीर्तिकी मी कीतिं है,जो क्माभीक्तमाहैः, जो 
देवतार्थोकाभीदेव है श्र जो भआाणियो मे सर्वोत्तम भाणी 
है-वह चाहे वन में रदे थवा नगर मे, उसके लि कदीं किसी 
प्रकार छी प्रतिबन्धकता नदीं है ॥१५।६६॥ 


१ कल्यारवनव्ता-प्रशस्तवलयुक्तत्ता 1 (गो०) २ भूतानाभूतसत्तमः-- 
-न्तममूतमित्थयंः । (गोर) > श्रणः--प्रतिवन्ध भूव । (गो०) 
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पृथिव्या सह वेद्या भिया च पुरुषथमः । 
क्षिपं रिभिरेतामिः सह रामेऽभिषेकष्यति ।॥१७ =. 
देसे परुषश्र् श्रीरामचन्द्र, प्रथिवी, सीव श्रौर विजयलदमी 
इन दीनो सहित शीघ्र राज्य पावेगे १९०॥ | 
दुःखजं विखजन्त्यास्रं निष्करामन्तयुदीक्ष्य यम्‌ । 
श्रयोध्यायां जनाः स्वँ शोक्वेगसमाहताः ।॥ १८) 


जिन श्रीरामचन्द्र को श्रयोध्या से जाते हुए देख, अयोध्या- 
वासी सन जमो ने शोक से विह्वल दो, दुःवजनित ओंसू वहाए, 
(वै श्रीरामचन्द्र) शीघ्र दी अयोध्या के राजरसिहाखन पर अभिपिक्त 
होगे ॥ ना 
छुशचीरधरं देवं गच्छन्तमपरानितम्‌ । 
सीतेवालुगता ल्ष्मीस्तस्य किं नाम दुलभम्‌ ।।१६॥ 
जोकिसी सेन जीते जने योग्य हो कर मी, कुशचीर 
धारण कर वन को गद श्चौर जिनके पीड पीडे साक्तात्‌ लदमी- 
रूपिणी सीता गईे--उनके किए ससार मे कौन सी वस्तु दुलभः 
दै ?॥१६॥ 
.धञुगरहवे यस्य बाणसङ्ध सभृत्स्वयम्‌ । 
लश्मणो बजति दग्रे तस्य किः नाम दुर्समम्‌ ॥२०।॥ , 
अर जिसके श्रागे आगे धनुपबाण॒ अौर खङ्ध लिए हुए स्वयं 
ल्दमण चलते दै, उनके लिए च्या दुलेभ है ॥२०॥ 
निरृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । 
नहि शोकं च मोह च देवि सत्यं व्रवीमि ते ॥२१) 


क्न अयोध्याकाण्डे 


हे देवि | श्राप शोक श्नौर मोह कोत्याग दै । मै सत्य 
कहती हँ कि, वनवास से लौटे हए श्रीरामचन्द्र को चाप 
देखेगी ॥२९१॥ 
शिरसा चरणावतौ बन्दमानमनिन्दिते । 
पुनद्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रभिषोदितम्‌ ॥२२॥ 
हे अनिन्दिते ! हे कल्याणी ! आप अपने चरणो मे माथा ° 
कर प्रणाम करते हृए पुत्र को उदय हए चन्द्रमा की तरह फिर 
देखेगी ॥२२॥ । 
पुनः भर विष्टं दृष्टा तममिषिक्तं महाभियम्‌ । 
सथुत्स्ष्यसि नेत्राभ्यां श्निपरमानन्दजं पवः ॥२२॥ 
श्राप फिर अयोध्या मे आए हुए अभिषिक्त ओर राजलदमी 
को, आ्च अपने पुत्र को देख, शीघ्र दी ्नानन्दाश् वदारवेगी ॥२३॥ 
मा शोको? देवि दुःखंर वा न रामे दश्यतेऽशिषम्‌ । 
क्षमं द्रक्ष्यसि पुत्रं सवश ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२५॥ 
हेदेवि ! आपनतो विलाप करे श्रौर न ्रपने मनदीको 


तयित कर । क्योकि श्रीरामचन्द्र के विपय मे इच भी तो अमङ्गल 
गही दीख पड़ता । राप पने पुत्र को सीता रौर लद्मण सहित 


शीत्न देखेगी ॥२४॥ 
स्यारोषो जनश्चैव समाश्वास्यो यदाऽनपे । 
किमिदानीमिसं देवि करोषि हदि वि्छवम्‌ ॥२५॥ _ 


ग ~ ~~ ~ = 
१ शोक~-प्रलापाटि । ( गो० ) २ इुःल--मनोन्यथा | ('गो° ) 





चतुश्त्गरिंशः सगः ४९६ ` 


दे अनघे ! हे देवि! आपको तो य "उचित द कि, अन्य 
लोगो को धीरज बेधाए, सो आप इस समय (स्वयं) क्यो ( अपने 
ही) दद्य को पीड़ा दे रही है ॥२५॥ 


नाहां त्वं शोचितु देषि यस्यास्ते राघवः सुतः । 
न हि रामापरो सोके विद्यते सत्पथे स्थितः ।२६॥ 
दे देवि । आप शोक करने योग्य नहीं है, क्योकि इस लोक मे 
श्रीरामचन्द्र से बद्‌ कर सुमा पर चलने वाला श्रथोत्‌ धमे 
पालन करने वाला न्य कोई मी नहीं दै ॥०६॥ 
अभिवादयमानं तं दृषटरा सुहृदं सुतम्‌ । 
मदाऽभर मोचयसे क्षिपं मेघलेखेव वार्षिकी 1र। 
जय श्रीरामचन्द्र बन से लोट सुदो खदित आपको प्रणामः 
करेगे, तन्न उनको देख श्राप उसी प्रकार आनन्दाश्रु भिरावेगी. 
जिस प्रकार मेघमाला जल बरसाती दै ।॥२७॥ 
सुत्रस्ते वरदः क्षिपमयोध्यां पुनरागतः । 
पाणिभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति ॥२८॥ 
अधिकतोर्मै आपको क्या अरब सममा , इतना पिर भी 
कती ह कि, चापे पुत्र श्रीरामचन्द्र शीघ्र अयोध्यापुरी भें लौट 
कर, कोमल चनौर मौसल हार्थो से आपके चरण दबावेगे ॥२८॥ । 
अभिवाच नमस्यन्तं शूर ससुहृदं सुतम्‌ । 
मृदाऽऽसेः% मोक्ष्यसि? पयुनर्मधरानिरिवाचलम्‌ ॥२६॥) . 


ह 
१ प्रोदणसे--उक्तेमेचने वर्तमान सामीप्येलद्‌ । ( रा० ) > पारान्तरे-- 
६४ प्रोत्तसि [:2 
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. उस समय श्राप शपते पुत्र को मित्रों सित प्रणाम करते 
देख, उसे चपने आनन्दाशशरो से भिगोरवेगी, जैसे मेष अपने जल 
से पवेतों को भिगोते है ॥२६॥ 

याश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्यैः 
वाक्योपचारे इशलाऽनवदया । 
रामस्य तां मावरमेवदुक््वा 
देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३०॥ 
इख प्रकार रमणीया सुमिन्ना, जो निन्दा रदित नौर बातचीत 
करते मे निपृण थी, वरह तरह्‌ के वचनो से महारानी कौसल्या 
जी को सममा कर चुप दों गई ॥३०॥ 
निशम्य त्क्ष्मणमातुवाक्यं 
रामस्य भतुनेरदेवपल्याः | 
, सथः शरीरे विननास्च शोकः 
शरदगवो मेष इवारपतोयः ॥२१॥ 
इति चवुश्चत्वारिंशथः सगः ॥ 
` महाराज की पटरानी श्नौर श्रीराम की जननी कौसल्या 
ज्च्मण जी की माता सुभित्रा की इन बातों को सुन कर, शान्त 
हई श्नौर उनके शरीर का शोक उसी अकार नष्टप्राय हो गया. 
निस प्रकार शध्दक्ालीन अल्प जल वाले मेघो का जल नषटभराय 


हो जाता है ॥३१॥ 
श्रयोध्याकारुड का चौवालीनर्वो खगं प्रमाप्त दुश्रा | 


क 9 (3 ~~ 
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। ` १ रमा--रमणोया । (रा० ) 
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अनुरक्ता महातमानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
्मनुनग्युः भरयान्तं तं यनवासायं मानवाः ॥१॥ 
वनवास के लिए जते हुए महात्मा एव सत्यपराक्रमीं श्रीराम- 
चन्द्रजी के ने लगे हए पुरवाी उनमें अुरक्त हो गए ॥१॥ 
निवर्ितेऽपि च बलासं च राजनि । 


नैव ते संन्यवर्तन्त रायस्याचुगता रथम्‌ ॥२॥ 
यद्यपि महाराज दशरथ ज्र उनके सुद, ( जिसको शीघ्र 
बुलाना हो उसके पीछे दूर तक न जय-मच्नियों के सुख से यद्‌ 
सुन कर ) लौट आए थे, तथापि जो पूरवासी श्रीरामचन्द्र जी के 
रथ के पील पीठे जा रहे थे, वे नदीं लोटे ॥२॥ 


अयोध्यानिलयानां दि पुरुषाणां महायशाः । 
वभूव गुणसम्पन्नः पूएचनद्र इव प्रियः ॥३॥ 


क्योकि महायशस्वी श्योध्यावासी समस्त जनां को रुणवान 
श्रीरामचन्द्र पूणेमासी के चन्द्रमा के खमान प्यारे थे ॥३॥ 


स याच्यमानः काङ्कत्स्थः स्वाभिः प्रृतिभिस्तद्‌ा । 
कुवांणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥४॥ 
वे सव्र लोग श्रीरामचन्द्र जी से अयोध्या लोट चलने की वार 


जार भ्राथेना कर रहे ये, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी पने पिताक 
सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन दी की चर चले जाते थे ॥४॥ 


&७० छअरयोध्याक्ारडे 


, उस समय श्राप श्रपने पुत्र को भित्र सहित प्रणाम करते 
देख, उसे श्रपने च्रानन्दाश्र्रो से भिमोबेगी, जैसे मेध अपने जल 
से परवतो को भिगोते है ॥२६॥ 

आश्वासयन्ती विषिधैश्च वाक्यैः 
वाक्योपचारे इशलाऽनवद्या । 


रामस्य तां मातरमेवयुक्तवा 
देवी समिन्रा विरराम रामा? ॥३०॥ 
इख प्रकार रमणीया सुमित्रा, जो निन्दा रहित रौर बातचीत 
करने मेँ निपण थी, तरह तरह के वचनो से महारानी कौसल्या 
जी को सममा कर चुप दो गई ॥३०॥ 
निशम्य तषकष्मणमातवाक्यं 
रामस्य मातुनरदेवपल्याः | 
, सथः शसैरे विननाश्च शोकः 
शरदगतवो मेष इवाद्पतोयः ॥२१॥ 
इति चदश्चत्वारिंशः सगं; ॥ 
महाराज की पटरानी श्रौर श्रीराम की जननी कौसल्या 
न्नच्समण जी की भाता सुमित्रा की इनं बातों को सुन कर, शान्त 
इई रौर उनके शरीर का शोक उसी भकार नष्टभ्राय हो गया, 
जिस प्रकार शस्दकालीन अल्प जल वाले मेधो का जल नष्टमाय 
हो जाता दै ॥३१॥ 
श्रयोप्याकारुड का चौवालीमर्वो षग समाप्त हुश्रा । 


~~ = ~~ 


` १ रमा--रमखीया । (रा०) 
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कि 
श्रसुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अनुनग्युः भ्रयान्तं तं वन्रासाय मानवाः ॥१॥ 
वनवास के लिए जाते हुए महात्मा एव सत्यपराक्रमीं श्रीराम- 
च्द्रजी के षीद लगे हए पुरवाघी उनमें श्रवुरक्त हो गए ॥१॥ 
निवर्िवेऽपि च बलातमुहढगे च राजनि । 


नैव ते संन्यवसन्त रायस्यालुगता रथम्‌ ॥२॥ 
यद्यपि महाराज दशरथ श्रौर उनके सुृदर्ग, ( जिसन्ने शीघ 
जुलाना हो उसके पील दूर तर न जय-मन्नियों के युख से यह 
सुन कर ) लौट श्राए थे, तथापि जो पूरवासी श्रीरामचन्द्र जी के 
रथ के पीड पचे जा रहे थे, वे नदीं लौटे ॥२॥ 


अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । 
वभूव गुणसम्पन्नः पूरचन््र इव मिय; ॥२॥ , 
क्योकि सद्ायशस्वी श्रयोध्यावासी समस्त जनों को गुणवान 
श्रीरामचन्द्र पूणीमासीं के चन्द्रमा के समान प्यारे ये ॥२॥ 
स याच्यमानः कात्स्यः स्वाभिः श्रङृतिभिस्वदा । 
्ुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ।४॥ 
दे सव ज्लोग श्रीरामचन्द्रं जी से अयोध्या लौट चलने की वार 


चार प्रार्थनाकूर रदे ये, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी शपते पिताष्ो 
सत्यवादी सिद्ध करने के लिएवनदहीकी च्रोर चलते जाति थे ॥४॥ 
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शवेक्षमाणः सस्नेहं चध्ुषा परपिवन्निव । 
उवाच रामः स्नेहेन ताः परभाः स्वाः प्रजा इव ॥१॥ 
वे लोग श्रीरामं कीओर उसी प्रकार (बडी उत्कंठासे) 
देखते थे, जैसे प्यासा जल को देखता है । (अपने मँ एेसा अदुराग 
देख) श्रीरामचन्द्र बड़े प्यार से उन लोगो से वैसे) बोले जैसे 
पिता पने पुत्रां से बोलता हे ॥५॥ 


या प्रीविवहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । 
मियां विशेषेण भरते सा निवेश्यताम्‌ ॥६॥ 
हे अयोभ्णवावियो ! ठुम लोगों की जैसी रीति ममे च्रीर 
ज्ञेला आदर तुम लोग मेरा करते हो, मेरी प्रसन्नता के लिए, इससे 
म्री अयिक प्रीति ओौर आदर तुम लोश भरत के ति प्रदर 
करना ॥६॥ 
त हि कल्यारचाखिः कैकेय्यानन्दवधनः । 
करिष्यति यथाबवद्धः मियाणि च हितानि च ॥७1॥। 
कैकेयीनन्दन भरत जी चरित्रवान्‌ ड, वे श्रवश्य दी दुम्दारे 
लिए यथोचित हितकर च्मोर भिय कायं करेगे ॥७॥ 


्ानदधो वयोतरालो शृदुर्वीयुखान्वितः । 
अनुरणः स बो भतां भविष्यति भयापटः ॥८॥ 
अरत जी अव्रस्था मे छोटे दोने षर भी वड़े नानवान द! षे 
वरदे गोमल चित्त केषटै, सायथद्ी वदे पराक्रमी भीडं। इने 
रिक्त उनमें वास्छल्यादि दयौर भी अनेक सदुगुण द । वे सव 
से योम्य ई । उनद्े राजा होने पर दुर्हः श्िसी वात का 
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स हि राजगुणैयुंक्तो युवराजः समीितः९ 1 
अपि चैव सया शिष्टैर कायं वो भतशासनम्‌ ॥६॥ 
उनको राजोवित गुणो से युक्त देखे कर, महाराज ने उनको 
युवराज पद देना निचित किक ¦ है । अतः हम सब को राजा के ` 
आज्ञाञुसार चलना चाहिए ॥६॥ 
न च तप्येधया चासौ वनवासं गते मयि । | 
महाराजस्तथा कायो मम म्िियचिकीषेया ॥१०॥ 
मेरे वन जाने पर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगोंको व. 
काम करना चाहिए, जिससे महाराज को कष्ट न हो ्रथता यदि 
तुम मेरे भ्रिय बनना बाहो, तो पेखा करना जिससे मेरी अद्धप- 
स्थिति मँ महाराज को कष्ट न हो ॥१०॥ 
( सो खचर भति मोर हितकारी । 
जाते रदं भुजाल सुलाग॥ 
उलखीदाख जी की यह चौपाई दसी श्लोक का भाव लेकर लिखी 
गद हे । 
यथा यथा दाशरयथिंमं एव र्थतोऽभवत्‌ । 
वथा तथा भकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥११॥ , 
उस समय श्रीरामचन्द्र चयो ज्यो पिद्-वचन.पालन-रूपी धर्म 
भे दृता भरदशित करते थे, त्यों त्यो ' पुरनासी श्रीरामचन्द्र डी) 
दी को अपना राजा होने की इच्छा करते थे ॥१९॥ 
बाष्वेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रि सह । 
चकषव युणवध्वा जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥१२॥ 


-----------------~---~ ^" ^. 
९ खमीचितः--निश्चितः 1 ( शि० ) २ शिष्टै--प्रवश्ि्टे लक््मस 
शनुभादिभिः । ( गो० ) # पाठान्तरे चाऽप । 
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उस समय लदमण जी सहित श्रीरामचन्द्र जी ने रुदन करते 
इए दुःखी पूरवाक्षियो कां मानो डोरी मेँ बोध, श्रपनी नोर खींच 
लिया अथवा अपने श्रधीन ॐर्‌ लिच्या ॥१२॥ 
ते दिजासिविधं द्धा ज्ञानेन वयसौनसा? | 
वयःप्रकृम्पशिरसो दरादूचुरिदं वचः ॥१२॥ 
` डन लोगों में तीन प्रकार के षृद्ध ब्राह्मण ये, अर्थात्‌ उनमें से 
कोई तो वयोबद्ध॒ कोई ज्ञानवृद्ध श्रौर कोई तपोषद्ध था। इनमें 
से जे वयोवृद्ध थे श्रौर वृद्धावस्था के कारणं जिनक्रा सिर कोप 
रहा था, वे दूर से यह वचन बोले ॥१३॥ 
वहन्तो जवना रामंभोमो स्नात्यास्तरङ्गमाः । 
निवर्त ् ® 
वं न गन्तव्यं हिता भवत भतेरि ॥१४॥ 
हे वेगवान एवं अच्छी जाति कै घोड़ो ! लौरो लौटो, अव 
आगे मत वदो श्रौर श्रीरामचन्द्र का हित कयो ( श्रथात्‌ हम वृदो 
की ज्ञा का उल्लघन करमे से श्रीरामचन्द्र का अहित 
दोषा । ) ॥१४॥ 
कणवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः । 
युयं तस्माननिवतध्वं याचनां पतिवेदिताः ॥१५॥ 
जीवधारी मात्र के कान होते दै (अथात्‌ उनमे सुनने की शक्ति 
हयोती है ) किन्तु घोडे ख से अधिक युनते है, अतः तुम हमारी 
यहं प्रार्थना सुनो श्रौर लौट ्रान्नो ॥१५॥ 
धर्मतः स विद्यात्मा वीरः शुमददवतः । 
उपवाद्यस्त॒ वो भां नापवाह्यः पुराद्नम्‌ ॥१६ __ उपवाहस्तु वो मता नापायः एरादनम्‌ ॥१९॥ ___ 
९ श्रोजक्षा--तपोबलेव् । ८ गो° ) २ नत्या--उत्तमजातीयाः | (रा) 
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हम सोग जानते है कि, ुम्दारे स्वामी का मन, सरल णत 
कोमल है, वे वीर है श्रौरशभ श्वं दृद ब्रनधारी | इसलिए 
दूनको अयोध्या पचान चाहिए, न करि अयोध्या सेवन कोले 
जाना चाहिए ॥ १६॥ ॥ 


एवमार्वप्रलापास्तान्‌ बद्धान्‌ मलपतो द्विजान्‌ । 
-श्रवेश्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१७ 
जव उन वृद ब्राह्मणौ के, जो वड़े कातर हो रहे थे, एेसे बवन 
सुने श्रौर उन्द पीडित देखा, तव श्रीरामचन्द्र जी रथ खड़ा करना 
कर, उससे फट उतर पडे ॥१७॥ 
पद्वयामेव जगामाथ ससीवः सहलक्ष्मणः । 
सिकृष्टपदन्यासो रासो वनपरायणः ॥१८॥ 


न्नर सीता लदमण सदित पैदल वन की श्रोर चलने लगे 


अर जव तक बे सब लोग समीप न परु गए, तव तक ये तीनो 
धीरे-धीरे चलते रदे ॥१८॥ 


द्विजावीस्तु पदातींस्तारन्यामशथारितरवत्लः । 
न शशाक शरणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः ॥१६॥ 
क्योकि सदाचारथ्रक्त एव दयालु श्रीरामचन्द्र को उन पैदल 
चले आति हुए बाह्मणो को रथ से दुर रखना ईष्ट न था ॥१६॥ 
गच्छन्तमेव तं श्रा रामं संभरान्तचेत्तसः \ 
उचुः परमसन्तक्ठा रामं वाक्यमिदं दविजाः ॥२०॥ 


१ धृणाचन्लः--दयावुचकटष्टिमान्‌ । (रा०) दयाद्र चज्ुरित्यथे. (गो०) 


~ = 
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"जन ्रङ्यणो ने देखा कि, प्राथ॑ना करते पर भी श्रीरामचन्द्र 
नहीं लौटे रौर बन को चले ही जाते ह, तब सो वे अत्यन्त भिकल 
ओर शोकघन्त्च दो^श्रीरामचन्दर से यह्‌ बोलते ॥२०। 

ाह्यण्यं ९ कृत्स्तमेततवां उव्रह्मण्यमनुगच्छति । 
दविजस्कन्धाधिरूढा२ स्खामग्रयोऽप्यनुयान्त्यमी ।[२१॥ 
हे राम ! तुम ब्राह्यणो के हितकारी दो । इसीसे तुम्हारे पी 
यद्‌ अखिल न्राह्यण समूह दी केवल तदी आ रदा, प्रत्युत उनके 
कथो पर चदे हुए अच्निदेव भी तुम्हारे पीठे आ रहे द ! (अथात्‌ 
बराह्मण लोग तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर, घर से अम्मिदोत्र 


का सामान रणि आदिं ले कर चले है । “अ्निदेव” से अभि- 
प्राय उन अरणि लकड़यों से है जिनको श्रापरस म विसने से 


यज्ञाभि उत्पन्न होता दै ) ॥२१॥ 


वाजपेयसञुत्थानि" छवाण्येतानि पश्य नः) 
पृष्ठतोऽनुमयातानि सेधानिव जलात्यये ॥२२॥ 

, देखिए, वाजपेय यज्ञ करने से जो छत्र भप्त हए है, ( अथात्‌ 
-ग जपेयं यजन रने से जिन छ्ो को लगाने का हमको अधिक्रार 
प्राप्त इन्प्ा है 1 ) ओर जो शरत्कालीन मेध कै समान हँ वे खव 
भी श्यापके पीडि चक्ञेश्यारहे हं ॥२२॥ 


श्मनवाघ्ातपत्रस्य ररिमसन्तापितस्य ते। 
एमिश्ायां करिष्यासः स्वैश्प्रैवांजपेयिकैः ॥२३॥ 











१.त्राह्यस्य-- तराह्मणखमूदः । (गो०) २ ब्रद्स्य--त्र्हित ( रा० ) 
डे दविनस्कन्धाधिरूढाः--पात्रारशितद्वरिशेतिशेष, 1 ८ रा० ) ५ वाचपेथ- 
चषट्थानि--वाजपेयानु्ठान खंश्ानि । ( गो° ) 
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वाजपेय यज्ञ से प्रा हुए इन छन्नो से हम लोग दुम्हारे 
उप्र छाया करेगे, ,जिससे छचरदित तुमने घाम से कंष्टन 
हो ।॥२२॥ 


या हि नः सततं शुद्धिर्वदमन्त्रानुसारिणी । 
स्वदते सा कृता बस्ख वनवासानुसारिणी ॥२४। 
दे बत्व ! हमारा सन भी तक केवल वेद के रवाध्यायदही 
की श्रोर लगा रहता था, किन्तु च्व उस ओर न लग, च्रापकी 
चनयात्रा की न्रोर लगा हुच्मा दै । ( शीरामचन्द्र जी से यह क 
जाद्यण लोग उन पर वडा दवाव डालते द, थात्‌ तुम्दारे पी 
हमने स्वाध्याय त्याग दिश्ना है) । यदि तुम कदो कि तुम ल्लोग धर 
का क्या प्रवन्ध कर आए दो च्रौर तुम्हारी खियों कैसे रहेगी, तो 
न्राह्यण इख शङ्का की निचत्तिं करते हए क्ते द ) ॥२४॥ 
हृदयेष्वेव तिष्ठन्ति षेदा ये नः प्रं धनम्‌ । 
वत्स्यन्त्यपि शरेष्वेव दाराश्चारििरकषिताः ॥२५॥ 
हमारा परम धन जो वेद है, वहतो हमारे हदयसेदे 
(अथात्‌ हमारे पीठे चोरी होने का दमे भय नदीं है) चौर हमारी 
ख्यो अपने अपने पातिब्रस्य से अपनी रक्ता करती हुई, धरो भे 
रुहेभी ( अथोत््‌ घर की रक्ता सियो करतौ रहैगीं ) ॥२५॥ 


न घुननिथयः कायस्लद्गतौ सुदता मतिः । 
त्वयि धमेव्यथेक्षे त॒ फ स्याद्मंमेकषित॒म्‌ ॥२६॥ 
इभे श्रव पौर किसी चात का निश्चय नही फरना , बयोफि 
म तो तुम्हारे खाय चलना निश्चित कर चुके है । (अर्थात्‌ हम 


तो णर कासव भवन्ध्‌ कर, यद्‌ दढ निश्चय कर के चले द कि, 
हम तुम्हारे साथ रगे) किन्तु जव तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन 
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फर धम की उपेक्ला करोगे, तव धर्ममार्गं पर चलना -क्या 
कहलावेगा ? ( अथात तुम्हारी देखदेखी श्रौर लोग भी ब्राह्मणो 
का कहना न मानेगे र जाद्यणो का कथन न मानने से श्रमं 
दयोगा ) ।२६॥ 

याचितो नो निवतंस्व हंसश॒हशिसेरुदः? । 

शिरोभिर्निश्ृताचार महीपततनपांसुखेःर ॥२७] - 

हे राम ! अव हम अधिक क्या कै, हम हं के समान 

सफेद्‌ वालों बाले (अर्थात्‌ अत्यन्त चह होकर भी) तुमको साष्टाङ्ग 
प्रणाम करते कि, तुम चनकरो नजाश्नो । ( बाह्य होकर 
क्षत्रिय राजकुमार को साष्टाङ्ग प्रणाम करना, केवल विशेष रूप 
से दवाव डालना मात्र है । किन्तु भूषूए टीकाकार का मत है कि, 
न्राह्यण॒ दिव्य रषि बाले थे, अत्तः श्रीरामचन्द्र को राजङमार 
समर कर नदी, किन्तु उनको साक्तात्‌ परमेश्वराचतार समम कर 
उनलोर्गोने प्रणाम किश्चाथा । रामाभिरामी दीकाकारका मत 
है कि--“राजो विष्णववंशखेन नतौ न दाष इत्याहुः 1“) ॥२७॥ 


वहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां निवतं 
तेषां समाधिरायत्ता तव वत्स निवतने ॥२८॥ 
इन बरह्मणो मेँ रेसे भी करई एक हँ जो आरम्भ किए हृए यज्ञो 
को अधूरा छोड़ कर तुम्दारे साथ चले आए हैँ, अतः हे वत्स ! 
उन यज्ञो की समाधि वु्हारे लौटने पर निभैर करती है ( अर्थात्‌ 
यदिनलीटेतो इन यज्ञं में चिन्न डालने का दोष वुम्हारे साथे 
पडेगा ) ॥२८॥ 
१ दशयुक्रशिरोरुदैः--प्रतितकेशै, । ( गो० } २ म्पतनपहलैः-- 


कृवराशङ्गपरणमैः । ( सो° ) 
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श्मक्तिमन्ति हि भूतानि नङ्गमाजह्गमानि च | 
याचमानेषु राम ख भक्तिः भक्तेषु दशंय ॥२६॥ 
फेवल म लोग ही यह नहीं कते कि, तुम लौट चलो, जित 
पशु पन्ता वृ आदि भी प्रार्थना करसे है,सोतुम इन भर्कोके 
प्रति तो स्नेह प्रदरशित्त करो । अथवा च्पने भक्तो के इख रेह को 
सल करो ॥२६॥ 
्नुगन्तुपशक्तास्त्वां मूरेरुदतवेगिनः । 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥२०॥ 
ये चड़ उखि डवे पेड़ भी दुग्दारे साथ जाना चाहते है, किन 
इनक्री जडे भूमि मे गहरो गड हाने से साथ चलने मे असमथ 
होकर, वायुकवेग से हिलता हद अपनी शाखाश्रो से, तुमको 
वन्‌ जाने का निषेध कर, ये चिज्ञा रदे & ॥३०॥ 
निश्वेष्टाहीरसश्चारा इ्षेकस्थानविष्ठिताः । 
पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सवेभूताजुकम्पिनम्‌ ॥२१॥ 
देखो, पर्चिर्यो ने मी उड़ना चौर चुगना बद कर दिश्रा है। 
ये धृत रूपी गहय मे बैठे हए, तुमको प्राणिमात्र पर दया करने 
चाज्ञा जान, चन न जाने कै लिए परार्थेना कररहे हें ॥३१॥ 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवसने । 
दहे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥२२॥ 
इस भकार श्रीरामचन्द्र को लौटाने के लिए चिल्लाते हए ठन 
ब्राह्मणो को चलते चलते तमसा ष्नदी देख पड़ी, जो मानो मामं 


१ भक्ति- स्नेह । ( गो° } 
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रोक कर, श्रीरामचन्द्र जी से च्चागे जाने का निषेधकररदी 
थी ॥३०॥ 
ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्िशुच्च 
¢ 
भान्वान्‌ इयान्‌ सम्परिवत्यं शीघ्रम्‌ । 
पीतोदकास्तोयपरिष्डुताङ्गा- 
नचारयदवै तमपाविदूरे ॥२२॥ 
इति पञ्च चत्वारिंशः सगः ॥ 
तव सुमन ने शके हुए घो्ञो को रथ से खोल दिना जर 
उनकी थक्रावट मिटाने को उनको जमीन पर लुटाया। फिर 
उनको पानी पिला चौर स्नान करा के तमसा केतट के समीप 
चराने लगे ॥२३॥ 
त्रयोध्याकार्ड का वैताली सगं उम हुश्ना । 


॥। 
ग्ण ^ (ग 


चत्वा € 
षट्‌चत्वारिशः सगः 
ततस्तु तमसातीरं रम्थमाधित्य राघवः । 
सीताघचुदधीक्ष्य सौमितिमिद्‌ वचनमनरवोत््‌ ॥१॥ 
तद्नन्वर श्रीरामचन्द्र जी रमणीय तमसा नदी के तट पर 
पुव, सीता की चोर देख लदमण से कटने लगे ॥१॥ 
हयम निशा पूवां? सौमित्रे भस्थिताश् घनम्‌ । 
® ० कणिटितमहं 
वनवासस्य भद्रं ते स नोरकणिटितुमहति ॥२॥ _ _ . 


= ॐ 
| 


= द्वि 
` इ पूर्वा~-प्रथमा | (योर) पाठान्तरे--“ प्रहिता 
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हे लदमण । हम लोगो की वनयात्रा की श्राज यह्‌ पती रत्तं 
है} घवडाने की कोद वात नदीं है ॥२॥ 
पश्य शल्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथानिलयमायद्विर्मिलीनानि मृगदिनंः ॥३॥ 
ये केन चारो ओर से शल्य श्नौर रोति हए से देख पङ्ते द 
पो के पशु श्रर पकी वसेरा जे चुके दै ॥२॥ । 
दयायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमम्‌ । 
सस्ीपुं्ा गतानस्माज्शोचिष्यति न संशयः ॥४॥ 
प्राज मेरे पचा की राजधानी च्योध्या नगरी के नरनारी हम 
लोभ के चते श्राने से निस्सन्देद बहुत दुःखी होते होगे ॥४॥ 
अनुरक्ता हि मनुना राजानं बहुभिगंणैः । 
त्वां च मां च नरव्याघ्र शृनरत्रभरतौ तथा ॥५॥ 
क्योकि हम लोगो मे अनेक गुणो को देख; भरजाजन, पुरुष- 
शि महाराज को, तुर, यमे अरर भरत शतरुत्र को बहुत चाहते 
द ॥५॥ 
पितरं चाचुशोचामि मातर च यशखिनीम्‌ । 
श्रपि चाऽन्धो भवेतां तु ख्दन्तौ तावभीक्ष्णशः ॥६॥ 


युमको, ( अपने ) पित्ता श्मौर ( श्रपनी ) यशस्विनी माता की 
चद चिन्ता है कि, कीं वे हम लोगो के लिए रोते रोते घेन षे 


जाय 1्षौ 
भग्तः खलु धर्मात्मा पितरं भातरं च मे। 


धर्माथंकामसरितेवाक्यैराश्वासयिष्यति 119 
बा० रा० अ~३१ 
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' मै यह जानता ह कि, सरत धर्मात्मा है, वे वश्य दी धर्म॑, 
अभ्रं ओर काम युक्त वचनो से पिता माता को धीरज वेधावेगे, 
री मी मेरा मन विकल होत्ता है ) ॥॥ 
, भरतस्याशंसत्वं विचिन्त्वाहं पुनः पुनः । 
नचुशोचामि पितरं मातरं चापि लक्ष्मणश ॥८॥ 
दे महाबाहु लक्षण { मरत के दयालु स्वभाव फो जव मै भली 
भति विचारता ह तव मै पिता ओर माता की मोर से निश्चिन्त 
हो जाता हू ॥८॥ 
त्वया कायं नरव्याघ्र मामनुवनता तम्‌ । 
अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थे सहायता ॥६॥ 
हे पुरुषर्सिह ! मेरे साथ भा कर तुमने बड़ा काम किञ्मा। 
कर्योकिं यदि तुम साथ नहोतेतो सीता की रखवाली के लिए युम 
कोद दूसरा सायक दृूढना ही पड़ता ॥६॥ 
द्विरेव त सौमित्रे पर्स्यास्यव निशामिमाम्‌ । 
एतद्वि रोचते मद्यं बन्येऽपि िषिधे सति ॥१०॥ 
हे लद्मय । यद्यपि वन में अनेक प्रकार के कन्दभूल फल 
है, तथापि मेरी इच्छा है कि, च्राज की रात जलपीकरही 
चिता दौ जाय ॥१०॥ - 
 एवद्ुक्त्वा ठ सौमित्रिं खमन्वमपिं राघवः 
श्रपमचस्त्वमश्वेषु भव सोम्येत्युवाच द ॥११॥ 


इख भ्रकार के वचन लद्मण से कह कर, श्रीरामचन्द्र जी 
मत्से भी बोले-दे सौम्य ! धो को सावधानी से रखना ॥११॥ 
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सोऽशान्‌ सुमन्त्र; सयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । 
भभूतयवसान्‌ कृत्वा बभव प्रत्यनन्तर; ।॥१२॥ 
जब सूयं अस्ताचलगामी हुए, तव सुमच्र ने घोरो को बोधा 
ओर उनके सामने बहुत सी घास डाल कर, उनके उपर ष्टि 
रखी ॥१२॥ 
उपास्यर तु शिवां सन्ध्यां दृष्टा रात्रि्ुपस्थिताम्‌ । 
रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौसित्रिणा सह ॥१३॥ 


तदनन्तर खायकालीन उपासना का समय उपस्थित होने पर, 
सूत सुतर ने वर्णणोचित उपासना ( अर्थात्‌ मगचन्नामोचारण पूैक 
नमस्कार किश्चा) की नौर रात्रि ह देल, युमन्नरने लकमण 
की सदायता से, श्रीरामचन्द्र जी के लिए सोने का प्रवध 


किच्मा ॥१३॥ 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य इक्षवः कृताम्‌ । 
~ रामः सौमित्रिणा सार्धं सभायः संविवेश्च इ ॥१४॥ 


। तमसा के तट पर चक्तो के ( कोमल ) पत्तो से बनी हुई शैय्या 
देख, श्रोरामचन्द्र ने लद्मणए आर सीता सदित उछ पर लेट कर 


आराम किथ्ा ॥१४ 
संभायं सम्पसुप्ं तं भ्रातरं वीय लक्ष्मणः । 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌ ॥१५॥ 


श्रीसमचन्द्र ओर सीता की निद्वित देख, लद्मण जी (उट 


चैठे र ) सूत से श्रीरामचन्द्र जी के विविध शुर्णो का बखान 
करने लगे ॥१९॥ 


न~~ ~ ------ --- -~- ~ -- = 
१ उपाषन-- नमस्कारः 1 सूतजातेरपिनमस्कारमाज् सम्भवति | (मोर) 
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जाग्रते हेव तां राधि सौमिव्ररदिते रविः । 
सूवस्य तमसातीरे रासस्य बुषतो गुणान्‌ ॥१६॥ 
लक्षण ने छुमन्र से श्रोरामचन्द्र जी के गुणों का वलान 
करने दी मे सारी रात षित दी चौर सूयं उदय हए ॥१६॥ 
गोताङलतोरायास्तमसाया विदृग्तः | 
श्रवद्त्तत्रे तां राधि रामः प्रकृतिभिः चह ॥१७॥ 
तमसा नदी केतट सेङ्घहीहट कर गौर्रोकी हेड थी- 
वहीं साथ आए हए लोगो सहित श्रीरामचन्द्र जी उस रातमे 
रहे ॥१७॥ 
उत्थाय तु महातेजाः प्रकरीस्ता निशाम्य च। 
अत्रवीदभ्रावर रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्रातःकाल उठे ओर उन प्रजाजनो को सोते 
हए देख, शभ लक्तणो वाले लदमण से कदने लगे ॥१८॥ 
श्मस्मद्वयपेश्षान्‌ सौमित्रे निरपेक्षान्‌ श्हे'षपि । 


दक्षमूलेषु संसुप्तान्‌ पश्य लक्ष्मण साम्पतम्‌ ॥१६॥ 

हे लच्मण ! ये लोग अपने घर द्वारो को छद, दम लोगों को 
पद्धिया रहै दह्ै। देखो तो, वर्तो के नोचेष्ड़े केसेसो रदेह। 
( चर्थात्‌ हमारे पीये सव सुखो को तिलार्जलि दे, दुःख सद रै 
ह ओर अव तफ उनको विश्वास दै ककि, हमे वे लटा ले जोगे ) 


1१६ 
यथैते नियमं पौराः इनत्यस्मननिवतंने । 
छ्मपि प्राणानसिष्यन्वि? न तु त्यक्ष्यन्ति नियम्‌ ॥२०॥ 


~ १ त्रविष्यन्ति--त्यच्यन्ति । { गो° ) 
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इससे जान पडता है करि,ये लोग जो हम लोगों को लोटाने 
के लिए बड़ी चेष्टा कर रदे है, अपने प्राण॒ गवा देगे, किन्तु अपना 
निश्चय (इमे वनवास से लौटने का निश्चय) न त्यागेगे ॥२०॥ 
यावदेव तु संमुप्तास्ाचदेव षय लघु? । 
रथमाशदय गच्छाम पन्थानमङुतो भयम्‌ ॥२१॥ 

अतः जव तुये सवसोरहे दै, तवर तक दम सवर्थ पर 
सवार दो, तुरन्त यहां से स्वाना हो जोय । फिर कछ भी भय नही 
है । ( क्योकि तमसा के श्रागे कुड दूर तक रास्ताभीनरींहै,सो 
ये लोग अ्रवेगे ) ॥२९१॥ 

श्रतो भूयोऽपि नेदानीमिश््वाङ्पूरवासिनः । 
स्वपेयुरयुरक्ता मां क्षमूलानि सिताः ॥२२॥ 

हमारे चुपचाप च्ल देने से महाराज इच्वाङु की राजधानी मे 
चने बाते इन लोर्गो को, फिर हमारे साथ वृ्तोकीज्डोमेन 
सोन पडेगा ॥२२॥ 

[ दिप्पणी-¬ नगरनिवासी श्रौर विशेष कर राजधानी जैसे बड़े नगरों 
के रहने वाले सुकुमार श्रौर श्रारामतलव हेते है--त्रतः भोगमचन्द्र जी 
ने उन लोगो के यह पर राजधानी के बने वाले ब॑तला रर, उनका इतो 
के नीचे पड़ना ठीक नदी समभा, एेखा जान पड़ता है । ] 


पौरा ह्यातहृवाहुःखाद्विभमो्ष्या पातनैः । 
न तु खल्वात्मना योञ्या दुःखेन पुरवासिनः ॥२३॥ 


राजङ्कमायो का यद्‌ कत्तेन्य है कि, पुग्बासियों के कष्टो को 
दूर करे, न क्रि उनको भी (कष्ट मे) च्रपना साथी बनावे ॥२३॥ 


१ लघु-क्चिप्र | (गो ) * पाठान्तरे- नति? 
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अन्रवीदलच्छणो रामं साक्षाद्धमेमिव स्थितम्‌। 
सोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिममारुद्यतामिति रणी 
देसे बचन सुन लद्मण ने साक्तात््‌ ध्म की भूरिं 
श्रीरामचन्द्र जीसे काकि, हे प्राज्ञ ! आपने जो कटा वहं 
सुमे भी पसंद्‌ चाया । अतः ऊटपट र्थ" पर सवार हो 
जादए ॥२४॥ 
अथ रामोऽत्रवीच्छीमान्‌ मन्तं युज्यतां रथः । 
गमिष्यामि ततोऽरश्यं गच्छं शीध्रमितः भमो ॥२५॥ 
तदनन्तरं श्रीरामचन्द्र जी ने मंत्र से का छि, दे अभो ! मट्‌. 
पट रथ पर तैयार कीजिए बन की शरोर चैला, सो यहं से 
अव शीष चल दीजिए ॥२५॥ 
तस्ततः सन्त्रितिः स्यन्दनं तैदेयोत्मैः । 
योजयित्वाऽथ रामाय पभ्राञ्लिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥२९॥ 
तव सुम ने बडी जल्दी रथ मेँ घोड़े जोते नौर हाथ जोड 
कर, श्रीरामचन्द्र से निवेदन किञ्च ॥२६॥ 


अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रेधिनावर । 
त्वमारोहस्व भद्रे ससीतः सदलक्मणः ॥२७॥ 
हे रथिरथो भे प्रष्ठ ! श्रापके कि आद्रा यह्‌ रय तैयार है, 
अव च्राप सीता चीर लदमण सरित इस परर वैठा जाइए शापक 
म्डलको 4२ हो ॥२७॥ व 


ॐ पाठान्तरे--“तमारो् छमदर + 
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त स्थन्दनमपिष्ठाय राथवः सपरिच्छदः । 
शीघ्रगामाङ्घल्लावतं ४ 
क तमसोमतर्रीम्‌ ॥२८॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी च्रपने धलुप कवच श्रादि सामान के साथ 
रथ पर सवार हए भ्नौर उस तेज धार चाली एवं भेंवरोवालीं नदी 
के पार हुए ॥२८॥ 
स सन्तीये महाघाहुः श्रीमाञ्शिवमकण्टकम्‌ । 
भ (1 
' प्रापयत महामागंमभयं मयदर्थिनाम्‌ ॥२६॥ 
तमसा नदी के उख पार कुनर दूर तक तो उवड्‌ लाव कर्टका- 
कीश माम मिला । फिर श्मानो जा कर बहुत अच्छा मागे मिला, 
जिस पर स तो चलने मे कष्ट होता था श्रौर न बरदा किसी अन्य 
प्रकार काभय था। ८ जङ्गली जानवगे का) ॥२६॥ 
मोहनार्थं तु पौराणं सूतं रामोऽत्रवीद्चः । 
उद इख; परयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे ॥३०॥ 
पुरजनो फो,श्रम मँ डालने के लिए अथवा वहकाने क लिए, 


श्रीरामचन्द्र जी ने सुम॑त्र से क्ा--दै पाथं ! पष्िले उत्तर की च्रोर 
रथ दकि ॥३०॥ 


मूत तरितं गत्वा निवकेय रथं पुनः । 
यथा न विचः पौरा मां तथा छर समाहितः ॥३१॥ 


फिर एक मुहूत बाद शीघ्र रथ होक कर, फिर रथ लौटा लो । 


सावधानतापूर्वेक इस प्रकार रथ होको, जिससे पुरवासियों को 
यह न नालम हो पवे फि, हम किस श्योर गण ॥३१॥ 


३ परिच्छेदो-धनुः कव चादि । ( रा० ) 


छेत अयोध्याकारडे 


रामस्य वचनं श्रुता तथा चक्रं स सारथिः | 
परत्यागम्य च रामस्य स्यन्टनं त्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन चनो को सुन, सुमच्र ने तदनुमारदी 
रथ हांका ओर रथ को पुनः लौटा कर, श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
खडा कर दिश्या | ३२॥ 
तौ सम्पयुक्तं? तु रथं समास्थितौ 
तदा ससीतौ रघुवंचव्धनौ । 


परचोदयामाघ ततस्तुरङ्गमान्‌ 
स सारथ्येन पथा तपोवनम्‌ ॥३३॥ 
` जव सुमंत्र जी ने लौटा कर रथ उनके सामने खेदा किश्चा, तव 
रधु के चदूाने बाल्ते श्रीरामचन्द्रः लद्मण अर सीता सहित 
उस पर बैठे श्रौर सूत से बेलि कि, अव घोड़ों को तपोवन की ओर 
हाको ॥३३॥ 
ततः समास्थाय रथं महारथः 
ससारयथिदाशिरथिषेनं ययौ । 
उदड्धुख त त रथं चकार स 
म © 
मयाणमाङ्गव्यनिमिच्च र्दशनात्‌ ॥२५॥ 
इति पट्‌चत्वारिशथः सर्गैः ॥ 
यात्रा मङ्धलपृचेक हो, इसलिए सुमंत्र ने रथ को उत्तर की श्रोर 
यख कर के खड़ा क्कि्ना। उस रथ पर महारथी श्रीरामचन्द्र जी 
सखवार हो, सुम॑त्र सहित वन को रवाना इए ॥३ष्टा 
श्रयोव्याक्ाण्ड का चियालिषठ्वो खगं पूग श्रा | 


= ~~~ 
~~~ ~-------~--------- +~ 


सप्तचलारिशिः समैः 
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पातायां तु श्वयो पौरास्ते राघव विना । 
(१ [०९ ८.५ 
शाकोपदतनिधेष्ा वभूवृहतचेतसः ।१॥ 
५.दीत वीतने पर जब सवेरा हुश्रा, तव वे पुरवासी जाये श्रौ 
चो धीरमचन्द्र जी कोन देल, मारे शोक के चेष्टारहित दो गष 
मौर उनको छुं भीं सुधघुध न रही ॥९॥ 
शोकनाभ्रुपरिचयूना वीक्षमाणा; समन्ततः# | 
श्यालोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥२॥ 
शोकराशरु्रो से तर, इधर उधर खोज करने पर भीजव वे 
श्रीरामचन्द्र जी के जाने के मागं काकु भी निशाननपा सके, 
तवतोवे सव बहत दुःखित हए ॥२॥ 
ते विषाद तिवदनना रहितास्तेन धीमता । 
कृपणाः करुणां षाचो वदन्ति स्म मनखिनः ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के विना व्याङ्ल, चत्त श्नौर दीनो, वे 
करूणएयुक्त वचन कहने लगे ॥३॥ 
धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहूतचेतसः । 
नाच पश्यामहे रामं पृूरस्कं महाश्ुजम्‌ ॥४॥ 
धिकार है हमारी नींद को, जिसने हमे रेखा अचेत कर दिश्या 


कि हम विशालवन्त स्यल शौर महासुज श्रीरामचन्द्र को अव नही 
देख सकेगे ॥४।॥ 


~ -------- 
९ श्रालोक--्ाधनं । ( रा० ) # पाठान्तरे-“्वीचमाणासवत; | 


४६० अयोध्याकारुडे 


कथ नाम महाबाहुः स॒ तथाविथक्रियः? | 
भक्तं जनं परित्यञ्य प्रवासं राघवो गतः ॥५॥ 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाले ( अथात्‌ 
मत्तो की कामनाश्रों को निष्फल करने वाले } काम करते है, ज 
हम जैसे श्रपने चलुरागियो को यदो छोड कर वन को चल 


दि ॥९५॥ 

यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 

कथं रधृणां स आष्स्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥६॥ 
„ जो हम लोगो को अपने निज सन्तानवत्‌ पालते थे, बे रयुङल 
भेष्ठ क्यो हमें छोड वन को चते गए ? ॥६॥ 

इहेव निधनं यामो स्महापस्थानमेव वा | 

रामेण रदितानां हि किमथं जीवितं हि नः ॥७॥ 


यातोश्वहम लोग यदी प्राण दे दैगे अथवा हिमालय पर 
जा बफं मे गल्ल कर मर जोथगे। क्योकि विनाश्रीराम के हमार 


जीने से क्या प्रयोजन है ? {जा 
सन्ति शुष्काणि कष्टानि म भूतानि महान्ति च 
तैः भरञ्वास्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथ पावकम्‌ ॥८॥ 
यदो सूखी शरीर वड़ी वड़ी बहुत सी लकङ्धियो पडी द, इनको 
एकन कर श्रौर चिता वना जलती आग मँ गिर, दम सव मन्म 
हो जोय ॥८॥ ॥ि 
१ श्रवितथक्तिय्ः--च्रमोघनुडत्तिः । (नो० } २ मशवररयन~ 
भरणदीचापूरवक यत्तसभिदुखगमन । { गो° ) 
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फं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । 
नीतः स राधवोऽस्माभिरिति पक्तुं कथं क्षमम्‌ ।६॥ 
हम लौट करलोगो से क्या कगे? क्या हमारा उनसे यह 
कहना उचित दोगा फ, हम लोग सहाबाहु, इष्यौरदित चीर प्रिय- 


वादी श्रीरामचन्द्र को वनमे दो$श्राए। रेसातो मसेन कदा 
जायगा ॥६॥ 


सा नूनं नगरी दीना ्षटरस्मान्‌ राघवं षिना । 
भविष्यति निरानन्दा सस्चीवालवयोधिका ॥१०॥ 
बह दीन श्योध्यापुरी, श्रीरामचन्द्र विना हमको लोटा हश्ा 
देख, खी वालक श्रौर वृद ज्लोगो के सषटित उदास दो जायगी 
1१०॥ 
निर्यातास्ते वीरेण खह नित्यं जितात्मना । 
करहिवास्तेन च पुनः कथं पशयाम तां पुरीम्‌ ॥११॥ 
हम ल्लोग तो उक्च वीर एव जितेन्द्रिय के साथ सदेव च्वलने 
के लिए घर से निकले थे । अव हम उनको छोड किस 
भकार फिर परी को देखें ( अरथोत्‌ पुरी मेँ चपना संह क्योकर 
दिखन्तपे ॥११॥ 


इतीव वहुधा वाचो बाहूयुयम्य ते जनाः । 


विलपन्ति स्म दुःखातां बिवत्सा इव धेनवः ॥१२॥ 
इख भ्रकार वे खव लोग अपनी जुजाश्चो को ऊँचा कर शोका- 
ल हो, विविध अकार से विलाप करने लगे । वे सोग उस खमय 
उसी प्रकार ढु खी थे, जिस प्रकार बच्चा पाल न होने पर, गौ दुःखी 
_ दोती है ।॥*२॥ । 


` "= परगन्तर-न्विरीनासेन----------- 


४६२ अयोध्याकरारुडे 


तशो मागादुसारेण गत्वा किञ्िर्रणं पुनः । 
मागनाशाद्विषादेन महता घमभिच्छुताः ॥१२॥ 
बे लोगरथ के पियो की कीरके सहारे कृ दूर तक गए 
भी किन्तु मगेरथकेजानेका कुष्ठं भीचिहनपा, वेभौरमी 
अधिके दुःखी हए । ( जान पड़ता दै पहले तो रास्ता रेतीला था 
जिक्च पर रथ के परियों के चिह्न हो गए थे, किन्तु यागे को रास्ते 
पर घास रादि उगी होगी जिससे व्हा पष्टियों का निशान नदी 
वन सका होगा ) ॥१३॥ 
रथस्य मागनासेन न्यवतन्त मनखिनः। 
किमिदिं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति १४॥ 
जव रथकेश्रागे जाने का रास्ता न मिला, 'तववे सवद 


चित्त बाल्ञे लोग लौट आए न्नर आपस में कटने लगे कि, यदहं 
क्या हुश्रा--खचहमक्याकरे; हमास भाग्य दही खोटा है ॥१४ 


ततो यथागतेनैव मागण छ्ान्तचेतसः । 
्रयोध्यामगमन्‌ सरवे पुरी व्यथितसन्जनाम्‌ ।१५॥ 
तदनन्तर वे "खव के सव अत्यन्त उद्सदहो, जिस मागे से 

प्राएये, उषींस्ने किर च्रयोध्या को लोट गदए। श्रीरामचन्द्र जी 
ने स्वयं न लौट कर, अयोध्यापुरी सलनों को व्यथित किश्रा 
1 १९८॥ 

श्रालोक्य नगयी तां च {क्षयन्यङ्कलमानसाः | 

श्वर्तयन्त तेऽश्रुणि नयनैः शोकपीडितः ॥१६॥ 





१ त्या--द्प॑ङयसनेनव्याुलमानवाः। ( या ` 
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व्होजाकरवे लोग पुरी फो देख, ह रहित विकल मन श्रौर 
शोकं पीडन दो नेव से ओंसु बहाने लगे ॥१६॥ 
एषा रामेण नगगी रहिता नातिशोभते । 
आपगा गरुडेनेव हदादुदधतपनमगा 1१७ 
वे ्रापसर मे कने लगे कि, देखो श्रीरामचन्द्र जीकेन होने 


से इस नगती की शोभा भी नहीं रदी) यहतो श्रव उसनदीके 
दद्‌ के समान टीख पड़ती है, जिसके सपं गरूड ने हरण कर किए 


हो ॥१५॥ 
चन्द्ररीनमिवाकाशं तोयदीनमिचाखंवम्‌ । 
अपरयन्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥१८॥ 
चन्द्रदीन आकाश श्रथवा जलटीन समुद्र की तरहवेलोग 
आानन्दृशून्य नगरी को देख अचेत से हयो गए ॥१८॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि 
दुःखेन टुःखोष्ता षिशन्तः । 
नेव पजज्घु; खजन लनं वा 
निरीधमाणाः परथिनष्टदषांः ॥१६॥ 
इति सप्तचस्वािथ्िः सर्गः ॥ 
वे लोग चरने उत्तमोत्तम धरो म, च्त्थन्व दुःखित दो कर 


गए ८ उन दुः खपीडितो को इस समय इतनी भी सध न रह गयी 
थी र, वे देख कर, अने श्नीर पराए को पचान सङ ॥१६॥ 


भ्रयोप्याकार्ड का संतासीठर्षो सर्ग, पूरा हुश्च । 


=© 


अष्टचतवारिशः सर्गः 
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तेषामेषं विषण्णानां पीडितानामतीव च । 
वाष्पविष्लुतनेत्राणं सशोकानांपुमूषेया ॥१॥ 
अव भ पुरवासी जन, विषादयुक्त, श्रत्यन्त दुभ्खी होने के 
कारण श्म्िशनो से नेत्र भरे हए पे,ीर शोकाङ्कल थे तथा मारना 
वाहते थे ॥१॥ 
श्रसुमम्य निदटत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ 1 
उहेगतानीष सत्वानि? बभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥२॥ 
जब वै श्रीरामचन्द्र को वन भेज कर श्राए, तव वे वड़े खिन्न; 
छ्मीरः खृतप्राय दो गए थे ॥२॥ 
स्वं सवं निलयमागम्य पुत्रदार; समाहताः । 
अश्रुणि शचः स्वँ बाष्पेण पिहिताननाः ॥२॥ 
वै पते श्रपने घरो भें रा कर, पुत्रो शौर लियो सदित पने 
लगे श्र सेते रोते उनके खख श्रो से भींम गए ॥३॥ 
त चाहृष्यन्न चामोदन्‌ वणिजो न भसारयन्‌ । 
च चाशोमन्त पुण्यानिर नापचन्‌ शरम यिनः ॥४॥ 
ड समय पुरवासियो मे न तो कोह प्रसन्न आरन कोईं अगो. 
दित ह्येता था । वनियो ने पनी दूकान वद्‌ कररख्ी थी! अथात्‌ 
-- ट उ्वानि-प्रणाः। २ युखयानि--पुरयफलभृतपु्रस्लक्रादीनि । 


(गा) 
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वाजार बंद था । घर्रोमे किसी नेनतो अपने लढ्के लडकियो 
को सजाथा भौर न खियो ने च्रपनां श्द्धार किश्चा । यदो तक कि, 
गृहस्थ के घर चूल्हा दी न जला अर्थात्‌ रघोड न हदे-सव लोग 
भूलते प्यासे रहे ॥४॥ 

नष्टं दृष्ट्रा नाभ्यनन्दन्‌ विपुर वा धनागमत्‌ । 
पत्रं भथमनं, लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥५॥ 
लतो कोई ्रपने नष्ट हुएधन कोपाकरच्रौर न कोई विपुल 
धनपाकरदही हर्षित होता था। च्येष्ठपुत्र कोपा कर माता प्रसन्न 
न होती थी ॥*॥ 
रे श्रे शुदन्त्यशच भतरं श्रहमागतम्‌ । 
व्यगरैयन्त दुःखातां बाग्मिस्तोत्रेरि द्विपान्‌ ॥६॥ ` 
चर घर रोना पीटनादह्यो रहा था मौर (वनसे खाली लौटा 
छर) चरमे ्ाए्‌ हुए पतिर्यो के हृदय को, उनकी श्यां शोकात्तं 
डो, वचन रूषी वाणो से उसी भ्रकार वेधती थीं, जिस प्रकार महा- 
वत हाथी को अङ्कश से गोदता है ॥६॥ 
किन्तु तेषां हैः कायं क्रि दारैः फ घनेन घा। 
पत्रैवां कि सुखैवोऽपि ये न पश्यन्ति रावम ।॥७॥ 
सब पुरवासी यद्दी कह रहे थे क्रि, जव वे लोग श्रीरामचन्द्र 
जीदीको नदीं देख पाते, तब उन्दँ घर, खी, धन दौलत, पुत्र 
अथवा सुख का प्रयोजन दौ क्या है ।।७॥ 
एकः सपरुषो लोके लष्मणः सह सीतया । 
योऽलुगच्छति काङ्त्स्थ रामं परिचरन्‌ वने ॥<।॥ 
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इस लोक मँ एकमात्र लदमण ही सल्नन ई, जो सीता के साथ 
श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करने वन चक्ञे गए ॥८ 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पञचिन्यश्च सरांसि च । 
येषु स्नास्यति काङ्त्स्थो विगाह्य सलिलं एषि ॥६॥ 
उन नदियों ओौर कमलयुक्त सरोक्रौ ने बड़ा पुण्य किच्मा है, 
जनके पवित्र जल मेँ श्रीरामचन्द्र जी घुस कर स्नान करेगे ॥६॥ 
शोभयिष्यन्ति, काङ्त्स्यमटन्यो रभ्यकाननाः | 
घ्ापाथ सहानूषाः सानुमन्तश्च प्वताः ॥१०॥ 
“रमणीय वन, सुन्दर तट वाली नदियां श्रौर सुन्दर शिखर वाहि 
पर्व॑त काङ्कस्स्थ श्रीरामचन्द्र जी की शोभा वदावेगे ॥१०॥ 
काननं वाऽपि शैलं वा यं रामोऽभिगमिष्यति । 
मियातिधिमिव परापरं नैन रक्ष्यन्त्यनर्वितुम्‌ ॥११॥ 

“ वन अथवा पदाङ-जहो कीं श्रीरामचन्द्र जी जोयगे, उनको 
ध्मपना प्रिय पाहुना समम, वे सव आदर सत्कार करने मेँ कसर 
न करेगे ॥११॥ 

विचित्रह्कभुमापीडा वहुमञ्जरिधारिणः। 
राघवं दशं यिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः ॥१॥ 
बे पेड़ भी, जिनकी कुनगियं पलों से शोभित हे श्रौर अनेक 
मंजरी धारण किए हष है ओर जिन पर भौरे गुजार कर रहे द, 
्रपना सुन्दर स्वरूप श्रीरामचन्द्र को दिखलावेगे ॥१२॥ 


१ 





~~~ 


_--_----____~__ 
१ नगा.--टइत्ताः | ( गा ) 
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अकाल्ते चापि भुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
द्शयिष्यन्त्यनुक्रोशाहर्गिरयो राममागतम्‌ ।॥१३॥ 
वहो के पर्वेत श्रीरामचन्द्र को प्रसन्न करने क लिए, एूलने 
फलन क ऋतु न होने पर भी, उत्तम उत्तम पलों एलो से श्रीराम 
चन्द्र जी का सम्मान करेगे ॥१२॥ 
भरिष्यन्ति तोयानि विमलानि मदीपराः | 
, विदशयन्तो विविधान्‌ भूयधिक्ांशच निफरान्‌ ॥१४॥ 
`“ पवेत निर्मल जल चुश्रायेगे श्रौर नेक बिचिन्न भरनो को 
शीरामचन्ध जी के लिए प्रकट करेगे ॥१४॥ 
पादपाः ,पवेतागरेु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ । 
, यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥१५॥ 
. (पहाड़ो पर के पेड श्रीरामचन्द्र जी का मनोरञ्जनं करेगे । जहाँ 
श्रीरामचन्द्र जी होगे "वरदो न तो उनको किसीका भयदही होगा 
श्नौर न उनकी कमी हार दी होगी ॥१९॥ 
स हि श्रो महाबाहुः पुरो दशरथस्य च । 
पुरा भवति नो दृरादजुगच्छाम रापवम्‌ ॥१६॥ 
बे महाबाहु चर शूर दशरथनन्द्न श्रमी बहुत दूर नदी गण 
होर, अतः चलो हम सव श्रीरामचन्द्र जी के पास चले ॥१६॥ 
पादच्छायार सुखा मतुस्तादशस्य महात्मनः । 
स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌३ ॥१७॥ 
40. 


£ श्रक्राशात्‌--श्राद्रात्‌ । ( गो ) २ पादन्छायेत्ि पादसेवा 
लदयते ! ( गो° ) २ परायणम्‌--परमयन , स्वरेणश्नाथारभूत 
इत्यथः । ( गो° ) 


चा० रा०अ०~--३२ 
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क्योकि वैसे मदात्मा चौर स्वासी की चरणसेवा भी हमरो 
सुख देगी । वे ही इस अखिल संसार के स्वामी गति ओर आधार 
डे ॥१५॥ 
वयं परिचरिष्यामः सीतां युयं तु राघवम्‌ । 
इति पौरल्जियो मतृ नदुःखातस्तत्तदनुवन्‌ ॥१८॥ 
हम सव सीता की श्र तुम सब श्रीरामचन्द्र जीकीं सेवा 
टहल करना । इस प्रकार पुरजनो की लियो दुःख से विकल हो, 
अपने पत्तियों से कह कर, फिर कहने लमी ॥१८॥ 
युष्माकं राघवोऽरण्ये श्योगक्षेमं विधास्यति । 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥१६॥ 
देखो वन में श्रीरामचन्द्र सब प्रकार तुम्हारा भरणपोषण करेगे 


रौर सीचा जी हम शियों का भरणपोषण करेगी ॥१६॥ 
[ योगक्तेम-ज्ो वस्तु प्राप्र नहीं उषको दिला योग श्रौर पराप्वस्तु 


का. रत्र चेम कदलाता है । |] 
को न्वनेनापरतीतेनर सोत्करिठतजनेन च । 
सम्पीयेतामनोज्ञेन घासेन हृतचेतसा ॥२०॥ 
देसी व्री जगह जदो चित्त उष्म हो चौर मन न लगे, वहीं 
" रहने से कया प्रयोजन ॥२०॥ 
्रैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्यादधम्यमनाथवत्‌ | 
तहि नो जीवितेनार्थः छतः पुत्रैः तो धनैः ॥२१॥ 
१ योगदेम--श्रपरा मात्तियोगः, प्रात्य रकण हेमं । (रा०) २ श्र 
तीपरैन--श्रप्रशस्तेन 1 ( गो० ) 
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यदि यद्‌ राऽ्य धर्मविरुद (ज्येष्ठ फो ह्योड छोटे को राज्य 
भिलना धर्मविरुद्र है| ) रौर अनाथ की तरह कैकेयी के अधीन 
ह, तो धन श्रौर पौत्रादि की वात कौन चलावे, जीवित रहने 
ही से हमको क्या प्रयोजन दै ॥२१॥ 
¢ 
यया पुत्रश्च मता च स्यक्तावैश्वयंकारणात्‌ 1 
क सा परिदरेदन्यं केयेयी ुलपांसनी ॥२२] 
हा । यद क्लकलङ्धिनी कैकेयी जिसने राञ्यप्रात्ति के लोभ मेँ 
पड, अपने पति महाराज दशस्थ श्रौर पुत्र श्रीरामचन्द्र तक को 
त्याग दिया, वह मला दृसरो कां क्यो न स्याग देगी ॥२२॥ 
कैकेय्या न चयं राग्ये भृतका निवसेमहि । 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरपि शपामहे ॥२३॥ 
हम अपने पुत्रो की शपथ खा कर कहती है कि, प्राण॒ रहते 
इम केकेयी के राज्य में उसकी दासी बन कर न रहैगी ॥२३॥ 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य परवाखयति निषैणा । 
कस्तां भाष्य सुखं जीवेदधम्यां दुष्टचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
क्योकि जिस निलेज्ना ने महाराज दशरथ के पुत्र को घर से 
निकलवा दिन्ना उस अधर्भिन चर दुष्टा के राज्य मे वसं कौन “ 
सुखपूवेक जीता रइ खकता ॥२४॥ 
उपद्रूतमिदं स्वेमनालम्बमनायकम्‌ । 
कैकेय्या हि ने सर्वं बिनाशुपयास्यति ॥२५॥ 


यह समूचा राज्य, उपद्रवो से युक्त, निराधारं जौर अनाथ हो, 
केवल कैङेयी की करतूत से नष्ट द्यो जायगा ॥२५॥ 


२०० अयोध्याक्छास्डे 


न हि भमत्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । 
पृते दशरथे व्यक्तं षरिलापः "तदनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
क्योकि श्रीरामचन्द्र जी ॐ वन जाने के कारण महाराज का 
बचना असम्भव है प्नौर जब महाराज न रगो तब यह राज्य भी 
नष्ट हो जायगा ॥२६॥ 
ते विषं पिबतालोख्य क्रीणपुण्याः सुदुग॑ताः । 
राघवं वाऽ्चुगच्छध्वमश्रुतिं वापि गच्छत ॥२७॥ 
^ अव हम लोगों का युक्त सिरा चुका है । इसीसे हमारी यद 
दुर्गति इड है । सो लाभो अव विष घोल कर पीले, च्रथवा श्रीराम 
चन्द्र जी के पास चले चले अथवा किसी एसे स्थान मे चले चलें 
जहां से हमारा नाम भी छोई न सुन पावे ॥२५॥ 
मिथ्यार प्र्राजितो रामः ससीतः सहलक्ष्मणः । 
भरते सन्निष्ठा; स्मः सौनिफे* पशवो यथा ॥२८॥ 
सीता श्रौर लद्मण सहित श्रीरामचन्द्र फो कपट से वन भेज 
कर, हमे भरत शो उसी प्रकार सप दिश्रा है जिस रकार कपा 
ङो पशु-सौप दिश्ना जाता है ॥२०॥ 


पूणोचनद्राननः श्यामो गरूढजन्ुररिन्दमः। 
श्राजायुबाहुः पद्यक्नो रामो लक्ष्मणपूवंनः ॥२६॥ 
पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः । 
सौम्यश्च सर्वलोकस्य चनद्रबलियदशंनः ॥३०॥ 


~= ~~ 2 ---~------------------- ---------~--------- 
१ विलापो--विनाशः। ( गो०) ९ ।मभ्य--कपठेन | (गो०) 
३ उन्िसष्टः-- निदिता । ( गो° १ * लौनिके-पश्मारके । ( गो० ) 
| 
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मूलं पुरुषशादृलो मत्तसातङ्कविक्रमः । 
शोभेयिष्यस्यरणए्यानि विचरन्‌ स महारथः ॥२९१॥ 
,चह श्रीरासचन्द्र तो पूिमा कै चन्द्र के समान मुख चलि, 
श्यामवणे, सोखल हली वलते शुचो को नाश करने वाले, आजा- 
सुबाहु, कमल के समान नेन्नो वाक्ते लदमण के वदे भाई, पटले 
बोलने बाते, मधुरभाषी, सत्यघादी, मावली, सीपे श्रौर सव 
लोगों को चन्द्रमा की तरद प्रिय, पुरुप; मन्तगज जैसी चाल 
चलने बलि श्मौर महारथी ६, बे जदो विचरेगे वहां के वन को भौ 
निश्चय दी शोभायुक्त कर देगे ॥२६।३०ा३१॥ 
तास्तथा विलपनथस्तु नगरे नागरच्ियः । 
चकरशटःखसन्तक्ा मृत्योरिव भयागमे ॥३२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी क वियोग म इस प्रकार अयोध्या की वन्न 
वाली कलियां धरो मे विलाप कर रोती चिल्लाती थी, जैसे किसी के 
मरते समय उसके इष्टमित्र रौर आत्मीयजन विलाप कर रोते 
चिल्लाते टे ॥२२्‌॥ 
हत्येवं विलयन्तीनां स्रीणां वेशमसु राघवम्‌ | 
जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवरेत ॥२२॥ 
भीरामचन्द्र जी के वियोग मेँ इस प्रक्र उन सियो के पतते 
चरो मे रोते ही रोते दिन इब गया श्नौर रात हो गई ॥२३॥ 
भषटज्व्तनस्वम्पाता भरगान्ताध्यायरसत्कथार। 
तिमिरेशाभिलिकेव सा तदा नगरी बभौ ॥२४॥ 


९ ज्वलनस्य--श्रादवनीयाग्नेः ऊष्पायस्या सा प्रशान्ता 1 (शिर) 
२ अर्यायो-षेदः | (गो०) ३ सकथा--पुराणादिः ! (गो) 
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` उस दिन चिदत्र की च्नाग की गर्मी नष्ट हो गई सखाध्याय- 
निरत ब्राह्मणो ने वेद का स्वाध्याय नटी किञ्चा, न कहीं पुराणों 
दी कथा वातां हह । सव नगरीमें भेरा सा द्धा गया। (अर्थात्‌ 
ल्लोगों के घसं मे दीपक भी नदीं जलाए गद्‌ । ) ॥३४॥ 


उपशान्तवणिक्यणए्या नष्हषां निराश्रया । 
श्रयोध्या नगरी चासीन्ष्टतारमिषाम्बरम्‌ ॥३५॥ 
वनियों छी मरिड्या वंद रदं सव ही लोग निराश न्रौर अनाथ 
दो गए । जिस्न रकार तारागण से.दीन चाकाश शोभादीन हो जाता 
है, उसी प्रकार अयोध्या भी शोभादीन हो गई ॥३५॥ 
तथा सियो रामनिमित्तमातरा 
यथा सुते भ्रातरि वा विवासते । 
विलप्य दीना रुर्दुर्धिचेतसः 
सतैर्हि तासामधिको हि सोऽमवत्‌ ।॥२६॥ 
श्ययोध्या की सब लियो श्रारामचन्द्र के किए ठेसी श्रावुर दो 
रही थी, मानो उनके य॒त्र या मादेदीवनको मेजदिए गए! ` 


तरै विलाप कर रोती सेती च्रचेत सी हो गदं । उनकी इस चेष्टा से 
देका बोध दोता था मानो वे श्रीरामचन्द्र जी को पने पुत्रो से मी 


द्मधिकं मानती थी ॥३६॥ 
अशन्तमीतोत्वदत्तवादना 
व्यपास्तदहषां पिहितापणोदया | 
तदा ह्ययोध्या नगरी वभूव सा 
© [1 
महाणवः संक्षपितोदको यथा ॥२७ 


इति चष्ट चत्वारिंशः सर्गः ॥ 
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गाना, जाना, नाचना करुद्ना आदि त्सवसुक सव काम 
वद्‌ थे । वारो मे जदो देखा वी उदास हो दूक्रानदार अपनी 


दृकाने बद किए चुपचाप बैठे हृए थे । इस भकार अर्योभ्याधुरी जल 
रहित खयुद्र की तरह उजाङ्‌ सी दो गद ॥ रगा 


श्रयोध्याकार्ड का श्रड़तालिववां सगं उमापत दुश्रा । 
--#{--- 


एकोनपञ्चाशः सेः 


=© “~~ 


रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनेव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्परम्‌ ॥१॥ 
[ पिदधे सगं मे, श्चयोध्यावासि्यो के पुरी मे लौटने पर उनकीन्या 
उनके करण श्रयोध्यापुरी की जो दशा दखल पड़ती थी उसका वणन 


क्या गया | श्रगले ख्गंमे श्रादि कवि पुनः शौरमचन््र के वनगमन का 
इत्तान्त श्ारम्भ करते ई । ] 


उस सात फ बीतते वीतते श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता की चाज्ञा 
का स्मरण करते हए, बहुत दूर निकल गए ॥१॥ 
तथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । 
उपास्य सं शिवां सन्ध्या विषयान्तं? व्यगाहत्‌ ॥२॥ 


चलते ही चलते सवेण हो गया श्चौर रात वीत गई। तब 
उन्होंने प्रातः सन्ध्योपासन किश्चा । तदनन्तर ककिर चलज्ने लगे श्नौर 
चल कर उत्तर कोशल की दक्षिण सीमा पर पर्हुच गए ॥२॥ 


ष मो 





१ विषयान्तं--उत्तरकोखलदङिणावधि । ( गो° ) 
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ग्रामाचिकरष्टसीमान्तान्‌ पुषितानि वनानि च । 
पश्यन्नतिययौ शीघं शनैरिव? हयोत्तमैः ॥२॥ 
गावो के सिर्वोनों पर खेती ॐे,लिएट जते हए खतो ओर नेक 
प्रकार कै पुष्पित धृततो से युक्त चनो के देखने मे श्रीरामचन्द्रादिं 
रसे म्र थे कि, उन उत्तम.घोडो की तेज चाल भी उनको धीमी 
चाल जेसी जान पड़ती थी ॥३॥ - 
शृणवन्‌ वाचो मसुष्याणां ्रामस्सवास वासिनाम्‌ । 
राजानं पिग्दशरथं कामस्य वशमास्थिम्‌ ॥४॥ 
, जाते जाति श्रीरामचन्द्र जी उन छलोटे बड़े रामों के निवासि 
क्री बातचीत सुनते जाते थे । वे कहते थे कि, कामवशवतीं मदा- 
सज दशरथ को धिक्तार है ॥४॥ 
हा शंसा केकेयी पापा पापाडुबन्िनी । 
तीणा“ सम्मिन्नम्यादा तीक्ष्णक्मणि वतते ॥५॥ 
हाय पापिनी कैकेयी का खभाव केसा कडवा है च्मौर उसका 
ञ्यवहार कैसा कूर है कि, उसने मयादा को तोड़, देखा बुरा काम 
हर ही डाला ॥५॥ 
या पुत्रमीदशं राज्ञः अवासयति धार्मिकम्‌ । 
वनवासे महाप्राज्ञं साचुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ॥६॥ 
उसने रेसे धार्मिक राजपुत्र को वनवास दिच्रा दैः जो मदा- 
विद्यन्‌, दयालु र नतेन हे 96 _ श्मौर जितेन्द्रिय दै ! ॥६॥ 
र खनेरिविययौ--उनमाश्वानागतिचादुरयात्‌ पुत्वितवनरामणीयकदशंन 


शौ श्रपि गमनं शनैरिवजानन्‌ । ( गो° ) २ भामाः-- मश- 


पासश्याच्ति ९ 
श्रमाः ( मो० ) ३ खव सा--त्रल्ग्रामाः । ( गो° ) » तीदंणा--क्ूरा 1 


(गो°) 
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कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । 
सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यञ्ुभविष्यति ॥७॥ 
जनकनन्दिनी महाभागा सीता, जो घर मे सदा सुख दी सुखं 
भे रही दै, किस प्रकार वन के कष्ट सह्‌ सकेगी ॥७\ 
हो दशरथो राजा निस्नेदः खसुतं भियम्‌ । 
प्रनानासनधं* रामं परित्यक्तुमिरैच्छति ॥८॥ 

ह[ । महाराज दशरथ को छने प्यारे पुत्र मे जरा भी मों 
ममता नद है । नदीं तोवेप्रजाके पर्णो को दूर करने वाले अ्रथवा 
निर्दौष पुत्र को क्यो व्यागते ? ॥८॥ ् 

एता वाचो महुष्याणां ्रामसंबाषवासिनाम्‌ । 
शएवन्नतिययौ वीरः कोसलान्‌ कोसलेश्वरः ॥६॥ 


इस प्रकार उन बड़ छोटे भ्ा्मो के रहने वालो की अनेक प्रकार 


की वातचीत सुनते इए कोसलेश्वर श्रीरामचन्द्र कोसलदेश की 
सीमा को उल्लद्वन कर अगे चक्ते ॥६॥ 


ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम्‌ । 
उत्तीयोभिुखः भायादगस्त्यारधयुषितां दिशम्‌ ॥१०॥ 


तदनन्तर वे ेद्शरुति नामक निमेल जल से भरी हृदे नदी के 
पार दो, दर्श दिशा की च्नोर चले ॥१०॥ 


गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शिवजलां नदीम्‌ । 
गोमतीं स्गोयुतानूपामतरस्ागरंगमाम्‌ ॥११॥ 


१ प्रजानामनघ--श्रषानवर्तकम्‌ । (शि०) २ श्मगस्त्याध्युषित्तादिशं- 
दन्तिणादिशच । ( गो ) ३ गोयुनानूपा--गोयुक्तकच्छुपदेशा । (गो ) 
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फिर बहुत देर तक मागे चल, शीतल जल वाली भौर सार 
गाभिनी गोमती नदी के तट पर प्च । उस समय उसके कलारमें 
बहत सी गोरे चर रदी थीं ॥११॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैर्हयैः । 
मयुरहसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥१२॥ 
शीघ्र चलने वलि घोड़ो से खींचे जाने बाल्ते रथ पर बटे हुए 
श्रीरामचन्द्र जी, गोमती को पार कर, स्यन्दका नाम नदी ऊ, ।जसके 
क्रिनायो पर मलूर श्रौर हंस बोल रहे थे, पार उतरे ॥१२॥ 
स मही मनुना राज्ञा दर्तामिश्ष्वाकवे पुरा । 
स्फीतां 1 ४५ 
स्फीतां राषट्ाहतां रामो वैदे्ीमन्वदशयत्‌ ॥१२॥ 
वह भूमि, जिसे राजा मनु ने पिते इद्वा को दिध्ाथा 
प्रौर जो बहुत विस्त थी तथा जिस पर अनेक राष्ट्र बसे हए थै, 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता को दिखलाई ।१३॥ 
सुच इत्येव चाभाष्य सारथि तमभीष्णशः १। 
मत्तहसखरः श्रीमानुवाच पुरूपषमः ॥१४॥ 
तदनन्तर सुम्न को सम्बोधन कर पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी 
न्त्स जैसी बाणी से बोन्ते ।।१४॥ 
कदाऽहं पुनरागम्य सरय्वा पुष्पिते बने । 
मृगयां पयटिष्यामि माच्रा पित्रा च सङ्गतः ॥१५॥ 
हे सारथे ! वह दिन कव श्रावेगा जव मँ वनसे लौटकर 
भाता पिता से मिल कर सरयू के पुष्पित बनो मेँ शिकार के लिष 


सा फिरा करूगा 11 १२९॥ 
१ श्रमीद्णशः ्रामाघ्य सम्बोन्य | (शिर) 
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राजषीणं हि लोकेऽस्मिन्‌ रत्यथं मृगेया चने । 
काले टरार ता मनुजेः्थन्विनामभिकाङःिताम्‌ ॥१६॥ 


इस संसार मे यह्‌ पुरानी ष्वाल चली आती है कि राजर्धि- 
लोग आवश्यकता पङ्ने,पर वनो मे शिकार खेला करते दहै ।! सदा- 
व्वारी्लोगोकोभी श्राद्ध आदि करने के लिए धलुषबाण की 
श्रावश्यकता होती है ॥१६॥ 


नात्यथंमभिकाडक्षामि गयां सरयुबने । 
रतिर्धेषाऽतुला लोफे राजर्षिगणएसम्पता ॥१५७॥ 


यद्यपि बहुत शिकार खेलना य॒मे पसंद नही, तथापि राजा 
ज्ञोग इसे अच्छा बतलाति ह ओर लोगो की भी प्रवृत्ति इस शरोर 
अधिक दै । अतः मै इसे वरा भी नदीं समता शौर सरथूके तट 
पर शिकार खेलना चाहता हू ॥ १५ ॥ 


स तमध्वानपैस्वाकः सूतं मधुरया गिरा । 
ते, तमथेमभिषेत्य\ ययौ वाक्यमुदीरयन्‌ ॥१८॥ 
इति एकोनप्चाशः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्रयोजने के अनुसार सुम॑त्र को मधुरवाणी से 
समभा कर, उनसे वातोलापर करने हुए चले जाते थे ॥१८॥ 
श्रवोध्याकारुड.का =नचास्वो घमं समाप हुश्रा । , 


५ 
|| ०© & 
॥; 


~ ~ ~ र 





भी 


६ कालि--ग्रादवादिकाले 1 ९ गो° ) २ इता--स्वीकृता ! ( गो° ) 
३ मतम --व्दाचारपरे । (गो) ४ तं तमर्थ--राजगुणादिरूप । 
( गो० ) ५ श्रभित्रत्य -ददये कृता । (गो० } 


१॥ 


पञ्चाशः सगः 


[रीन 8*~- 
विशालान्‌ कोसलान्‌ रम्यान्‌ यास्वा लक्ष्मणपूनः । 
श्रयोध्याभिचुखो धीमान्‌ प्राज्लि्ाक्यमवीत्‌ ।।१॥ 
इसं भकार श्रीरामचन्द्र जी विशाल कोसल राज्य के देशो की 
सीमा से निकल, अयोध्या की शरोर सुख कर, शरीर हाथ जोड़ कर 
यह बोले ॥१॥ । 
आपृच्छे स्वां पुरि शरेष्ठे काङत्स्थपरिपालिते । 
दैवतानि चे यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥२॥ 
हे काङस्थवंशीथ यपतियो से पालित पृरियें भे शरे श्रयोध्य ! 
तुकसे तथा तुमं रहने वाते उन देवताश्रा से जो तेरा पालन 
करते है, मै विदा होने के लिए अचुज्ञा मागता हं ॥२॥ 
निषटत्तवनवासस्त्वामशणो जगतीपतेः । 
पुनद्र्यामि मात्रा च पित्रा च सह सङ्गतः ॥२॥ 
वनवा से लौट कर श्नौर महाराज से उच्छण हो, जँ फिर तेरे 
दर्शन क्गा ओर माता पित्ता से मिलुगा ॥३॥ 
ततो रुधिरताम्राक्षो थजणु्म्य दक्षिणम्‌ । 
श्श्ुूरशंयुखो दीनोऽत्रवीज्जानपद्‌ जनम्‌ ।४॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लाल दक्तिण अुजाउटानेत्रो में 
आदु भर श्रौर दीन दो, उन जनपद्वासियो से (जो रथ को चेरे 
चते जति ये कहा 
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श्रसुकरोशोः दयार चैव यथा सविं वः कृतः| 

चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामथंसिद्धये५ ॥५॥ 
श्रापने मेरा वैसा दी ्रादर सत्कार किश्रा है जओौर अलुकम्पा 
अद्रित की है, जैसी मालिक के प्रति करनी उचित थी । बहुत देर 
क मेरे साथ श्मापका रहना शोभा नहीं देता, अतः अव श्राप लोग 


पने अपने घरो को लौट जाए नौर जाकरधर केकामों को 
}जिए ॥९५॥ 


तेऽभिवाय महात्मानं इतां चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
विलपन्तो नण घोरं व्यतिष्ठन्त कचित्चित्‌ ॥६॥ 
तव वे श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम कर श्र उनकी परिक्रमा 
र, अपने अपने घरो को चल तो दिए, किन्तु रास्ते मे बीच वीच 
# जाते जाते रुक जाते नौर रुदन कर घोर विलाप करने लगते 
प ॥६॥ 
तथा विलपतां तेषामत्रानां च रावः । 
अचधुर्िषयं मायाययाकेः क्षणदायुखे ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उनको विललाप करते देख तथा अपने दशन 
से अतप्त जान, रथ तेजी से करवाया शौर उनके नेत्रो की च्रोर 
वेसेटी दो गए, जैसे सूयं सन्ध्या शो नेत्रो की ओट हो जाते है ॥७॥ 
ततो धान्यथनोपेतान्‌ दानशीलजनान्‌ श्चुभानः । 
अदतधिद्धयान्‌ रम्यांशेत्यध्युपसमादृतान्‌ ॥८॥ 
 इतरक्रो्ग्ररर । (केन) र स्व ब्र्नन। लम रय्या 
~ स्ामित्यानुगुण॒ । (गोर) ४ पापीयः--श्मशोभन । (गो) ५ श्रथ॑चिद्धये 


क । य ०) ६ चैत्यानि--देवतायतनानि ॥ ! पाठान्तरे 
-“ शिवात्‌ - 


चल म 
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तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने जाते हुए देखा कि, रस्तेभजो 
गोव या नगर है, बे धनधान्य से भरे पूरे ह । वदोकेल्लोग बडे 
दानी श्रौर धार्मिक है ओर निर्भीक दै । यह्‌ वातत उन नगरों के 
"रम्य देव-मन्दिरो तथा जरो तद्य खड़े यजस्तभ के देखने से चिदित 


होती थी ॥८॥ 
उदयानाग्रबणोषेतून सम्वन्नसतिलाशयान्‌ । 
त॒ष्टपष्टजनाकीणान्‌ गोङ्कलाङलसेवितान्‌ ॥६॥ 

वहे वाग आमो बको से परिपूणे थे, ताला मे जल 
सरा हृ्रा था, सज लोग प्रसन्नवदन चर हृष्टपुष्ट थे श्यौर जगह 

जगह गौरो की हेड खड़ी थीं ॥६॥ 
लक्षलीयान्नरेन्राणं ब्मधोषाभिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवतंत ॥१०॥ 

राज्य की शरोर से उन जनपदों की रक्ता का अच्छो प्रबन्ध था। 
उनमें वेद्‌ की ध्वनि सदा हु्रा करती ` थी । पृरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र 
जी स्थ पर चदे श्रौर ये सव देखते भालते कोसल देश की सीमा, 


के पार हुए ॥१०॥ 

मध्येन यदितं स्फीतं रम्योदानसमाङ्कलम्‌ । 

राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययौ धरतिमतोवरः ॥११॥ 

धृतिमत्तावर शरीरःमचन्द्र बीच वीच में दोदे छोटे राज्यों को, जो 

दर्षित श्रौर सम्पन्न लोर्गो से भरे श्रौर रमणीय उपवनं से युक्त थे, 
देखते चले जाति थे । (ये सब्र छोटे राज्य महाराज दशरथके 
करद राञ्य थे ) ॥११॥ ू 

तत्रति पथगां दिन्यां शिवतोयामरेवलाम्‌ । 


ददशं राघवो ग्धं पुण्यामृषिनिपेविताम्‌ ॥१२॥ 


पञ्चाशः सगः १११ 


चलते चलते श्रीरामचन्द्र ने कोखलराञ्य की दक्िण सीसा पर 
स्थित्त, पविश्र तथा शीतल्तोया श्रौर पियो से सेधित चरिपथगा 
राङ्गाको देखा ५१२] 
आश्रमैरविद्रस्थेः श्रीमद्विः समलद्ृताम्‌ । 
ध्कलेऽप्परोभिहष्टाभिः सेषिताम्भोहद। रिवाम्‌ ॥१३॥ 


गङ्खाकेतटसेङ्दी हट कर, ऋपियो के रमखीक श्माश्रम 
देखे, जिनके कर्डो क निभेल जक्ञ मे स्वर्गीय अम्सराये जलक्रीडा 
करने को उचित समय पर श्राया करती ह ॥१३॥ 


देवदानवगन्धर्वैः किन्नरेरपशोभिदाम्‌ । 
नागमन्धर्वपलीभिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४॥ 
जो ग्धा देव दानव, गन्धव, किन्नर, नागपत्नी चौर गन्धरव॑- 
पत्नी ह्यय सदा सेवित दै 1१४ 
देवाकरीडशताकीणां देवोद्यानशतवायुताम्‌ । 
देवा्थमाकाशगमां विख्यातां देवपिनीभ्‌ ॥१५॥ 


उन शद्धा के तट पर देवताश्चो की जलक्रीडा के लिए सैकडो 
स्थान श्मौर वाटिकार्टे बनी हुदै है ! द्धा ने आकाशमामं से गमन 


किच्मा है मौर वद्यं बह देनपद्मिनी अथात्‌ सुवणं कमलवाली के 
नामे से प्रसिद्ध है ॥१५॥ 


{ गज्धाकास्ी फा रूपकर्वोधा हे] 
नलाघातादृदासोग्ं फेननिमलदासिनीम्‌ । 
कृचिद्धेणीकृतनलां कचिदावतंशोभिताम्‌ ॥१६॥ 


१ काले--फीड़ाकाले उचितकाक्ते व! । ( योग) * पारान्तरे-- 
५ नाना» | 
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गङ्गा का जल जहो टकराता दै, वर्षं दे्ा शब्द होता है मानों 
गबा श्रहृहास कर रही है, कीं पर धार वड़े बेग से वह रदी है 
श्नौर कदी वह निर्मल फेन से भूषित हो मानों देस रही है । उंची 
नीची चद्ानो पर जल के गिरने“ से एेखा जान पड़ता है, मानो 
किसी युवती की वेणी ( चोय ) हयो श्नौर कीं कीं पर भवर 
के पड़ने से गङ्धा सुशोभित हो रदी है ॥१६।॥ 
कचिस्स्तिमितगम्भीरां कचिद्रंगनलाङ्लाम्‌ । 
0 द्ग [५ = 9 द्वेरवनि 
, + कचिहगस्भीरतिर्घोषि कचिद्धेरवनिखनाम्‌ ॥१७॥ 
करीं स्थिर, कदीं बहुत गदरा-जल है नौर कीं जल के गंभीर 
नाद्‌ से चनौर कीं मयङ्कर शब्द से श्रीगन्ञा जी चोपित हो रही 
दै ॥१७॥ 
देवसद्काष्डुतनलां नि्लोत्पलशोभिताम्‌ 1 
कचिदाभोगयुलिनां कचिन्नि्मलबालुकाम्‌ ॥१८॥ 
कीं देवता लोग स्नान कस्ते दँ कौर कदं पर बहु श्वेत 
दभो से सुशोभित है । कीं कीं तट पर ञंचे करार दं श्रीर 
कीं निमंल वालुका चि्ठी है ॥१८॥ 
हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपद्ूनिताम्‌ । 
सदा मतथ विहगैरमिसन्नादितान्तराम्‌ ॥१६॥ 


," छदी हंस ओर सारस बोल रहे अर कीं तट पर चकवा 
तक कुहक रदे है । गङ्गा का तट मत्त पक्ष्यो के शब्द्‌ से सटा 


कूजित ही रहता हे ॥१६॥ 


कचित्तीरैदतेमालाभिरूपशोभिताम्‌ । 
कचिफुल्लो तपलच्छन्नां क चित्पञ्चवनाङलाम्‌ ॥२०॥ 


पञ्चानन समैः १३ 


कही तो पर चो की पक्ति्यो माला की तरह शोभायमान द, 
करटी खिली हद कदं जल को ठके हुए श्रौर कीं कमलके 
फूलों के चन मरे पडे है ।२०॥ 


इचिकघुदषण्दैव इदमैरूपशोभिताम्‌ । 
नानापुष्परजोध्वस्तां ९ समदामिव२ च कचित्‌ ।॥२१॥ 


कटी ङ्ह की कलि्यो शोभायमान दहै चौर कटं अनेक प्रकार 
के पुष्पो कै पराग से जल का रंग बदला हुश्रा डै अर्थात्‌ लाल हो ' 
गया है! बह लाल सर्ग का ठहर हुश्ा जल एेसा जान पड़ता ह, 
मानो कोड श्ची लाल रग की साडी पने हुए खडी दो ॥२९१॥ 


न्येतमलसष्ातं मणिनिमंलदशैनाम्‌ । 
दिशागनेवनगनेरम्े वरवारण 1\२२॥ 


गज्खा जी का जल कैडयेमणि की तरह चमक रहा दै ] दिग्गज 
मन्त चनैले हाथी तथा राजानो क हाथी स्नान कर रदे ह ॥२२॥ 


देवोपवादथ सहुः सन्नादितवनान्तरा्‌ । 
पमदामिव यत्नेन भूषितां भुषणेात्तमेः ॥२३॥ 


देवतायां के वाहन मत्तगजो से सेवित भौर जल की धार के 
हर र शब्द्‌ से बनो को गुंजाती हृ गङ्धा एसी सुशोभित्त हो रही 
हैः मानों कोई सी बे यत्न से उत्तम आमूषणों से अपना शन्नार 
किए हए हो ॥२३॥ 


य 
१ नानापुष्परजोध्वत्ता--वर्णान्तरप्राप्ता । (गो०) २ समदामिव-- 


भरमदामिवस्थिताम्‌ । (रा०) प्व र्तवणत्वात्‌ समदामिवर्थितामू. | (गोर) 
३ वरवारण : ~-राजगनैः | 
वा० रा० च्र०-३३ 
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फः पुष्पैः किपलयेरतां गुखेर्िनैश्स्तथा ।. 
[> (५५ त 
शि्यमारेध नक्रेथ यजङ्केथ निषेविताम्‌ ॥२४॥ 
{ गङ्गा ) फल, पुष्प, पत्र, पुष्प्रगुच्छं त्नौर नाना पक्षियों रूपी 
१ श्राभूषणो से भूपित खीकी तरह सुशोभित है। सूस, (अथवा) 
`“ जलमाु ख जलकपि) घड़ियाल च्रौर अुजज्ञो से सेवित है (अर्थात्‌ 
ये सव उसके जल के भीतर रहते दै ) ॥२४॥ 
विष्ुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम्‌ । 
तां शङ्रनटाजूटादुभरष्टां सागरतेनसा२ ॥२५॥ 
गङ्घा भगवान्‌ विष्णु के चरण से निकली है, दिव्य है, स्वयं 
,“ पाप रहित है मौर दृखसे के पापको नाश करने वाली दै । शिव 
जी के जटाजूट से निकल कर, भगीरथ कीं तपस्या से प्रथिवी पर 
आहं दै ॥२५॥ 
सयुद्रमहिषीं गङ्गा सारसक्रौश्वनादिताम्‌ । 
प्राससाद्‌ महाबाहुः शृङ्गवेरपुरं भति ॥२६॥ 
८ सुद्र की पटरानी श्रौर सारस एवं कच परक्तियो से 
श्रुजित गङ्खा के निकट, श्ङ्गवेरपुर को जाते हए श्रीरामचन्द्र जी 
प्च ॥२६॥ 
तामूर्भिफल्लिलावर्तामन्ववेश्ष्य महारथः । 
सुमन्त्र मनरवीतसूत मिहैवाय वसामहे ॥२७॥ 
८, तरगों पर तरंगे जिनमें उठ रही दै, देसी श्रीगङ्ा जी को देख, 
'“ श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत से कदा, हे सूत ! आज मेँ यहीं निवास 


करूगा ।[२७॥ 
१ द्विजैः--पक्षिमिः  (गो°) २ खागरतेजणा--मगीरथत्तपष्ा । (रा०) 
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अविदृरदयं नघा बहुपुष्यभवालवान्‌ 
महानिख्गुदीटक्षो वसामोऽत्रैव सारथे ।२८॥ 
हे सारथे ! यदो से निकट ही पतो च्यौर एलो से सुशोभित 
जो दंगुदी का वृक है, उसी के नीचे टिकने कौ मेरी इच्छा है ॥ रम 
द्रक्ष्यामः सरितां श्रेष्ठां सम्पान्यसलिलां शिवाम्‌ ! 
देवदानवगन्धवंमृगमासुषपक्षिणाम्‌ 1\२६॥ 
इसी श्रेष्ठ नदी गङ्गा को, जो मनोहर जलवुक्त है चौर देव, 
दानव, गन्धवै, खग, नाग श्रौर पक्चियो से सेवित दहे, (हम लोग) 
देखे श्रौर उसका (द्यौ ठहर कर) सम्मान करे ॥२६॥ 
लक्ष्षणश्च सुमन्त्रश्च वाढमित्येव राघवम्‌ । 
उक्त्वा तमिद्गुदीषटक्नं तदोपययतुरयेः ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लद्मण आर सुम॑त्र ते कदा 
“बहुत अच्छा" अर वे ईुदी वृन्त के पास रथ को ले गए ॥३०॥ 
रामोऽभियाय तं रभ्यं इक्षमिक्ष्वाङ्नन्दनः । 
© ॥ 
रथादवातस्तस्मात्वभायः सदसक्ष्मणः ।॥२३१॥ 


इचनाङ्नन्दन भीरामचन्द्र उस रमणीक वृक्च के पास पहुंच, 
, सीता चीर लद्धमण सित रथ से उतर पड़े ॥३१॥ 


सुमन्त्ोऽप्यवतीरयास्मान्‌ मोचयिखा हयोत्तमान्‌ । 
दृक्षमूलगतं रामषुपतस्ये छृताञ्जलिः ॥२३२॥ ~ 
समत्र भी रथ से उतर पड़ च्रीर उन ₹न्तम योङ को सोल्ल 


दिश्रा श्रौर खयं दाथ जोडे हए उस शक कै नीचे श्रीरामचन्द्र जी 
क पास जा उपस्थित इए ॥३२॥ 
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* `तत्र राजा युटो नाम रामस्यातधमः? सखा । 
निषादनात्यो स्बलवान्‌ स्थपतिस्थेति विश्रुतः ॥२३॥ 


उस देश का गुह नाम का राजा था, वह श्रीरामचन्द्र का श्रो 
ङे समान भिन्न था मौर जाति का केवट था तथा उघकरे पास च 
रङ्गिणी सेना थी ओर वह निषादो का राजा कदलाता था ॥२२॥ 


स श्रुत्वा पुरुषन्याधं रामं विषयमागतप । 
(५ त्य्ञातिभि 
दैः परिढतोऽमात्यहातिभिथाप्युपागतः ॥२४॥ 

उसने जब सुना कि श्रीरामचन्द्र जी उसके देश में आण 
तव बह अपने वृदं म॑न्नियों ओर जाति विरादृरी के बड़े बड़े लोगो 
को साथ जिए हए श्रीरामचन्द्र जी से भिलने चला ॥३४॥ 

[ टिप्यणी--युह, जाति का केवट होकर मी श्रीरामचन्द्रजी का 
मित्र था, इख पर ङु लोग श्रापत्ति कर खफ़ते है--करयोकि मैत्री “समान 
शील व्यसनेषु घख्यम्‌” होना चादिए--खो कदां चनि यङ्कुलोद्धव राजकुमार 
श्रीरामचन्द्र श्रौर का केव का राजा गुह ! गुह केवर्यो का चौधरी न य 
बल्कि राजा था--यह बातत उसके साथ वृदे मंनिर्थो के श्रानेसे प्रकट 
होती है । एक राजा का दूसरे राजा के खाथ समानम्यखन होने से मैनी 
होना श्राङ्चरयं की बात नदीं । गुह “स्थपति” कहलाता था ! ेजयन्ती कोष 
क श्रनुखार ५ स्थापत्येनिपतोताक्तणं” गुह बढईं भी था श्रत ; 

५५ हीनग्रेष्यं हीनखख्यं हीनगेह निषेवण ” का दोष महाङुलप्रषूत 
श्रीरामचन्द्र के ऊपर इसलिष्ट नदी शाता कि, (स्यपत्ति ” होने से गुह यश 
म जा सकता था, “ निषाद्स्थपर्तियाजयेत ” इति श्रुत्तिः ” ¡ फिर जवर 


श्रीराम्चन्द्र भक्तवत्सल भगवान के श्रवतार थे तव, 
(2 


१ श्रतमसमः--प्राणश्मः 1 (गो०) २ बलवान्‌-- चुर गत्रलवान्‌ । 
(गो) ३ स्यपतिः--निष!दाचिपतिः । (गो) 
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«८ न शुद्र मगवद्धक्ता विप्रा भगवताः स्मृताः 
सर्ववर्ेषु ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने ॥" 
श्र्थात्‌ भगवद्धक्त भले दौ श्र जाति मे उस्पन्न हुश्रा हो, विन्तु वद 
शुद्र नदी, मगद्धक्तं होने के कारण उसकी विप्र संञा हो जाती हे । प्रच्युत 
सज वणो म शद्रतो वद्‌ है जो भगवान्‌ का मक्त नदीहे।) 


ततो निषादाधिपतिं दृष्टा द्रादुपस्थितम्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्दुगुहेन सः ॥२५॥ 


श्रीरामचन्द्र गुह को दुर से आते देख लद्मण सहित कच दूर 
आगे जा, गुह से भितते ॥२५॥ 
तमात; सम्परिष्वज्य गुदो राधवमन्रपीत्‌ । 
यथाऽ्योध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते ॥३६॥ 
इख खमय श्रीरामचन्द्र जी को सुनि भेष धारण करिए देख, गुद 
बडादुखी इश्रा चौर श्रीरामचन्द्र जी से मिल, यह बोला-हे 
श्रीरामचन्द्र ! श्रयोध्या की तरह यह राज्य भी भापदीकाहैःसो 
श््ञा दीजिए मँ च्ापकी क्या सेवा कर ॥३६॥ 
गुह का श्रीराम को तपसी मेष मे देल क दुःखी दोना यह सू चत 
करता हे किं रुह का श्रौर भरीरामचनद्र का शिकार श्रादि भे पहले भी कई 
चार समागमदोचुकाथा) इषी से वह राजङ्कमार का परम सखा भीष 
गया था। (गोर)] ५ 
ईशं हि महाबाहो कः पाप्स्यत्यतिथि भियम्‌ 
ततो गुखवदन्ना्मूर्छपादाय पृथग्विधम्‌" ॥२७॥ 
ररर [~ 
९ श्रात्तः--धृतजल्कलदशं नेन सन्तप्तः (गोऽ) | २ गुणवत्‌-स्वादु 
शीघपरिपाकादिगुणविशिष्ठम्‌ । (शि०) ३ श्राय शब्देन पेयादिकमुव्यते । 
(गो०) ४ पृथग्विधम्‌-माखादिमेदेन बहुविध ¡ (गोऽ) 


५१८ अयोध्याकारडे 
हे महावाहो । प जैसे प्रिय अतिथि का आना साधारण 
बात नदीं है । यह क्‌ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोढ्य पद्ध 
0३५] 
अघ्यं चोपानयस्िप्रं वाक्यं चेदुवाच ह । 
खागतं ते महावाहो तवेयमखिला मही ॥३८॥ 
„ ओर भ्ये की सामग्री तुरन्त ला कर, गुद बोला, हे महानादो। 
मै आपका स्वागत करता हूं, यह्‌ सारा र्त चपदहीका है ॥२५॥ 
वयं पेष्या मवान्‌ मतां साघु रान्यं परशाधि नः। 
भ्यं भोज्यं च पेयं च लेदयं चेदञुपस्थितस्‌ ॥२६॥ 
हम सव आपके टदलए है, आप हम लोगो के प्रयु । अव 
च्राप इख राज्य को लेकर शाखन कीजिए । ये भक्त्य, भोज्य पेय 
लेह्य (अर्थात्‌ लाने पीने के कि ) पदार्थं उपस्थित हे, ॥२६॥ 
शयनानि च ञख्यानि वाजिनां खादनं? च ते । 
गुहमेषं चुघ्राणं ठु राघवः मस्युवाच इ ॥४०॥ 
सोने क लिए अच्छे अच्छ पलग श्रौर आपके घोड़े के लि 
दानाघासमीलाकररला है । गृह के इस प्रकार क्ट कने पर 
श्रीरामचन्द्र जी बोले ॥४०॥ - । 
अ्िताेव हृष्टाश्च मवता सवंथा वयम्‌ । 
च्चै [९ ४.०९ 
पद्वयाममिगमाच्चैव स्नेदघन्दशनेन च ॥४९१॥ 
आपने मेरे निकट पैदल आ कर जो इतना स्नेह जनायाः सो 
सेरा सब प्रकार से आद्र सत्कार हो चुका । सँ आप पर बहुत 


असन्रहि ९ ` _----------- ह 1४१ ` 
४ न्वादनं --घाः | (गो) 
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थुजाभ्यां साधु? पीनाभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमनरवीत्‌ । 
दिष्टया खा गुह पश्यामि द्यरोगं सह वन्धिवः ॥४२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी गुह को च्च्छी तरह अपने हदय से लगा 
ऊर, प्रसन्न हो बले-दे गुद । आपको बन्धु बान्धर्वो सहित नीरोग 
देख मे बहुत असन्न हश्चा ॥४२॥ 
शपि ते शलं राष्ट मिघ्ेषु च धनेषु च । 
कयदेतद्रवता किञ्चि्मीत्या स॒युपकस्पितम्‌ ॥४३॥ 
अव आप्र अपने राज्य, मित्र चौर धनकान्तेम शल बतला- 
इए । मेरे ल्िए बड़ प्रेम से जो ये सव वस्तु आप लाये है ॥४२॥ 
सवं वदबुजानामि नहि वरत भतिग्रहेरं । । 
इशचीराजनिनधरं फलमूलाशिन च माम्‌ ॥४४॥ 


इनमे से कोद भी वस्तु मै नदीं ले सकता, क्योकि मैने दान 
कात्याग स्ाहै। मैतो छुशचीर श्रौर मृगच्मं धारण करता 
ह ओर फल तथा कन्द मूल खाता ह 1४४ 


विद्धि प्रशिदिवं ध तापसं वनगोचरम्‌ । 
अश्वानां खादनेनाहमथी नान्येन केनचित्‌ ॥४५॥ 


त आप सुमे पिता की आज्ञा से धर्मं गलन मे सावधान एवं बन 
मे विचरने वाला तरी सममे । श्राप इन वस्तुओ मँ से घोड़े 
के लिए घास तो रहने ठे अन्य सव पदारथ मु नदीं चाहिए ।४५॥ 





१ साधुपीडयन्‌-सम्य्ग श्रालिङ्गन्‌ । (गो०) २ प्रतिग्रहे न वते-- 
भतिग्र घमं नभ्रितरान्‌ । (गो) * पाठान्तरे--“यचिदं ममता» ] 


अयोध्याकाण्डे 


एताषताञ्त्रभवताो भविष्यामि सुपूनितः । 

एते हि दयिता राज्ञा पितुदशरथस्य मे ॥४६॥ 
बस इघीसे मानों च्रापने मेरा अच्छी तरह से सत्कार कर 
द्मा । क्योकि वे घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को अत्यन्त 
प्रिय दै ॥४६॥ 
एतैः सुविहितैरश्वैमंविष्याम्यहमर्चितः | 
अश्वानां भतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशाव्‌ ॥४७॥ 


अतः इनको जब अच्छी तरह से दाना घास जल मिल गया 
तन मानों मेरा दी भली भत्ति आदर सत्कार हो चुका 1४७॥ 


गुहस्तत्रैव पुरषास्त्वरितं दीयतामिति । 
ततश्चीरोत्तरासङ्कः सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ । 
जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहूवं स्वयम्‌ ।४८॥ 
यह सुन गुह ने अपने नको को तुरन्त चाज्ञा दी कि, घोड़ो 
को दाना घास दो श्नौर इनको पानी पिलाश्नो । तदनन्तर बल्कल 
का इपट्रय चद हए श्रीरामचन्द्र जी ने, सायं सन्ध्योपासन किच्या 
शमर स्वयं लदमण का लाया हं जल मात्र पिया ॥४८॥ 


तस्य भूमौ शयानस्य पादौ पक्षाय लक्ष्मणः | 
सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ इकषष्टपाभितः ॥४६॥ 


जव श्रीरासचन्द्र जी श्रौर सीता ईंणुदी इत्त के नीचे भूमि पर 
ज्ेट गए, तव ल्म जीने जल लाकर उन दोनो के पैर धोष््‌। 


लर बीं पेड के समीप वे बैठे रहे ॥४६॥ 


१० 
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[ टिप्यणी-छेने क पू वैर घोना श्रायुवेद की दृष्टि से श्रावर्शयक 
ह । यह तो भ्य श्रमव कौ वात दै कि, पैर घो कए श्रौर पठि कर 
सोने से खप्न या स्वपदोष नष होता 1] 


गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिमलुभाषयन्‌ । 
ञन्वनाग्र्ततो राममपरमत्तो धनुधंरः ॥५०॥ 
गुद, समत्र नौर सावधानतापूर्वक धन्ुपवाण धार करने 
वाल्ते लच्मण, श्रापस मे बातचीत करते हए रात भर जागते 
रदे ॥५०॥ 
उथा शयानस्य ततोऽस्य धीमतो 
यशस्िनो दाशरथेमेहात्मनः । 
अरदृष्ुःखस्य सुखोचितस्य सा ह 
तदा व्यतीयाय चिरेण शबरी ।॥५१। 
इति पञ्चाशः सगः ॥ 
धीमान एवं यशस्वी दृशरथनन्द्‌न श्रीरामचन्द्र जी, जो सदा 
सुख भोगतते योग्य थे, किन्तु दुमोग्यवश इस समय दुःख पारहे थे, 
सो गए श्रौर सोते सोते इन्र यह भी न मालूम पड़ा कि, रात कब 
चीत गे ।।५९॥ 


टिप्पणी--दख श्लोक का भावाथ यदह है कि, जो भीरामचन्द्र जी 
चक्रवती के पुत्र ये श्रौर जिन्हेनि कष्ट का नाम मी कमी नक्षे सुना था-वे 
इत वनयान्ना के कं से परिश्रान्त तथा कु मी न खामे से क्रान्त दानिके 
कर्ण से सोए कि, उन्हे यह न जान पड़ा कि, रात कव बीत गई |] 
श्रयोध्याकारड का पचासर्वो सगं खमाप्त हुश्रा । 


मकम टि १ 4 अ 


एकपन्याशः सर्गैः 


)। 1, 
व ^, [धां 


तं जाग्रतमेदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ । 
, गुहः सन्तायसन्तप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
लच्मण से-जो भाद की रखवबाली करते हए, बड़ी साब 
धानी से जाग रषे थे, गुह खन्तप्र हो बोला ॥१॥ 
श्यं तात सुखा शय्या त्दथंगुपकरिपता । 
अत्याश्वसिहि खाध्वस्यां राजयुत्र यथादुखम्‌ ॥२॥ 
है' लदच्मण ! तुम्हारे सोने के लिश यह विद्धौना तैयार दै। 
इस पर हे राजकुमार । तुम सुखपूवक् विशम करो ॥२॥ 
उचितोऽयं जनः सवं क्लेशानां सं खखोचितः। 
गुष्त्यथं जागरिष्यामः काङ्कत्स्थस्य वय निशाम्‌ ॥३॥ 
हम लोगजो वनमें रहाकरते है, कष्ट सहने के थादीहें 
छर तुम सदा सुख भोगते रहे दो, अत्तः दुभको सुख मिलना 
उचित्त है । श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिए, इम लोग रात 
भर जागते ररहैगे । अतः तुम ल्तेर रदो चौर सोच्रो ॥३॥ 
न हि रामायियतरो ममास्ति वि कथन । 
व्रवीभ्येतदंहं सत्यं सत्येनैव च ते शपे ॥४॥ 
( कदाचित्‌ लददमण को यह सन्देह टो कि, गुह रात भर न 


लागेगा श्रौर लद्मण को सुलाने को वष्ट बातत कहत्ता है इस पर 
गुह कहता है ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र से बदृकर मेरा प्यारा 
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दूसरा कोई नदीं है । यह बात मै सत्य की शपथ खा कर तुमसे . 
सत्य ही सत्य कहता हं ॥४॥ 


अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ समहय शः । 
धर्मावाधिं च विपुलाम्थावाि च केवलाम्‌ ॥५॥ 
क्योकि इन्दी { श्रीरामचन्द्र जी ) की प्रसन्नता सेमे बडा 
श, धरम, बहुत खा धन श्रौर काम चादता हं, ( अथोत्‌ इनके 
खनन होने से सुमे अथं धमं काम मोक्त सभी कुदं भिल सकता 
है, अतः मै रात मर जाग कर श्चौर -रखवाली कर इनको प्रसन्न 
रगा ] ॥५॥ 
सोऽ्दं क्प्रियस्खं रामं शयानं सहं सीतया । 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः स्वतो ज्ञातिभिः सह ॥६॥ 
अतः सै हाथ मँ धल्ुष ज्ञे कर अपने परिवार केलोगो के साथ 


सीता खदित सोए हए अपने प्रिय मित्र श्रीरामचन्द्र जीकी हर 
तरह से रखवाली करूंगा ॥&॥ 


न हि मेऽविदितं किञिदनेऽस्मि्वरतः सदा । 
चतुरङ्ग यपि बलं सुमहस्म सहेमहि ॥७॥ 
इस वन मे मेरा बिना जाना हच्रा छ मी नही है ( अथौत्‌ 

मेः इस बन फा रत्ती रत्ती हाल मालूम है । ) स्योकिमै तो इस 
नमे सदा विचरादीकरता हू । यदि चतुरङ्गिणी सेना भी मेरे 
उपर आक्रमण करे, तो मेँ इस वन का जानकार होने के कारण 
उसका मी सामना करने को समर्थं हू ॥अ 

लक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानऽघ ।- 


नात्र भीता चयं सव धमेमेवानुपश्यता ॥८॥ 
` >पाञन्तरे-श्रियतमम्‌। 11 पाठान्तरे-श्रियतमम्‌ । 


५२४ ्रयोध्याकरारदे 


यह सुन, लदमण जी ते गुह से कहा, ह पुर्यास्मर्‌ ! तुम्हारी 
रखबाली का तो हमें पूरा भरोसा है) यमे उर किसी घातका 
नही है, किन्तु अपने कर््तन्यपालन का सुमे पूरा ध्यान हे ॥म॥ 
कथं दाशरथौ भूमौ शयाने चह सीतया । 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि षा ॥६॥ 
पव चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मार, राजा जनक की 


बेटी सीता जी के खदित, भूमि पर पड़े सोरे दै, तव मेरा यह 
कत्तेव्य नदीं कि, मै पड्कर सुख से सो अथवा श्रपने जीते रहने 


या अपने च्ाराम के लिए प्रयत्न कर ॥६॥ 
यो न देवाघुरेः सैः शक्यः पसि युपि । 
तं परश्य खुखसंविष्टं वणेषु सह सीतया ॥१०॥ 


युद्ध भे जिन श्रीरामचन्द्र जी का सव देवता श्रौर ्रघुर भि 
कर भी सामना नदीं कर॒ खकते, देखो, आज वे ही सीता सित 
घास फस के उपर सो रहे दँ ॥१०॥ 


यो भन्त्रतपसता लब्धो विविपैश्च परिधमेः? । 
एकोर दशरथस्येष्टः पुत्रः सदशलभ्रणः ॥११॥ 
छ्मनेक जप तप श्र यजादुष्ठान क बाद महाराज के उन 


चसे लत्तणों बाजे यदी तो एक प्रिय पुत्र इए द ॥११॥ 


श्रस्मिन्‌ भवाजिते राना न चिरं घतंयिष्यतिं । 
विधवा मेदिनी च॒न क्िममेव भविष्यति ॥१२॥ 


~~~ 1 ~ ~ द 
१ परिथमैः--यज्ञादिभिः । (गोर) २ एकः-- खयः । (गो०) 


एकापञ््वाशः समैः ५२५ 


+¢ सो इनके श्रयोध्या से चले चने पर महाराज बहत दिनों 
तक न ठहर (जीवित रह्‌ ) सर्केगे । रतः यद परथिवी बहुत शीघ्र 
विधवा हो जायगी ॥१२॥ 
विनद्य सुमहानादं ्रमेणोपरताः च्ियः। 
निर्घोषोपरतं चातो मन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥१३॥ 
मँ समता हू, जो सियो हमारे अने पर रोती पीटती थीं, 
वे व शान्त हो गई होगी च्रौर राजभवन में भी सन्नाराछ्ा 
गया दोगा ॥१३।॥ 
कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। 
नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शवरीमिमाम्‌ ॥१४॥ 
कौसल्या, महाराज दशरथ ओर मेरी जननी सुमित्रा ये सब 
इस रात मे जीते जागते वच जोयगे सुमे इसमे सन्देह दै ॥१४॥ 
जीवेदपि हि मे माता शघ्रुघस्यान्ववेक्षया । 
तदुःखं यत्तु कौसर्या वीरसूर्विनरिप्यति ॥१५॥ 


शत्रुन का मुख देखती हृदे मेरी माता तो जीती भी रहै, किन्तु 
यह बड़ा दुःख दैः कि, बीरजननी कौसल्या जी विना श्रीराम छ 
वश्य शरीर व्याग देगी ॥१५॥ 


अनुरक्तजनाकीणां खुखालोकपियावहा । 
राजव्यसनसख्ष्टा सां पुरी षिनशिष्यति ।१६॥ 


श्रराम चन्द्र जी मे अनुराग रखने बाले भरजाजनों से भरी ह 
सुख सखद्ध वाली, लोकप्रिय अयोध्यापुरी, हाय ! महाराज के 
सरने के शोक से नष्ट हो जायगी ॥१६॥ 
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कथं पुत्रं हात्मानं ज्येष्टं पियमपश्यतः | 
शरीरं धारयिष्यन्ति भासा राज्ञो महात्मनः ॥१७॥ 
क्योंकि अपने महात्मा प्यारे व्येष्ठ पुत्र को देखे बिना महा- 
राज दशरथ जी के भाण शरीर मे कैसे ठहर सकेगे ॥१७ 
विनष्टे सृषतों प्शाक्तोसल्या ,विनशिष्यति | 
नन्तरं च माताऽपि मम नाशसुपेष्यति.॥१८॥ 
महाराज के मरते ही महारानी कौसल्या भी सर जोगी ओौर 
कौसल्या के बाद मेरी माता भी नाश को प्राप्र होगी ॥१८॥ 
शय्मतिक्रान्तमतिक्रान्तमनयाप्य मनोरथम्‌ । 
राज्ये राममनिक्षिप्यं पिता मे विनशिष्यति ॥१६॥ 
हाय । सब बना बनाया खेल ददी बिगङ्,जायगा जव छि; महा , 
राज दशरथ, श्रीरामचन्द्रं जी के राञ्याभिषेक का मनोरथ अपने 
मनमेंलिएहृएदी इख संघार से चल देगे ॥१६॥ 
सिद्धाथाः पितर त्तं तस्मिन कालेऽप्युपस्थिते | 
मरेतकार्येष सवेष संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥२०॥ 


अवतो भाग्यवान वदी है, जो महाराज के पास उनके शंत 
समय मे उपस्थित रह कर, उनके सव श्रौद्रंदेदिक कृत्य 


करेमा ॥२०॥ 
रम्यचल्रसंस्थानां उविभक्तमहापथाम्‌ । 


इरम्यमासादसम्पन्नां गणिकावरशोभिताम्‌ ॥२१॥. 


१ श्रतिक्रान्तमतिक्रान्त-खवं म्रयोजनमतीत्यगतं इत्यथे; ॥ 
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वे जोग धन्य होगे जो रमणीय चूतो. यौर वेठका से युक्त 
इस नगरी मे विचरेगे, जिसमे सड्के' श्रच्छे प्रकार से नगरी का 
वरेमाग कर वना गड ई, जिसमे वड़े उचि अचि भवन अटारियो 
धेषयुक्त है तथा जो सुन्दरी देश््याश्रो से सुशोभित दै ॥२१॥ 
रथाश्वगजसम्बाधां तूयेनादनिनादिताम्‌ । 
४४ > 
सर्वकरयाणसम्पूौं हष्टपु्टननाङलाम्‌ ॥२२॥ 
जिसमे बहुत से रथ, घोडे श्रौर दाथी मौजूद दँ रौर जिसमे 
सद्‌ा तुरदी वजा करती है श्नौर ज्य सच प्रकार की सुविधा ह, 
रौर जे द्ष्टपुष्ट जनो से भरी हुई दे ॥२२॥ 
आरामोयानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ।२३॥ 


जो वारिकार्थो मौर उदानो से सम्पन्न है, जहाँ नित्य 
सामाजिक उह्मव, ( विवाह, यजोपवीत कनलेदन, मदन अथवा 
सावेजनिक देषोत्सव आदि) हन्ना दी करते हे, अथवा ज 


सढा जातीय समा हु्ना करती ई । एेसी पिता की राजधानी मे, 
वनसे न्लीट कर कव दम प्रसन्न होते हुए धुमेगे ॥२३॥ 


अपि जीबेदशरथो बनवासाभुलवेयम्‌ । 
मत्यागम्य महात्मानमपि पश्येम सुतरतम्‌ ॥२४॥ 


१५ महाराज दशरथ जीवित र । जिससे हम ज्लोग वनवास से 
ट कर) उन महात्मा सुत्रत के दशन फिर पावे ॥२४॥ 


अपि सत्यमतिङ्ञन सार्धं इृशलिना बयम्‌ । 
नित वनवासेऽरिमन्योध्यां भविकोमरि ॥२५॥ 
1 


* पाठान्तरे--"नि्त्त"' | 
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प्नौर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र े साथ कुशलपूवेक वनसे 
लौद कर, फिर अयोध्यापुरी मेँ भवेश करे ॥२५॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातंस्य महात्मनः । 
शर्वरी 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शवंरी सात्यवतंत ॥२६॥ 
मदात्मा राजकुमार लकमण ने दुःखपूरित हृदय से इस प्रकार 
विक्लाप करते करते प्रौर खड़े खड़े सारी रात चिता दीं ॥२६॥ 
तथा हि सत्यं नुवति प्रजाहिते 
रनरेनद्रपुत्रे श्युरुसोहदादयुदः। 
युमोच बाष्वं व्यसनाभिषीडितो 
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः ॥२७ 
इति एकपश्चाशः सगं. ॥ 

महाराजङ्ुपार लद्मण मे जो वतिं माता पितादि गुरुजनो 
ऊ स्नेह के वश, प्रजा के सम्बन्ध मँ गुह से कीं, वे सब वास्तव 
मनँ ठीक दी थीं। उनको सुन गुह बहत दुःखी हश्मा, चनौर उसके 
ने से असू बहने लगे । वह्‌ उसी प्रकार व्यथादुर हृश्रा, जिस 
कार जवर अनि से हाथी ज्यथाठुर होता हे ॥२७॥ 

[ टिप्यणी-हायी कौ वैसे तो ज्वर कभी राता नदीं श्रौर जन श्राता 
दै, तव उसे बढ़ा मारी क्लेश होता है। यां तक कि उख्के दस क्लेश 
दीं खमाति बहुषाग््यु ही से हेती ह ।| 

' श्रयोध्याकारुड का एक्यावनवां सगं समाप्ि दृश्रा । 

---ः- 
~ ् वि 
हत्य--वास्तव । (गो ०) २ नरेनरुत्र--लक्मण । (गोर) 


१ 
३ युरवौददात्‌-यदपुपिताणुसतडत्‌ ॥ 


४५ 
दहिपन्चाशः सगः 
-~;०:- 
परभातायां तु शबेथां पृथुवक्षा महायशाः 
उवाच रामः सौमि सक्ष्मणं शमलक्षणम्‌ ॥९॥ 
रात वीनने पर जव सवेण ह्ुजा तव बड़े बक्तःस्थल चालते 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी शुभलक्णयुक्तं लदमण से बोले ॥९॥ 
भास्दरोदयकाललोऽय गता सगवर्त निश । 
श्रसौ सुष्ष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति ॥२॥। 
देखो, भगवती रान वीत गर, अव सूयं मगव।न्‌ उदय होना 
ही चाहते है । देखो न, यद च्रव्यन्त काली कोल इूकने - 
_ लगी. -- ` न । 
सर्दिलानां च निर्घोषः भ्रुयते नदतां षने । 
तराम जाहवीं सौम्य शीघ्रगां सागरद्घषार्‌ ॥२॥ 
उधर वन मे मयूरो का नाद्‌ मीन पड़ता दहे, अतः चलो, 
अव इस तेज वहने वाली सागरगामिनी मागीरथी गङ्गा जी के 
पार उतर ष्वले ॥२॥ † 
विज्ञाय रामस्य वचः सौमिभिर्मिघ्रनन्दनः। 
गुहमामन्य सूतं च सोऽतिषठदुभरातरप्रतः ॥४॥ , 


श्रीराम जी के सामने खड़े हए सुमित्रानन्दन दमण ने 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचनं सुन कर, गुह ओर सुमन्नको 
बुलाया 1 
चा० रा० ०४ 
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ख तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिश््यच। 
¢ 
स्थण्ठिस्दृणमाहूय सचिवानिदमन्रवीत्‌ ॥५॥ 
शु ने श्रीरामचन्द्र जी के अभिप्राय को जान, तदनुसार उसी 
समय संत्नियों को बुला कर, यद आज्ञा दी कि, ॥५॥ 
अस्य वाहनसंयुक्तां कशणंग्राहवीं शमाम्‌ । 
सुपतायां दां तीथं शीघ्रं नाप्रुपाहर ॥६॥ 
श्रीरसचन्द्र जी के चदृने योग्य श्रच्छे डोडि बाली, सय 
साङियो के घाट पर शीघ्र एक एसी नाच लगवाच्रो, जो.मजुचवूत 
हो नौर जिसमें बैठ श्ाराम से श्रीरामचन्द्र जी पर जा सकफे ॥६॥ 
तं निशम्य समादेशं गुहामात्यगणो महान्‌ | 
उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
गुह की आज्ञा पा कर, उसके सत्री ने एक सुन्दर नाव मेगवा 
ली श्नौर गहसे जा कर निवेदन किञ्मा कि नाव उपस्थित हे ॥५॥ 
ततः स भाजलिभूत्वा गुहो राघवमत्रवीत्‌ । 
उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते ॥८॥ 
तब हाथ जोड़ कर गुहे श्रीरामचन्द्रजी सेका कफि,हे 
देव । नाव तैयार है । आज्ञा दीजिए च्ापकी चौर क्या सेवा 
क ॥८॥ ६ ८ 
तवामरसुतपख्य ततु सागरगां नदीम्‌ । 
तौरियं पुरुपन्याघ्र तां त्वमारोह सवरत ॥६॥ 
हे सुरव ! दे पुरुषलिह । सागरगामिनी गङ्गा के पारु.जाने के 
लिट नाव आ गईं है, अव ्ाप रीघ्र इस पर सवार हूजिए ॥६॥ 


# -न्वकस्श्वह्देया = । 
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श्थोषाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः 
छतकामाऽस्मि भवता शीघधमारोप्यतामिति ॥१०॥ 
तव सहातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने गु रो कडा, च्रापने हमारे 
सतव च्म किष ¡ सब्र दुरन्त इत पर हमारा सर्वं सासान चदवा 
रो ॥१०॥ 
ततः कलापान्‌ सन्नश्च खङ्ग वदुः च धन्विनौ । 
जमतुर्येन तौ गङ्गा सीतया सह राघवौ ॥११॥ 
एेमा कह ठनो माई कवच पष्टिन रकस श्नौर्‌ सलवार बोध, 
सीताखहित तट की ओर चते, जदो नाव थी ॥१९॥ 
राममेवं तु धर्मजञयुपगस्य षिनीववत्‌ । 
किमहं करवाणीति सूदः भाञ्चलिरजवीत्‌ ॥१२॥ 


तव सुमन्र धमासा श्रीरामचन्द्र जीके पाक्या कर, सिर 
नीचा कर श्रौर हाथ जोड्‌ कर वोले--अव सुमे च्या आज्ञा होती 
दे ॥१२॥ 
ततोऽरवीदाशरथिः समन्बं 
स्पृशन्‌ करेणोत्तमश्दक्षिणेन । 
सुमन्त्र शीघ्रं पुनरेष याहि | 
रक्तः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥१३॥ 


वच भीरासचन्द्र जीने दहने हाथ से समत्र को सपश कर 
कदा चिदे ठ सुमच्र ! तुम महाराज के पाय लौट कर जाञ्नो ` 
ओर उनके पास वड़ी सावधानो .से रो ॥१ ३४ 


१ उन्तमेतिखम्बोधनं | 


अयोभ्याक्ार्डे 


निषतंस्वेस्युदाचैनमेतावदटि दतं भम । 
रथं विहाय पहुभ्यां तु समिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥ 
वम श्व यहां से लौट आाच्यो-स्योफि इभे इतनी षी 
आवश्यकता थी--चव हम रथ पर्‌ सवार न.हो, पैदल दही वतको 


जांयगे ॥१४।॥ । 
रात्मानं स्वभ्यनु्ातसवेषदेयातः स सारथिः । 
समन्तः पुरुपव्यापघ्भकष्वाकभिदसनवीत्‌ ॥१५॥ 
तव समत्र, जिन्हं श्रीरामचन्द्र जीने लौटने की आन्नादी, 
छअपने को श्रीरागचन्द्र से विष्ठुडा जान, यतः दुःखी हो, उनसे 
बोले ॥१५॥ 
नातिक्रान्तमिदं लोके युसुषेखेह केनचित्‌ । 
त्व राभ्राठभार्यरय गासः पाटतवढने ॥१६॥ 
एक मामूली मलुष्य की तरह, लद्सण श्रौर सीता खद्िव 
व्यापके वनवास के सम्वन्ध भै, किसी छी मी सम्मति नहीं है ॥१६॥ 
न सन्ये ब्रह्मचयऽस्ति खधीते वा- एलोदयः* । 
¢ 9 
रसादेवाजेवस्योर्वाऽपि त्वाँ देद्वयदनसामतय्‌ ॥१७॥ 
जव श्राप जैसे दयालु मौर खस्ल सीधे सनुभ्य को मी एेसे 
दुःख का सासना करना पड़ता है, तव मैतो यदी मानूगाकि,न 
तो अरह्यच्यं धारण करते से. न वेदाध्ययन से, च व्यालुतासेश्रौग 
न सरलता से छक्र मी फञ रोता दै । क्योकि च्रापते तो त्वचयं 
भी धारण किया, वेदाध्ययन भी क्रा नौर चाप्र दयालु तथा 


‰द२ 





खरल मी हं ॥ १५॥ 
१ फएलोदयः--फलसिद्धिनास्तीतिमन्ये । २ माठवे--वयालुल ई 


यावत्‌ । ३ शरावे श्रकोटिल्वे । ( गोर ) 
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ह धव वैद्या भ्रात्रा चैव वने वसन्‌ । 
स्वं गति? प्राप्स्यसे वीर तरीलोकास्तु जयन्निव ॥१८॥ 
हे राघव । क्षदमण आर सीता सहित्त बन में बास करने से 
आपकी वैसी दी कीति दोग, जैसी फ, तीमो लोको को जीतने से 
किसी ची दो कदी हैः ( भयौत्‌ इस सोकं मे श्रापकी वड़ी ख्याति 
होगी ) ॥१८॥ 
५ ९ 
वयं खज्ञु हता राम ये त्वयाप्युगव्चताःर | 
कैकेय्या वश्मेष्यासः पापाया दुःखभागिनः ।१६॥ 
" दे राम। आपसे अग दोतते दी हमे अच उक्त पापिन केकेयी 
के अधीन हो रहना पडेगा । अन. इम लोगो का तो अव निस्सन्देद् 
मर्ण ही हे ॥१६॥ 
इति नुबन्नास्मसमं २ सुमन्तः सारथिस्तदा । 
हृष्टा द्रगतं* रामं दुःखार्तो रूर्दे चिरम्‌ ।॥२०॥ 


यह क्ते हए ति बुद्धिमान सुसच्र, श्रीरामचन्द्र जीका 


"दूर देश जाना निश्चित जान, दुःखी हो वहत देर तक रुदन करते 
रहे [रगा 


ततस्तु धिगते बाष्पे सतं स्पृोदकंश॒विभ्‌५ । 
___ समस्त मधुर वक्यं पुनः पुनरवाच तय्‌ ।॥२१॥ 


2 

१ गतिः-- कीतिं; | ( सो° ) २ उपवञ्चिताः--स्यक्ताः । (स) 
> श्रस्मिखम--श्रतिुद्धिमन्न्नियोग्यं । (रा०) ४ दूरगठ--दुरदेश 
वस्थानवेत निश्चित्य ¡ ( रा०) ५ स्पृष्टोदकशचिम्‌-रोदनस्वाशयुचितता 


देतत्ात्‌-सषठोदक ब्राचान्त श्रतप्व शुचि । (गो०) 


५३४ अयोध्याकारुडे 


कृच देर तक रोते रहने के अनन्तर सुमंत्र आचमन कर 
पवित्र हए ( रोने से पवित्रता दोती है, उघकी निचृत्ति के लिए 
आचमन किश्मा ) । तव श्रीरामचन्द्र जी ने मधुरवाणी से बार 
बार सुमंत्र से का ॥२९१॥ 
इ्वाङणां खया तुस्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा. कुर ॥२२॥ 
( मन्रियों में ) तुम्हारे समान इदेवाङ्वंश का हितैषी भित्र, 
दुसरा सुमे कोहं नदी देख पडता ! सो अब तुम देखा करना 
जिससे महाराज मेरे लिए दुखी न दये ॥२२॥ 


शोकोपहतचेताश्च इद्ध जगतीपतिः । 
फाममारावसननश्च! तस्मादेतहत्रवीमि ते ॥२३२॥ . 
ह ¢ 8 धता 
., क्योकि महाराज एकतो वदध, दूसरे कमि क.वेग. से सताए 
हए द । इसीलिए यह बात मै तुमसे कता हूं ॥२३॥ 
यद्यदा ्ञापयेक्किचित्स महात्मा महीपतिः। 
कैकेय्याः परियकामाथं कायं तदविकाङ्क्नयार ॥२४॥ 
« वे भहात्मा महारज, कैकेयो की भरसन्नता के लिए जोजो 
छ्मौर जिस तरह से करने को क, उसको ्रादर सहित 
करना ॥र४ा 
एतदथ हि राज्यानि परशासति नरेश्वराः । 
यदेषां सरवत्येषु मनो न परतिहन्यते ॥२५॥ 


१ कामभारावनः--करामवेगेन पीडितः । ( रा० ) २ विकाड्ता- 
ञ्ननादरः तदभावेन श्रादरेरोत्यथेः । ( गो° ) 
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राजा लोग इसी लिए शासन करते दै किं, सब कासं उनकी 
इच्छानुदूल दी हो ॥२५॥ 


यथ्थां स महाराजो नालीकश्मधिगच्छति । 
न च ताभ्यतिर दुःखेन सुमन्त्र डुरु तत्तथा ।२६॥ 


हे सुसंत्र । महाराज किसी वात से अप्रसन्न न हों ओर 


उनके मन मेँ दुख से ग्लानि उन्न हो, तुम वैसादी काम 
करना रकी 


, 


अदृषटुःखं राजानं ढ़ मायं जितेन्द्रियम्‌ । 
तुयास्त्वमभिवाचेव ममः हेतोरिदं वचः ॥२७॥ 
जिन महाराज ने कभी दु ख नदी सदा, उनसे मेरी च्रोर से 
रणाम कर, यह्‌ बात कहना कि, ॥२७॥ 
नेवादमजुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली । 
अयोध्यायारच्युताओेति चने बर्सासृहेति च ॥२८॥ 
राम, लच्मण तथा सीताने कदा है कि, हमको न तो अयोध्या 
चूटने का श्रौर न वनवास दी काकु दुख है ॥२८ 
चतुदशसु वर्षु नितेषु पुनः पुनः । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागतान्‌ ॥२६॥ 
चीदद्‌ बे वीते पर आप लदमण श्नौर सीता सदित शुके 
शीघ्री फिर त्रयोध्या मे तराया हुश्चा देखेगे ॥२६॥ ५ 


९ श्रलीक--श््रियं । ( गो° ) २ ताम्यति--ग्लायति । (रा०) 
३ ममदेतोः--मदथेम्‌ , 


ममप्रतिनिषित्ेनत्यथेः | ( गो० ) 
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एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्व मे | 
अन्याश्च देवोः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ।॥२०॥ 
इस प्रकार तुम महाराज से, मेरी मातत क्रौष्ल्या सेतथा 
न्य रानियो से ओर कैकेयी से मी वार वार कह देना ॥३०॥ 
श्रारोग्यं बहि कौसस्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
खीताया मम चायंस्यश्वचनाष््ष्मणस्य च ॥२१॥ 
माता कौसल्या से प्रणाम पूर्वकं सेरी, सीवा की अौर लदमण 
की कुशलक्तेम कहना ॥३१। 
बयार हि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय ! 
गतश्चापि भरतः स्थाप्यो दपमतेर पदे ॥२२॥ 
महाराज से कटना कि, सरत जी ॐो शीघ्र बुलवा कर रौर 
खनके छाति ही उनको अपनी उच्छाटुष्ठार युषयजपद्‌ पर नियुक्त 
कर दे ॥३२॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौवरान्येऽभिपिच्य च । 
ञ्मस्मत्सन्तापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥२२॥ 
भरत जीको गोदे विठाकर ्रौर उनको युवराज पद 
हेते से, हमारे वियोग से उत्पन्न सन्ताप का दुःख आपकोन 
ह्येमा ॥३३॥ । 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वतसं । 
तथा मातरु तयाः सवांस्येवा विशेषतः ॥२४॥ 


न 


३६ 


~= ~~~ 
१ त्राय॑स्य-ज्येष्ठत्य । ( रा० ) २ दपमते--रलेच्छविपयीभूते । 
(शि०)३ पदे-स्थानेत्याप्य । चि०) 
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भरत से फष््ना कि, तुम जिस भकार मह।राज को मानो उसी 
„ भन्गर सव माता के साथ वरतना शौर सव को एक दृष्टि से 
देखना ॥२४॥ । 
यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विेषतः ! 
तथेव देवी कस्या मम भाता विेषतः ॥३४॥ 
जिस प्रकार तुम्हारी माता केकेयी है, उसी प्रकार सुमित्रा 
द्मौर विशेष कर मेरी माता कौखल्या को मानना ।[३५॥ 
तातस्य भियकासेम यौवराज्यमदेक्षता? । 
-सोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुभ्‌र ।३६। 
यदि तुम महाराज को प्रसन्न करने के लिए युवराजपद्‌ लेना 
स्वीकार कर द्वोगे, तो उभयजोक मं "तुम्हारे लिए सुख की सदा 
चरद्धि लोमी 1३६ 
निवत्यैमानो राभेख सुमन्त्रः शोककर्शितः । 
तत्सव वचनं श्रूला स्नेदात्काष्ुस्स्यममरवीद्‌ ॥२७॥ 
इख प्रकार जव सुमच्र को सममा वुमां कर, श्रीरामचन्द्र जी 
ने बिदा करना चाहा, तव सुमच्र उनी बातें सुन, स्नेहवश 
श्रीरामचन्द्र जी से वोज्े ॥३५॥ 
यदहं नोपचारेण घ्या स्नेहादचि्धवः२; । 
भक्तिमानिति तत्ताबद्वावयं सवं शन्तुमहंसि ॥३८॥ 


९ श्रवेच्छता--स्वीङवेल | (शि०) 


२ एधितु-चद्धयिवम्‌ । (शि 
२ विक्लवः वृष्ट, सन्‌ ! ( गो° ) ~. 


भरण अरयोध्याकार्डे 


हे श्रीरामचन्द्र { इस समयमे स्नेहवश जो हिठाई कर के 
ऊहता द उसे आय वनावट न सममिप, क्तु सिन 
मे मेरे सख से निकली हई सम, ( यदि नर्म कीर जलचिव 
वातत भी दों तो ) उसके लिए सुभे मा कीजिए ॥३८॥ 
कथं हि त्वदविटीनोऽ्ं पततियास्यामि तां पुयैम्‌। 
व तावद्वियोगेन पुत्रशोकाक्लामिव ॥२६॥ 
हे श्रीराम ! जो अयोभ्यापुरी श्रापके ,वि्ठोद से, निज-युत्र- 
विदोह्‌ की तरह शोकाकुल है, उसमे मै आपके विना कैसे 
जाऊ ।।३६॥ 
स राममपि तावन्मे रथं दृष्ट तदा जनः । 
विना रामं रथं दृष षिदी्यतापि सा पुरी ॥४०॥ 
जो लोग आपको इस रथ मेँ बैठ कर आति हुए देख चुके दै, 
वेदी जवर इस रथ को आपके चिना खाली देखेगे, तब उनकी 
क्या दशा होगी । वह्‌ पुरी ही फट जायगी ॥४०॥ 
दैन्यं हि नगरी गच्छेद शून्यमिमं रथम्‌ | 
सूतावशेषं स्वं सैन्यं दतवीरमिवाहवे ॥४१॥ 
इस रथ को खाली देख, अयोध्यावासियो की वैसे दी दीन 
दशा हो जायगी जैसा कि, युद्ध मे रथी के मारे जाने पर, रथीदहीन 
रथ पर केवल सारथी को देख सेनाकीदो जाती है ।४९॥ 


दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्तोऽ नूनं तवां निराहाराः इताः प्रनाः ॥४२॥ 


द्यपि योध्या से श्राप इतनी दूर चले राद ई, तथापि वहां 
वालक, आप उनके मन के सामने दी खड़े से देख पडते है । 


द्विपञ्चाशः समैः ४५३६ 


पके ज्िए चिन्ता करते हुए उन लोगो ते निश््वय दी च्राज 
भन्न जल तक ग्रहण नहीं किश्चा द्येगा ॥४२॥ 
इष्टं तद्धि त्या राम यादशं लस्मवासने। 


भनानां सङ्कलं त्तं त्वच्ोकञ्छान्तचेतसाम्‌ ।॥४३॥ 
आपतो बन को प्रस्थान करते समय स्वयं अजा की दुदेशा 
देव चुके है , लोग किख तरह्‌ श्राप लिए शोक से खिन्नचित्त 
गए थे ॥४३॥ 
९ ६ 
्रतेनादौ हि यः पौरेमुक्तस्तवद्िभवासने । 
.सरथं मां निशाम्यैव छ्यु; शतगुण ततः ॥४४॥ 
धर किस प्रकार श्रा्तनाद करते हए लोग उच्चस्वर से रो 
थे ।वे दी लोग जव रथ सूना देखेगे, तच सौ गुना अधिक 
पदन करेगे श्रौर दुःखी होगे ॥४४॥ 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । 


नीतोऽौ मातुलष्घलं सन्तापं सा कृथा इति ॥४५॥ 
ष्रि मे अयोध्या जा कर देवी कौसल्या से क्या यह्‌ कहू कि, 


तुम्दारे पुत्रको मासा के घर परहुवा आया, अव श्राप दुःखी 
त हौ ॥४५॥ 


असत्यमपि नेवाहं नुयां वचनमीदृशम्‌ । 
कथममियमेवाहं बयां सत्यमिदं वचः ॥४६॥ 


मै रेसी भटी बात भी त्तो नदी कह सकता } श्नौर यदि सत्य 
वो, तो ठेसी अप्रिय वात कसे कैसे कदी जायगी ॥४६॥ 


सम तावन्नियोगस्थास्त्रदन्धुजनवाहिनः। 
कथं रथं सया हीनं भ्रवक्यन्ति हयोत्तमाः ।॥४७।॥ 


८४० अयोध्याकाण्डे 


मेरे अधीन मेँ रह्‌ कर, जिन उत्तम घों ने श्ापको तथा 
लकमण च्रौर म्मीता को च्रपनी पीठ पर यहां प्हुचाया है--: 
आपके विना इस रथ वो क्रिस प्रकार जे चलेगे ॥४अ 


. तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां लहतेऽनघ | 
वनवासाुयानाय मामरुत्गादुमहंसि ॥४८॥ 


हे भने ! यमसे तो च्ापके विना अयोध्या मेजायान 
जायगा । अत. युरेयी आप वमे मे अपने साथ लेते चलतिषए 
अथवा सुमे पते साथ चलने की श्नाज्ञा दीजिए ॥४८॥ 


यदि मे याचमानस्य त्यागमेष करिष्यसि । 
सरथोऽपिं परवेक्ष्यामि स्यक्तभात्र९ इह त्वया ॥४६॥ 
यदि आप इनना गिड़गिङ़ने परमी मेस स्याग दीं करेगे, 
गतो त्याग करतेही मे यदीं ( यापके सामने ही ) रथ सहित अमि 
मेँ प्रवेश कर अस्मदो जाऊंगा ॥४६॥ 


भविष्यन्ति घने यानि तपोविघ्रकरणि ते। 
रथेनर प्रतिबाधिष्ये तानि सत्वानि राघव ॥५०॥ 


हे राघव ! वन में प्रापके तपम विन्न डालने वाल्लोकोरथ 
ही के रोक दिशा करेगा । ( अथात्‌ रथी वन कर उनका सामना 
क्रिया कक्गा ) ॥५०॥ 


त्वतछृते न मयाऽवाप्तं रथचयांकृतं ुखम्‌। 
श्माशंसे त्त्छृतेनारं वनवासदरतं सुखम्‌ ॥५१॥ 


= न 





१ त्वक्तमा्ः--7त्तण एवत्यक्तः 1 ( गो० ) २ रथेन--रथीभूत्वा 
तिवत॑यिष्यामि । ( गो° ) 


हिपन्चाशः सगैः ४१ 


प्रापहीके कहनेसे मैनेदइस रथ को दोकने का सुख पाया 
है! श्रव मेरी प्रार्थना यह्‌ हैक, श्चापदीके द्वारा श्रापढे साथ 
वनवास क! मी सुख सुरे प्राप दो जाय ॥५१॥ 


मरसदेच्छामि तेऽरणए्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । 
प्रीत्याभिहिरभिच्डाभि भव मे पत्यनन्तरः ॥५२॥ 
अत. आप प्रसन्न हूजिए अर्‌ सुमे भी अपना पाखवान दना 


केर, पत्ते साथ चन ले चक्लिर्‌ । आप धरलन्न दो कर्‌, युफे पना 
पासवान चनते की आद्चा दीजिए ॥*२॥ 


इमे चापि दया वीर यदि ते वनवासिनः । 
परस्विरयाः करिष्यन्वि भाप्स्यनिः परमां गतिर ॥५३॥ 
द दीर। यदि ये घो बनवातके समय आपकी सेवा 
रहेगे, तो द्रनो भी परपयति प्राप्न घे जायगी ॥५३॥ ' 
, तव शभपख सूष्नो करिष्यामि वने दसन्‌ । 
ऋ ९ & ए 
\\ अयोध्यां देवलाकं का सवथा परनहाम्यहम्‌ ॥५४॥] 
यदि वन चेर्‌ करसिर के बल भी चपकी सेवा कषर 
रू, तो अगोष्या कीतो बात ही क्या, स्वगे तक को सवेथा छोढ्‌ 
पा ५४६ । 
न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मयाऽयोध्या त्या विना | 
राजधानी सहनद्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥५५॥ 


न~ व 
१ प्रस्यनन्तर.--उभीपवर्ती । (गो° } 


१४२ अयोध्याकार्डे 


सममे चपके विना, अथोध्या मेँ पवेश करते कीं उसी प्रकार 
सामथ्यं नदी है, जिस रकार पापी इन्द्र को, राजधानी अम-' 
रावी मेँ प्रवेश करने की सामथ्यं नदीं दोती ॥५९५॥ 


वनवासे क्षयं भाप मेष हि मनोरथः । 
यदनेन रथेनैव तवां वहेयं पुय एनः ॥५६॥ 
मेरा मनोग्थततो यह हैक, वनवासी अवधि पूरी होने 
परमै ही पुनः इसी रथमे बिठा कर, आपको अयोभ्याल्ञ 


चलू ॥५६॥ 
चतुदश हि वर्षाणि सहितस्य तया वने । 
क्षणभूताति यास्यन्ति शतसंख्यान्यतोऽन्यथा ॥५७॥ 
श्रापके साथ वन में रहने सेये चौदह चपे णक क्षण की तरह 
वीत जये, नदीं तो ये चोद वपं सैकडो वर्पो के समान जान 


पडेगे ॥५७॥ 
भरृत्यवत्ल् तिडन्तं? भवेयुतरगते पथिः । 
भक्तं भरस्य स्थितं स्थि्यारं खं न मां हातुमहंसि ॥५८॥ 
हे शत्यवत्सल । मै अपने मालिक के पुत्र के साय वन जाने 
करा निश्त्वय किए हृष ह । अत अपने इस भक्तशवत्य को, जो 
च्मपनी मर्यादामें स्थित है, च्राप केसे छोड़ कर जा खकते 


दै ॥५८॥ 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः एनः । 
रामो श्याुकम्पी त॒ स॒मन््रमिदमव्रवीत्‌ ॥४8॥ 
१ ---- त नििवतत्वबडगमनमा । (> । ( नो) र परयि--वन 


गमने | { गोण ) 1३ स्थिस्या-मवदिवा- - गी ) 


दिपञ्चाशः सर्ग॑. ५४३ 


इस प्रकार बार वार भरार्थना करते इए सुमत को देख, शरत्य- 
चत्सल श्रीरामचन्द्र जी ने समत्र से यइ कदा ॥५६॥ 
कै द छ । 
जानामि परमां भक्तिं मयि ते भतेबस्छल । 


भृ चापि यदर्थं सां मेषयामि पुरीमितः ॥६०॥ 
श हे शूर्वत्सल ( स्वाभिभक्त ) 1 मै जानता कि, सुकमे 
नुम्दारा वड़ा श्नुराग है, किन्तु मै जिस कारणवश तुम्ह अयोध्या 
भेजा हू, उसे सुन लो ॥६०॥ 
नगरीं त्वां गतं दृटा जननी मे यवीयसी । 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥६१॥ 
जव तुम अयोध्या म जाञ्रोगे, तव तुम्हें देख कर, मेरी छोटी 
साता कैकेयी को यह्‌ विश्वास हो जायगा कि, राम चनम 
गया ॥६९॥ - | 
परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मयि 1 
राजानं नातिरङ्धेत सिथ्यावादीति घार्भिकम्‌ ॥६२। 
मेरे वनवास से वह सन्तुष्ट हो जायगी श्रौर महाराज के 
धाक नौर सत्यवादी दोनेमे बह फिर शड्ा भी नकरेगी 
॥६२॥ - 
एष मे भ्रथकः? कल्पो यदम्बा मे यवीयसी । 
रभरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्ुयात्‌ ॥६३॥ 
मेरा यह्‌ सख्य कन्तेव्य या प्रयोजन है करि, मेरी ह्योदी मातां 
कैकेयी शपते पुत्र भरत दासा पालित सखद्धशाली राज्य पावे ।६३॥ 
9 


४ 
९ प्रथमः कंल्मः-करन्येषु मुय. । (गो० ) २ भरतारक्तिति- 
भरतेन श्राखमन्तात्‌ र्त पुत्रराज्य । ( मो० ) 


४४ श्रयोध्याकारडे 


मम परियां राज्ञथ रथस्तं पुरीं ब्रज । 
सन्दिषटासि यान्थास्तस्तान्‌ व्रयास्तथा तथा ॥६४॥ 
अतः मेरी प्रसनरता के लिए तुम अयोध्या को लौट जाश 
द्नौरयैने भोजो सन्देश, जिल जिसङे लिए तुमसे के है, वें 
उस उस कै पास ञ्योकेत्यो पर्हुवादो।ल्। 
इत्युक्तवा वचनं सतं सान्दयित्वा पुनः पुनः | 
गुं वचनमङ्ीबोः रासो हेदुमदतवीत्‌ ॥६५॥ 
इस भ्रकार श्रीरामचन्द्र जी ते कहं कर, वार वार सुमंत को 
समाया मौर फिर णुद से उत्पाहयद्धंक एवं युक्तियुक्त ये वचन 
कटे ॥६५॥ 
नेदानीं गुह योग्योऽयं दासा मे खजने बने । 
रव्यं ह्याश्रते वासः कतेव्वस्तदुगते दिधिः ॥६६॥ 
गुह ! इम ससय सेरे लिप्‌ रे वन म जो पते लोग 
रहते हा, रहना ठीक नहीं । अतएय दम कीं पएण्छटी वना कर 
तपस्विया की माति बास्त करेगे | (यदह युदकी उस वात्का 
उन्तर है, जो उसने च्पने राज्य का शाखनकस्नेको चार वदो 
रहने के लिए ्रयस जी दे कही थः ।६६॥ 
सोऽह ग्रदीत्वा नियमं तपस्विजन भूपम्‌ । 
¢ [५ 
हितकामः पितुभूयः सीताया लक्ष्मणस्य च ॥६५७।॥ 
जः छत्रा ममिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय ।~/ ` 
तरीरं राजपुत्राय गुहः क्िमथुपाहरद्‌ ॥६८॥ 
१ अक्लीय--क्लीवतानिवर्तक 1 (शि) २ मूयोहिकन-- 
धनपुरथकमि, खन्‌ । (गो० ) 


दिपच्वाशः सगः ५४४ 


दृ लिए भै पिताक तथा सीता ओर ल्श ॐ अतिशय 
परलोकसाधन सूप पुख्य के निमित्त यथानियम तपस्वियो की 
भूपखरूपी जटा बमा कर, चन जागा । इसलिए तुम बरगद्‌ का ~ 
दूष क्ते आन्न । यह सुन रहने तुरन्त दी बरगद कादुधला 
दिया 1&७॥ ॥ पो 
लक्ष्मणस्यात्मनधरैव रामस्तेनाकरोज्जटाः ] 
¢ 
दीधेवाहुर्मरव्याघ्रो जटिलसमधारयत्‌ 18811 
श्रीरामचन्द्र जी ने उख वरगद के दूध से ्रपनी ओर लदमण्‌, 
की जटा वगा । महाबाहू चनौर पूरपिह्‌ श्रीरामचन्द्र रौर लब्दमण 
जण रख, तपस्वी वन गए ॥६६॥ 
तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ । 
श्शोमेतागरृपिसमौ श्राठसे समल्मणौ ।|७०॥ 
# उस समय वे दोनो माई श्रीरामचन्द्र मौर लदमण चीरवसन 
श्नौर जटा वोधे ऋषिया की तरह शोभित हुए ऽना 
ततो वैनं सागेमारिथतः सहलक्ष्मणः 
चतमादिष्टवानररामः राय युदमव्वीत्‌ ।॥७१॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र खर लन्मण वानप्रस्थ 
ग्रहण कर अपने सह।यक रूप शह से वोले ॥७९॥ 
श्रधसत्तो चले कोशे दुगं जनपदे तथा । 
भवेया गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं भतम्‌ ।७२॥ 


~ + दे गाह । सुम सेना, कोश, इग ओर राष्ट्र की रक्ता करने र 
खदा सावधान रहना, क्योकि मेरी समम से राज्य की रक्ता करन 
चड़ी कठिन वात हे. ॥७ा। 


----------------------------__ 
१ श्रादिष्टवा 


न--अद्खीकृतेबान्‌ ! ( मो० ) 
चा० रा० अर --३५ 


दो चोर बह्यच्र 


४६ ्रयोध्याकरारडे 


ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिकष्वाङ्कनन्दनः। 
रै 
, जमाम तूणमव्यग्रः सभाय: सहलक्ष्मणः ॥७३॥ 
यह्‌ कद्‌ कर, इदवाङ्नन्दन श्रीरामचन्द्र जीं ने गुद को विदा 
किमा जोर स्वयं चच्चल चिन्त हो शीघ्रता के साथ सीता .ौर 
.लदमण सहित चल दिए ॥५३॥ 
सतु दृष्टा नदीतीरे नावमिध्ष्वाङुनन्दनः। 
तितीषुः शरीघगां गङ्गामिदं लक्ष्मणमववीत्‌ ॥७६॥ 
तद्नन्ठर तट पर नाव को देख, श्रीरामचन्द्र जी बे तेज धार 
से बह्ने वासी ग्धा केपार जने की इच्छासे, लकमण से 
कहा ॥७४॥ 
श्रारोह त्वं नरव्याघर स्थितां नावमिमां शनैः । 
सीतां चारोपयान्यक्षं? परिगक्च मनस्विनीम्‌ ।७५॥ 
हे पुरुपसिह ! यद जो नात्र खड़ी है, इसे पकड कर धीरे से ' 
सअनस्विनी सीता जी को इस प्र वचद़ाढौ चौर तुम भी सवार 
डो तो ॥५५। ई 
स राठः शासनं शूला सवेममलिंलयन्‌ । 
श्रारोप्य मैथिलीं पूमारुयेदयात्मवांस्ततः ॥७६॥ 


भई की देसी चाज्ञा सुन, तद्चुलार दी. लदेमण ने सीता जी 

नाव पर सवार कराया श्मौर पीये स्वयं भी नाव पर 

सखवार हए ॥जद्षी 1 
१ न वदप््लंचारदिविक्नन्यः। (नो) 1 ( गो० ) 


दिपञ्चाशः समैः ४५४७ 


श्नथारुपोह तेजसी स्वथं लकष्मणपूवंनः । 
ततो निषादाधिपतिं ज्ञातीन ष्वोदयत्‌ ॥७७॥ 


„ तदनन्तर महातेजस्यी श्रीरामचन्द्र जी भी स्वय नाव पर चदे । 


तेव गुह ने अपने भाद्वग को नाच चो खेकर,पारलेजनेकी 
च्मज्ञा दी ।७७ 


राघवोऽपि महातेजा नावसाश् तं ठतः । 
रब्रह्मवरक्षत्रवव्वैव जजाप हितमात्मनः ॥७य॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी मी, नाव पर वेठ, ध्यपने हित के 


लिए ( चर्गात्‌ जिससे कुशलपूर्व॑क पार लो जय ) बराह्मण श्यौर 


त्रियो क जपने योग्य नावारोहण सम्बन्वी वेदमच्र जपने 
{लगे ॥७८॥ 


# 


आचम्य च यथाशासं नदीं तां सह सीतया । 
पाणमस्मीतिसंहृ्ठो लक्ष्मणश्वामितपमः ॥७६॥ 
तदनन्तर शाखियि के अनुसार सीता सहित उन्होने आचमन 
कर, श्रीगज्ञा जी को प्रणाम. छिञ्चा। फिर अमितप्रम लद्सण 
भन्ेमी परस प्रघन्नद्यो कर धीगङ्धा जी को प्रणाम किया ६७६॥ 
्नुङ्ञाय सुमन्त्रं च सवल चैव तं गुह्‌ । 


आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥८०] 
श्रीरामचन्द्र जी सुमच्र एव सखसैन्य शुः 


ह ॐो विदाकर, नावमे 
चैटे नर माभ्यो से नाव खेने को कहा ४ ॥ 


१ ्ञातीन्‌-न्धून्‌ । ( गो° ) व 
२ ५ दैवी नावम्‌ ” इत्यादि साघारण॒ मन जजपेत्यथैः | ( गो ) 


। {५ छअयोध्याकारडे 


ततस्त्ोदिता सा नौः कशंधारसमाहिता, । 
छभस्फ्यवेगाभिहतार शीभं सक्तिलमत्यंगात्‌ ॥८१॥ 
तव माङियो ने उस नाध को चक्लाया, पवार रौर डश के 
जोर से नाव शीघ्रता से जल पर चलने लगी ॥८१॥ 


मध्यं तु समसुमाप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता | 
र (~ ¢ ५ [॥१ 
वैदेही भाञ्ञलिभूत्वा वां नदीमिद्मवरवीद्‌ ॥८२॥ 
जव नाव बीच धार.से पहुंची, तव नन्दित सीत्य नेहाथ 
जोड़ कर, श्रीगद्धा जी की अधिष्ठात्री देवी से यह कहा ॥८२॥ 
युत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीयत । 
निदेशं पारयितैमं गङ्ख त्वदभिरक्षितः ।॥८३॥ 
हे ग्ध । बुद्धिमान्‌ राजाधिलाज द्रारथ जीके यह पुत्र 
श्रीरामचन्द्र आपसे रकित दो, श्चपने पिला की च्राल्ना पालनं 
करे ।८३॥ 
चतुर्दश टि वर्षाणि समग्राणयुष्य कानने । 
श्रात्रा सह सया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥८४॥' 
-. दि ये पूरे चौच्ह वर्प वलवास के पूरे दर, अपने भं 
लक्षण श्नौर मेरे साथ ज्लौद वेगे ॥=४। .“ 
ततस्त्वां देवि सुभगे कमेण पुनरागता | 
यश्ये भयुदिता गङ्गे सवेकाम सम्द्धिनी ॥८५॥ 
ण क र त 
१ खमादिता- खलीकृता । (बि) २ वेगाभिदता--मरेरिता । ( वि० 9 
३ यद्ये--पूजनयिष्यामि । ( गो° ) 
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त ति देदेवी। हे सुभे) मै सद्कशत लौट कर, शापक पुजा 
ब्िगी । हे गद्धे । आप सव मनोरथो को पूणे करने बाली द ॥८५॥ 
त्वं हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलोकं समीक्षसे । ` 
भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन्‌ सम्भद्श्यसे ।८६॥ 
ह न्निपथगे । आप तो ब्रह्मलोक तक मे व्याप्त ह । आप सागर- 
राख की मायके दूपमे उख लोमे सी देख पड़ती हे ।८६॥ 
सात्वं देवि नमस्यामि परशेसामि च शोभने) 
प्रा्ररान्ये नरव्याघे शिवेन? पुनरागते ॥८७ 
गवां शतसहस्रं च वद्वाण्यन्नं च पेशलम्रर । 
जाह्मणेभ्यः परदास्यामि तव परियचिकीर्षया ॥८८॥ 
, शत हे शोभने । मँ तुम्ह प्रणाम करती हू श्रौर स्तुति करती 
हु । जब श्रीरामचन्द्र सङकशल चन से लौट च्राघेगे शौर इन्द राज्य 
मिल जायगा, तव तुम्हारी प्रसन्नता के लि एक लकते गौ, सुन्दर 
चख श्रौर अन्न, मै बाह्यणो को दान कग ॥८०॥८२॥ 
सुराधस्सदसेण मांसभूतोदनेन च । 
यक्ष्ये तवां भयता देवि पुरी पुनरुपगता ॥८६॥ 


अयोध्यापुरी मे लोट कर मै एक सहस धड़े सुरा क न्नर मोस 


युक्त भात से तुम्हारे निमित्त बलिदान दे कर, तुम्हारी 
कल्गी ।=६॥ "अ 


ि शिवेन -तेमेणं । (गो° ) २ पेश्ल--रम्यं 1 (गो°) ३ तवप्रिय 
चिकीषंया-त्रयणभुखेनहिदेवतानाम्रहणमितिभावः । ( गो० } 


५० अयोध्याकार्डे 


यानि तत्तीरवास्चीनि दैवतानि वसन्ति च! 
` तानि सर्वांसि यक्ष्यामि स्तीर्थान्यायतनानिर च ॥६०॥ 
जो देवता श्रापके तट पर रते है तथा प्रयागा जो जो तीर्थ 
श्रौर काशी आदिक प्रसिद्ध देवस्थान है--उन सवकीमैंपजा 
करडगी ॥६० 
पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रत्रा च स्ततः । 
अयोध्यां वनवासान्ु मविशत्वनधोऽनपे ॥६१॥ 
हे अनपे । अतः आप ेसा श्राशीर्वाद दै जिससे हमारे 
र लदमण के सहित निर्दोष महावाह्‌ श्रीरामचन्द्र जी वनवास 
से निघरत्त दो, चयोध्यापुरी मे प्रवेश करे ।'६१॥ 
तथा सम्भापसाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता | 
दक्षिणा दक्तिणं तीरं क्षिपरमेवाभ्युपागमत्‌ ।॥६२॥ 

„` इस अकार आनन्दिता जानक्री जी श्रीगङ्गाजी की प्राथेना 
कर रही थीं कि, इतने मे नाव गङ्धाजी के दृक्तिणतट पर शीता 
सै जा लगी ॥९२॥ 

५ ¢ 
तीरं तु समवुपराप्य नावं हित्वा नरपभः | 
प्रातिष्ठत सह म्रा वेदेह्या च परन्तपः ॥६३॥ 


तव परन्तप एव पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ते दक्िण्‌ तट पर 
प्च कर चौर नाव को चोड श्रौर लच्मण शौर जानकी सित 


वहो से अस्थान जिश्चा ॥६३॥ 
१ तीर्थानि--ग्रयागादीनि । (रा० ) २ श्चायतनानि--कश्वारीनि 


(रा) 


द्िपव्वाशः सग; ` ५५१ 


£ 
श्रथात्रवीन्‌ महाबाहुः सुमित्रानन्दबधनम्‌ । 
भेव संरक्षणार्थाय सजने पिजनेऽपि वा ॥६५४॥ 
श्नौर जदमण जीसे का क्रि देखो, चाहे निजेन स्थान दो. 
चाहे सलन स्थान हा, तुम सीता की रखवाली मे चौकसी, 
रखना 1६४ 
अवश्यं रक्षणं कायंमदृष्टेः विजने षने 1 
श्रग्रतो गच्छं सौमित्रे सीता खामञुगच्छतु ॥६५॥ 
हमको इस अनदेखे धिजन चन में श्वरश्य र्ता करनी उचित 
है! श्रत हे लदमण ! तुम तो रागे चल्लो श्रौर तुम्हारे पी सीता, 
चले ।६५॥ । 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि लां च सीतां च पालयन्‌ । 
अन्योन्यस्येह नोर रघा कतेव्या पुरुपपंम्‌ ॥६६॥ 


वम्दारे दोनो के षीद, तुम्हारी रक्ता करना श्ना सै चतुरा । 
हे युरुपश्ेष्ठ । तरव दमङ्ो परस्पर एक दृसरे कौ रक्ता करनी, 
ष्याहिए ॥६६॥ 


^ 


न दि तावदतिक्नान्तार सुकरा" काचन क्रिया | 
अद्य दुःखं ठु वेदेदी वनवासस्य वेरस्यति ॥६७॥ 
जि जानकी को च्राज तक कोड ठेखा काम नहीं करना पडा, 


-जिसके करने मे उन्हे वड़ा परिश्रम उठाना पड़ादो, उसी 
-जानकी को छाज बनव्रास्र के दु. जान पगे ॥६५॥ 








५ भ तव ् 
९ श्रटे--ग्रह पव । २ न“--त्रावयोः। (गो )३ न श्रतिः 
कन्ता--न इृतेव्यथं, । (शि०) ४ श्रु्रा--्रतिप्रयत्नखाध्या | (शिर) 


५५२ अयोध्याकाण्डे 


पनष्टजलसम्बापं पेत्रारामविषर्जितम्‌। 
विषम? च प्रपातंर च वनं हद्य प्रवेक्ष्यति ॥६८॥ . 
क्योकि इस वन मे- जहो न तो कोई मनुष्य देख पडता हे, 


छ्मौर न खेत अथवा वाटिका देख पडती हैः तथा जहां की जमीन 
= ० मो / च+ 
भी चड़ खावड़ है ओौर जहो बडे वड़े खार देख पड़ते हं, अज 


उसी वन मे जानकी प्रवेश करेगी ॥६८। 


श्रत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः । 
द्रनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लद्मण श्ागे, उनकं 
पीडे जानकी जौर जानी के पीके ओरामचन्द्र जी चले ॥६६॥ 
गतं तु गङ्धापरणारमाश्च 
रामं सुन्वः भत्र निरीक्ष्य । 
छध्वपक्ादिनिषटतदटि- 
ममोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी * ॥१००॥ 
„ उधर खमन श्रीरामचन्द्र को शीर गङ्गा ॐ उस पार जाते देख 
, उ नोर टकटकी बोध, देखते रदे रौर उस च्नोर से अपनी दृष्टि 
त टाई तथा सन्तापयुक्त हो रुदन करने लगे ॥१००॥ 
स॒ लोकपालमतिमपभावर्वा- 
स्तीर्वा महात्मा रदो महान मू । 


न्तप्रदेशयुक्त । (गो०) २ प्रपाते न्तम सम-ग्ः जन) | (गो) 


१ विषमं--निभ्नौ 
-च्छननिरीच्य । ( गो° ) ४ तपस्वी-- खन्ताप 


युक्तः । ( शि° ) 
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ततः सथृद्धाञ्छुभसस्यमालिनः 
क्रमेख चह्छानश्युदितालुपागमत्‌ ॥१०१॥ 
ल्लोकपालो के समान प्रभावशाली मद्या ण्व वरद्‌ श्रीराम 
चन्द्र जी महानदी श्रीगङ्धा को पार कर, समरद्ध एव श्रन्र से परि 
पूरे तथा भरयुदित व्सदेश ( गङ्गा चञुना के वीच मयाग प्रदेश का 
नाम चत्सदेशं है › मे जा पर्हुच 1९०९ 
तौ ततर हत्वा चतुरो महामृगनि 
वराहमृश्यं पृषत महारुषम्‌ | 
श्रादाय मेध्यं त्वरितं धुशशषितौ 
वासाय काले ययतुवेनस्पतिम्‌२ ॥१०२॥ 
इति द्विपञ्चाश सर्ग ॥ 
* वद्यो भीरामचन्द्रे ओर लदेमण दोरो माहवो ने ष्य, प्रपत, 
“ चराह ओर रुरु जाति के चार बडे वड़े चमैज्ते जानयरयो की शिक्रार 
खेली । तदनन्तर उन लोगो ने भूख लगने पर ऋध्युचित भोजन 


कन्दमूल फलादि ला कर खाए चनौर जव सन्न्या हद तव एक बृ 
के नीचे जा टिके ॥१०२॥ 


श्मयोध्याकार्ड का ब्रानिन्ां सगं समातत ट्ध्रा। 
~~~ ‰!- 





९ वत्छान्‌--वस्षदेशान्‌ । ग्धा यमुनयो्ेव्ये प्रथागप्रदेशो वत्सदेश । 
(गो) २ वह्स्यदेशेबरादादीश्चतुरोमदामृगान्‌ इत्वा-- खेलनार्थसताङय । 
खचित तौ रामलदंमणौ मव्य बतिभिःमोक्तव्य पलादिकमित्यय, । 
(शि०) 


तरिपन्श्चः सर्गः 


स तं क्षं समासाय सन्ध्यामन्दास्य पथिमाम्‌ | 
रामो रमयतांशरष्ट इति होवाच लक्षणम्‌ ॥१॥ 
लोकाभिराम श्रीसमचन्द्र उस घ्रृक्त के नीचे जा श्रौर सायं 
सन्ध्योपासन करः, लद्मण से बोले ॥१॥ 


अयं परथमा राग्रियांता जनपदाहूवदिः | 
प $ £ 
या छमन्त्रे रहिता तां नोत्छरिरतुमहसि ॥२॥ 
वस्तीके बाहिर श्चा कर ओौर घुसं का साथ छोड कर, 
माज यह प्रथम रात है, जा हमें चितानी है, इसके लिष् तुम घव- 
ड़ाना मत ्रथवा इसके लिए तुम चिन्तित मतत होना ॥२॥ 
नाग्तव्यमतद्धिभ्यामवपस्ुति रात्रिषु । 
योगघेमं हि सीताया वतेते सक्ष्मणावयोः? ॥२॥ 
प्राजसे ले कर प्रत्येक रात्निभे दमे नीड त्याग कर, रातभर 
लागना पडेगा, क्योकि खीता या योगत्तेम हम दोनो हीके 
ऊपर निर्भर हे च्रथवा हस टोनो ही के अधीन हे ॥३॥ 
रारि कथश्िदेवेमां सौमित्रे वतंयामहे। 
उपावर्तामहे भूमावास्तीयं स्वयमर्भितैः ॥४॥ 


१ श्रावयोः वत्ति--श्रन्मदीनमित्वर्थः { ( गो° ) 
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हे लद्मण ! यह प्रथम रात है, सो आश्नो किसी तरह इसे तो 
व्यतीत करे प्नौर खर पत्तो को स्वयं बटोर कड्‌ श्रौर उनका विद्धौना 
बना, उस पर लेट रहे ।1४॥ 
स तु संविश्य मेन्द्यां महार्हशयनोचितः 
इमाः सोमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ॥५॥ 

. जो श्ररोमचन्द्र जी बडे मूल्गरवान विस्तरो पर लेटा करते थे, 
बेदी श्रीरामचन्द्र जी प्रथ्यी पर पडे हुए लदमण॒ से वातौलञाप 
करने लगे ॥२५॥ 

नुम महाराजो दुःख स्वपिति लक्ष्मण । 
। कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमर्हति ॥६॥ 

, हे लदमण । निश्चय ही च्राज महाराज दशरथ जी, वड दुःख 
् सोए रोगे, किन्तु कैकेयी अपना अभीष्ट पा कर्‌ श्रीर्‌ चछरतार्थ 
हो सन्तुष्ट हु होगी ॥६॥ 

स दि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात्‌? 
५.अबि न च्याव्येखाणान्‌ द भरतमागतद्र्‌ ।।७॥ 
^ किन्तु कदींदेला नरोरिकैकेयी मग्तके प्राने पर, राज्य 
किलोप्र खे, मदाराज दशरय को मार डाज्ञे ॥५॥ 
अनाथश्च हि हद मथा चैव्‌ विनादृवः । ' 


कि करिष्यति कामात्मा कैेयीवशमागतः ॥८॥ 
` ` क्योकि इस समय महागज अनाय बृढ दै तथा कामी दोने 
क कार केकेयी के वशवर्ती ह । फिर मै भौ वो नदीं हं । ठेसी 
दशाम वे बेचारे अपनी रहा कैसे कर सेने | 
१ रज्यकरस्णात्‌-र््सयैदगास्णत्‌। (खित 141 । (शि० ) 
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इद न्यसनमालोकय राज्ञश्च मतिविभ्रमम्‌? । 
+भ [ 
काम एवाथधमाभ्यां गरीयानिति मे मतिः ॥६॥ 
{शख दु.ख को-महाराज की अत्यन्त निर्दता को देख, मै तो 
प्ल पमता हूं §ि.‡ अर्थं त्रौर धमं दोनो (से काम दी अधिकं प्रबल 


हैः ॥६॥ 


को ्यविद्धानपि युमानपरमदायाः कते त्यजेत्‌ । 
र्छन्दाुवर्तिनं पुरं ततो मामिव सक््मण ॥१०॥ 
 , ई लदमण । कोई मूख भी ठेसा न करेगा कि, खी के कटने से 
मुक जैसे आज्ञाकारी अपने पुत्र क्रो त्याग दे ॥१०॥ 


` । सुखी वत सभार्यश्च भरतः केकयीसुतः । 
युहितान्‌ कोसलानेको यो .भोश्यत्यधिराजवद्‌ ॥११॥ 
,* एकमान्न कैकेयीं के पुत्र भरद पनी पत्नी के सहित सुखी 
हग} क्योकि ये अति प्रञरुहित दो, अयोध्यामरुडल के राच्च का 
महाराजाश्यो की मोत अकेले उपभोग करेगे ॥११॥ 


सा हि स्वस्य राज्यस्य भुखमेकंर भविष्यति । 
ताते च चयसाऽतीते मयि चारस्यमास्थिते ॥१२॥ 
अब भरत त्रखिल राञ्य के मुख्य शाखक हो जोगगे । क्योकि 
महाराज की आयु तो समाति परदे श्रौर्मे यर्दो वन मे चला 
आया हू ॥१२॥ । 
१ श्रतिविभ्रमम्‌--च्रतिनिसपहस्व । पप 1 क -सेादारहिन । छन्दाचवर्षिनं--र्वेद्ादवत्तिन । 
( गो ) ३ मुखमेक--ग्रद्वितीय, प्रधानभूत । ( गी° ) 


शय अयोध्याकार्डे 


अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ । 
श्मनाथाया हि नाथस्त्व! कौसदयाया २्विष्यसि ॥१७॥ 
^सीताकोले कर मै अकेला ही दर्डकवन को चला जाञगा। 
तुम अयोन्या मेँ पहुंच कर, उस अनाथा कौसल्या के रक्तक बनो 
अर्थात्‌ र्ता कसे ॥१७॥ 
ुदरकमां हि कैकेयी देष्यमन्याय्यमाचरेत्‌ । ` 
परिदवाद्धिभ धर्मज्ञ गरं ते मम मातरप््‌ ॥१८॥ 
क्योकि उस केकेयी का बड़ा हौ ओ स्वमाव है । बह हम 
लोगो के वैरभाव से अन्याय कर, तुम्हारी रौर मेरी माताच्नरो को 
विपदे देगी ॥१८॥ 
नूनं जात्यन्तरे करस्मिच्धियः पप्रर्धियोजिताः। 
जनन्या मम सौमित्रे तस्मादेतदुपस्थितस्‌ ॥१६॥ 

५ हे लद्मण॒ । पूवं जन्म मेमेरी माताने प्रवश्यद्धियो को 
ुत्रहीन किच्मा था, इस जन्म मे उघीका यह्‌ फल उसके सामने 
प्या है ॥१६॥ 

भया हि चिरपुणेन इःखसंवर्धितेन च । 
विप्रयुज्यत कौसस्या फलकाले धिगस्तु मा्‌ ॥२०॥ 

४ \युभे धिक्कार है । जिस माना ने वड़े य़ दुःख सह कर मेरा 

इतने दिनो तक लालन पालन कर सुमे इतना वड़ा कल्या, उसी 
द नागः--स्तः । (गो० ) # पठान्तरे-“ परि. दि धमे 

असते मम मातरम्‌” ॥ ¶ पाठन्तर--“विभ्रायुज्यतः" ^ 
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माता को, जव उको समसे सुख मिलने का समय आया, तव 
मेने उसको त्याग दिश्या ॥२०॥ 

मा स्म सीमन्तिनी काचिञ्जनयेपुत्रमीदशम्‌ । 

सौमित्रे योऽदमस्बाया दच्नि शोकमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 

हे लदमण । कोई भी सौभाग्यवती खी युम जेसे पृत्रको, जो 

माता को श्रनन्त कष्ट दे रदा, कभी उलयन्न न करे ॥२१॥ 

मन्ये प्रीतिषिशिएठा सा मत्त लक्ष्मण क्षारिका । 

यस्यास्तच्छयते वाक्यं शुक पादमरेदश ॥२२॥ 


" दे लदमण ! मै सममत हू कि, “मुमसे धिक मेरी माताकी 
्रीतिपात्रा वह मैना दै, जिसकी यदह वात कि, दे सुग्गे । शत्रु के पैर 
काट खातो, मेरी माता सुनती दै ।॥२२॥ 


शोचन्त्या अस्पमाम्याया न किश्िदुपड्व॑ता । 
पुतेण किमपुत्राया गया कार्यमरिन्दम ॥२३॥ 
दे लदमण 1 वह अल्पभाग्या मेरी माता शोकसागर मे निम्न 

दोगी--द्याय । मै उसका कुचं भी उपकार नदीं कर सकता । मुभा 
जैसे पुत्र से तो वद विना पुत्र दी के अच्छी थी अथवा सुमा ज्ञेसे 
पुत्र को उत्पन्न कर उसे क्या सुख मित्ता ।२३॥ 

अल्पभाग्या हि मे माता कौसरया रिठा मया । 

शेते परमदुःखातां पतिता शोकशागरे ॥२४॥ 


निश्वव दी मेरी माता कोसल्या च्ल्पमग्या है । इस समय 


वह मेरे विदो के कारण अत्यन्त दु.खी दोने के कारण, शाक- 
खागर मे निसस्न तेदी होगी ॥२४॥ ( 


६० अयोध्याकाण्डे 


एको दहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
तरेयमिषुभिः क्रुदढो नु वी्यैमकारणम्‌? ॥२५॥ 

, हे लदमण । रुद्ध होने पर मै अकेला दी अयोव्या क्या-सारी 
परथ्नीको वाणो से पने वश मेँ कर सक्ता हू, किन्तु यह्‌ धमै- 
सङ्कट का समय है ठेस समय पराक्रमपदशैन उचित नदीं ॥२५॥ 
~~ ~< ¢ 

> रे अध्मभयभीतश्च परलोकस्य चानघ । , 
< तेन लक्ष्मण नाचयादमात्मानमभिपेचये ॥२६॥ 

, क्योकि हे ल्म । देखा करने से सुमे पाप चौर परलोक का 
यदै । इसीते मं ( पराक्रम प्रदशनपूवेक ) अपना अभिवेक नहीं 
वाता मथी. बलपूवंक राज्य नदी लेता ॥२६॥ 

एतदन्यश्च करुणं विस्य निजने घने । 

सश्रुपूषो' रायो निशि त्ष्छीुपाविशत्‌ ॥२७॥ 
~ उस निजेन वन मे, उस यात्र को इस प्रकार के अनेक विलाप 
कर, मशो मे आसु मर ( गदूगद कण्ठ होने के कार्ण ) चुप हो 
वैठ रदे ॥२७॥ 

बिलप्योपरत रामं गतार्षिषभिवानलम्‌ । 

स्चुद्रमिव निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥२८॥ 

, ज्ञव विलाप कर श्रीरामचन्द्र जी चुप दो गण, तव उन्हें ज्वाला. 
रिव पन छरीर वेगरदित समुद्र के समान शान्त देख, लदेमण 
सममानेनलगे ॥२८॥ 

-_------------- पर निन्य वीर्यं वावकसेननावलय-ग व 
8 -यीममकास्णम्‌-चभंडानि एर्व वीयं साचक्तेननावलम्बनीयं 
= -्यर्थः | ({ गो° ) 
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धुवम पुरी 1 
निष्पभा खयि निष्कान्ते गतचन्दरेव शरी ॥२६॥। 
हे योद्धारो मे श्रेष्ठ राजन्‌ । यदह वात तो निश्चित हे कि, 
मापे चज्ञे अने पर अयोध्यापुरी तो उसी प्रकार निष्प्रभ हो गड 
होगी, जिल प्रषटर चन्द्रमा के अस्त होने पर रात्रि दो जाती है ॥२६॥ 
नैतदौपयिकं राम यदिदं परितप्यसे । 
विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषषभ ॥३०॥ 
परन्तु हे राम । आपका इस प्रकार सन्तप्त होना तो उचित 
नदी । क्याकि आपके सन्त्प् होने से युकको च्ौर सीताकोभी 


विषाद होता है ।॥३०॥ 
नच सीता त्या हीना न चाहमपि राघव) 
¢ न ४ 
.सहतमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धुतौ ॥३१॥ 
९ „^ राघव । मै जौर सीता च्रापके वितां एक सुहृत भीं जीषित 
नदीं रह सकते, जैसे.जल के .विना मद्धली नदी जी सकती. ॥३१॥ 
न हि तातं न शचं न सुमिरां परन्तप 
द्ष्टुमिच्छेयमय्याह स्वगं वाऽपि त्वया विना ॥३२॥ 
,, दहेशत्रुको ताप देने वाक्ते! मै च्रापके चिनानतो अपने पिता 
को, न अपने सहोदर शचरृत्नको नौर न श्पनी जननी माता 
सुमित्रा दी को देखना चाहता हूं । यदी नदी, किन्तु युम सो ापके 
विना स्वगे को भी देखने की इच्छा नदीं है ॥३२॥ 
ततस्तत्र सुखासीनौ नातिद्रे निरीक्ष्य ताम्‌ । 


न्यग्रोपे सुकृवां श्यां मेनाते धर्मवस्सला ॥३३॥ 
वा० रा० अ०-३६ 


६२ अयोध्याकार्डे 


लदमण जी के इन वचनो कोसुन, आराम से वैठे हष 
धुमीत्मा श्रीरामचन्द्र जी, सीता महित पास ही बद वृत्त के नीचे 
-तद्मण की रची परशय्या को देख, उस पर जा लेदे ।।३३॥ 


स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं? वचो 
निशम्य चैवं वनवासमादरात्‌ | 
समाः समस्ता विदधे परन्तपः 
परपद्य धमं सुचिराय राघवः ॥३४॥ 
इम प्रकार लकमण के उत्तम, अथे से भरे वचनं को बहुत 
देर तक आदरपूवेक सुन ओर वानप्रस्थ आश्रमोचित समस्त 
नियमो का लदमण सहित यथासमय पालन करना निरिचत कर, 
भ्रीसमचन्दर जी चौदड्‌ वप विताने की इच्छा करते हुए ॥४॥ 
ततस्तु तस्मिन्‌ विजने षने तदा 
महावलौ राधववंशवधनौ । 
नन = #५ 
न तौ भयं सम्धममभ्युपेयतुः 
यथैव सिंहौ भिरिसाद्वगोचरौ ॥२५॥ 
इति त्रिपञ्चाशः गं; #। ए 
तदनन्तर उन मदावली रधुवंशवद्धंन ढोनो भादयो ने, उस 
निजेन बन मे भय ओर ददेय वर्जित दो, वेसे दी वास किच, 
से परव॑तशिखर पर रहने बलि दो सिह निभेय दो, वाख 


क्रते ई ॥३५॥ 1 
श्मयोव्याकार्ड का तिरपनवां षगं पूरा दृश्या । 


---:ॐ-- 
____---------------~- 
१ पुष्फल--प्णिं | (गोर ) 


॥ श्री. ॥ 
श्रीपद्राणयगापारायणममापनक्रमः 
श्रीवेष्यवत्तम्यदायः 

-~:&- 
ण्यमेतस्पुरावृत्तमाख्यान भद्रमस्तु ब । 
प्रञ्याहरत वित्रव्व वल विष्णो. प्रचवताम्‌ ॥ १॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेपा पराभ. । 
येपामिन्दीचर श्यामो द्रदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काले वर्षतु प्रजन्य. प्रूयिचौ सस्यशालिनी । 
देशोऽय कतोभरदितो बाद्यणाः सन्तु निभेयाः ॥ ३॥ 
काविरी चधेता ऊत्ते काले वर्पतु वामवः। 
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरद्गश्रीश्च वर्धताम्‌ ॥ ४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्य. परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मदी सदहीशाः। 
गोत्राह्यणेम्थ' शुभमस्तु निस्य 

ल्लोका. समसना सुखिनो मवन्तु ॥ ५॥ 
मद्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुखात्चये । 
चक्रवर्तितनूजाय सावंभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६। 
वेदवेदान्तवेयाय मेषश्यामलमूर्तये । 
पृखा मोहनल्पाय पुस्यश्लोकाय मद्लम्‌ ॥ ७ ॥ 


विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीषरते । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 


पिदरभक्ताय सततत ्रादरभिः सह सीतया। 
नन्दितावलिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकरूुटविद्ारिसे । 

सेव्याय सर्वंयमिना धारोदायय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
सोभिविणा च जानक्या चापवाशाक्षिधारिणे। 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥११॥ 


दण्ड कारण्यवासाय खरिडतामर शत्रवे । 
गरृध्रयाजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌. ॥१२॥ 


सादर शवरीदत्तफलमूलाभिलाप्णे । 
सौलमभ्यपरिपूरणेय सच्ोद्रि्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


हयुमस्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने। 
वालिग्रमथनायासु महावीराय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 


श्रीमते रधुवीयाय सेतूल्लडिघतसिन्वे । 
जितयाक्ञस्राजाय रणधरयाय मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 
द्मासाद्य नगरं दित्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाविराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 


मङ्गलाशासनपरंमदाचायपुरोगमेः । 
सर्वेश्व पूव यचा. सत्छतायास्तु मनर लम्‌ ॥१५॥ 


--&- 


( ३ ) 


भाष्वसम्मदायः 

समस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण मही महीशाः । 
गोतराह्मणेभ्य. शुभमस्तु भित्यं 

लोका" समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले वेतु पञजन्यः परथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं रोभरदितो ब्राह्मणाः सन्तु निभंयाः ॥२॥ 
लाभस्तेपां जयस्तेषो कुतस्तेषां पराभवः 
येषामिन्दीनरश्यामो दये सुप्रतिष्ठितः ॥३॥ 
मङ्गल कोसलेन्द्राय महनीयगाणान्धये । 
चक्रवर्विवनूजाय सावेभौसाय सदलम्‌ ॥४९ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवां 

‡  बुदभ्यार्मना चा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 

करोमि यद्यत्घकलं परस्मै 


नासयणायेति समर्पयामि ॥५॥ 





स्मातंसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्य. परिपाल्लयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मदी मदीशा । 
गोव्राह्मणेभ्य शुभमस्तु निर्यं * 

लोका. समस्ता. सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
कालि वर्षतु पर्जन्यः एथिवी सस्यशालिनी । 

देशोऽय कोभरदितो ब्राह्मणा. सन्तु निर्भयाः ॥२॥ 
अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिण. सन्तु पौत्रिण- । 

~ अधना सवनाः सन्तु जीवन्तु शरदा शत्तम्‌ ॥३॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोरि प्रविस्तरम्‌ । 
एवैकमन्तर प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ।1९॥ 
शरबन्यासायखं भक्त्या यः पादं पदमेव वा । 
स यात्ति नह्यणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सद्‌ा ॥५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः प्रतये नमः ॥६। 
यन्मङ्जल सदखाक्ते सवेदेननमस्छृते। 
वृतनारे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥७॥ 
मङ्गल कोसलेन्द्राय मदनीयशुखात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावेभौमाय मङ्गलम्‌ ॥०। 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अमृत प्राथेयानस्य तत्ते भवतु मन्जलम्‌ ॥६।॥ 
अमृतोत्पादने दैत्यान्त्रतो वज्जधरस्य यत्‌ । 
्दितिर्मज्ञल प्रादातत्ते भवतु मद्घलम्‌ ॥१०।। 
नरीन्विक्रमान्प्रकमत्तो विष्णोरमिततेजमः । 
यदासीन्मद्धलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका ठिशश्च ते । 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सवदा ॥१९॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रिवेवां _ 
दून्यास्सना वा ध्रनरतै" स्वभावान्‌। 

कयेमि वयत्वक्रलं परस्म =, 

नारयायणावरेति समयाति ५४२ 
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